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पठमचारिडि 


कइराय-सयम्भुण्वनकिठ 
ई. उु 
पउसचारउ 
९८४७2 
वीअं उज्फाकर्ण्ड 
२१, एकवीसमो संधि 


सायरबुढि,. विह्वीसणण.. परिएुच्छिउ 'जयसिरि-माणणही । 
कह केत्तइउ काल भचलु जड जीविउ रज्ु दसा दुसाणणहों” ॥ 
की] 

पभणइद साो्रबुद्धि मडारड । कुसुमाउह--सर-पसर-णिवारड ॥ ३ ॥ 
'मुणु अक्खमि रहुवंसु पहाणड | दसरहु भग्थि अउज्जहें राणड ॥ २॥ 
तासु पुत्त होसन्ति शुरन्धर । वासुएब-घलएव धणुद्धर ॥ ३े ॥ 
तेहिं दृणेवड रकाबु_महारण । जणय-णशद्विव-तणयदें कारणे॥ ४ ॥ 
तो सहसत्ति पलितु विहीसणु | णं घय-घडएँहिं सिचु हुभासणु ॥ ७ ॥ 
जाम ण छड्धानय्चरि सुकइ। ज्ञाम ण भरणु दसासण इुकइ ॥ ६ ४ 


तोइमि ताम ताहूँ भय-भीसईँ । दसरह“जणय-णराहिव-सीसई” ॥ ७ ॥ 
सो त॑ वयणु सुणवि कलियारड | वद्धावणहँ. पधाइड णारड ॥ झ॥े 
“अज्ु विद्ीसणु उप्परि पुसइ | तुम्हहँ विद मि सिरहँ तोडेसइ! ॥ ६ ॥ 


चत्ता 
दूसरह-जणय विशोसरिय लेप्पसड थवेष्पिणु अप्पणड । 
णियई सिरई विज्ञाहरंहिं परियणहों करेप्पिणु चप्पणठ ॥ ०॥ 


ह पठमचरिड 


३ 
दूसरह-जणय वे दि गय रे 8 कउलुरु्मड़ल जेत्तहें ॥ १ ॥ 
जेम्मइ जेत्यु अमग्गिय-छ्दड । सूरकन्त-मणि-हुयवह-रद्धड ॥ २॥ 
जहि जल चन्दकन्ति-णिज्मरणहिं । सुप्पद पड़िय-पुष्फ-पत्यरणहिं ॥ ३ ॥ 
जहिं.. ऐेउर-मड्ठारिय-चलणंहि । सम्मइ अद्यण-पुष्फक्खलणहिं ॥ 9७ ॥ 
जहिँ पासाय-सिहरें गिहसिज॒इ | तेण मियडु वह. किसु किजइ॥ ५॥ 
सहिं सुहमइ-णाम्रेण पहाणउ।णणं सुरपुरहों पुरन्दरू राणड॥ ६॥ 
पिहुसिरि तहो महएुवि मणोहर। सुरकरि-कर कुम्भयरू-पओहर ॥ ७॥ 
णन्‍्दणु ताहँ दोणु उष्पञ्ञई । केक्य तणय काई वण्णिजइ ॥ झ॥ 
सयल - कछा - कछाव - संपण्णी ।॥ ण॑ पच्चक्ख लच्छी अवइण्णी ॥ ६॥ 
घत्ता 
तादें सयम्बरें सिलिय वर हरिवाहण-हेमप्पह-पमुह । 
णाईँ समुद-मद्दासिरिदं थिय जल्वाहिणि-पवाह समुद् ॥३०॥ 
[३१ 

सो करेणु जआारुहेंवि विशिग्गय | णं पदत्चक्‍ा्ख महासिरि-देवय ॥ १॥ 
पेक्खम्तहें._ णरघर - संघायहेँ | भूगोयर - विजाहर - रायहुँ ॥ २ ॥ 
घित्त मा द्ससन्दण - णामहोँ | मणहर-गइएऐँ रइएँ ण॑ कामहों ॥ ३ ॥। 
तहिं अबसरें बिल्द हरिवाहणु । घाइउ 'लेडु' भणन्तु स-प्राहणु ॥ ७ ॥ 
“बरू आहणहों कण्ण उद्दालहों | रयणडे जेम तेस महिपालहों॥ ७५ ॥ 
सुहसइ रहु-सुएण विण्णप्पई । “घीरड दोदि माम को चप्पइ ॥ ६ ॥॥ 

मई जियन्तें अणएण्णडों णन्दुण ? । एड सणेवि परिद्ठिद सन्दणे ॥) ७ ॥ 
केकइ धुरदिं करेत्पिण सारहि। तहिं पयट्ु जदिं सयल महारहि ॥ रू ॥ 


एकवीसमो संधि कि 


[२] जनक और दशरथ दोनों ही वहाँसे फोठुकमंगल 
नगर चले गये, उस नगरमें सूर्यकांतमणिकी आगमें पका हुआ 
भोजन, विना माँगे ही खानेके लिए मिल्ता था और चंद्रकांत 
सणियोके मरनोंसे पानी। फूल्ओेंसे ढके ग्ेसे पत्थर सोनेके 
लिए मिल जाते थे जो नपुरोसे मंकृत चरणों और पूज़ाके 
कुसुमोंके गिरनेसे सुन्दर हो रहे थे। चन्द्रमा बहाँके प्राखादोके 
शिखरोंसे घिसकर टेढ़्ा और काछा हो गया था। उस 
नगरका शासक शुभमति था । वैसे ही जैसे मुसपुरका 
शासक इन्द्र है । उसकी सुन्दरी कुंभस्तनी प्रथुश्नी रानीसे दो 

सन्‍्तान उत्पस्न हुई। उनमेंसे कैैयीका बणन किस प्रकार किया 
जाय | वह सभी फछाओंके कछापसे संपूर्ण थी । वह ऐसी जान 
पड्ती थी मानो साज्ञात्‌ छ्मीने अवतार लिया हो | जिस प्रकार 
समुद्रकी महाश्रीके सम्मुख नदियोक्रे नाना प्रवाह आते हैं उसी 
प्रकार, उसके स्वयंवरमें हरिवाहन हेमप्रभ प्रश्नति अनेक राजा 
आये ॥१-१था 

[३] बह, दृधिनीपर चैठकर ऐसे निकडो मानों महारूचमी 
हो हो | नग्वर-समृहों, मनुप्य, तथा विद्याधर राज़ाओंके देखते- 
देखते, इसने दशरथके गलेमें माला ऐसे डाल दी, मानो कमनीय 
गतियाली रतिने ही फामदेवऊे गलेमें माला डाल दी हो। उस अवसर 
पर हरिवाहन बिगड़ उठा, 'पकड़ो! यह कहकर, बह सेना सहित 
दीड्ा । वद् फ़िर बोला, “इस राज़ासे कन्या वैसे ही छीन ले 
जैसे सर्पेसे मणि छीन लिया जाता है ।” तब दशरथने अपने 
समुर शुभमतिऊों धीरज बैंधाते हुए फद्दा, “आप टढाइस रक्खें। 
अणरण्णफे पुत्र मेरे जीतेजी, फोन इसे चाँप सकता है ।” वह्द 
गैथ पर चदू गया--आर केकेयी घुग पर सासथ बनकग्जा 

चंठी | धद मसद्दारगधयारं चीच गया | उसने अपनी नह पत्नीस 
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चत्ता 
तो वोहिजइ दसरहेंण “द्रयर-णिवारिय-रवियरहँ । 
रहु वाहेंवि तहिँ णेहि पियएँ धय-द्चत्तईं जेत्थु णिरन्तरईँ ॥ ६ ॥ 
[४ 
ते णिसुणवि परिओोसिय-जणएं । वाहिउ रहवरु पिहुसिरि-तणएं ॥ १ ॥ 
तेण वि सरहिं परज्ञिड साहणु। भग्यु स-हेसप्पहु हरिवाहणु ॥ २ ॥ 
परिणिय केंकइ दिण्णु महा-वरु ॥ चवइ अउज्मापुर - परमेसरु॥ #& ।॥ 
आु्दारे मग्यु मग्यु जे रुचदो | सुहमइ-सुयएऐँ णर्वेप्पिणु बुघाइ।॥ ४ ॥ 
(देण्णु देव पहँ सग्गमि जइयहूँ । णियय-सच्चु पालिजइ तइयहेँ”।| ५ ॥ 
एम चवबन्‍्तईँ घण-कण-संकुल । थियहूँ थे वि छुरें कडतुफमड्ल ॥ ६ ॥॥ 
बहु - वासरेंहिं अउज्क पइदडँ | सइ-बासब इंच रज्जे चहढईं ॥॥ ७ ॥ 
सयल- कछा - कछाव - संपण्णा | त्ताम चयारि घुत्त उष्पण्णा॥ ८॥ 
घत्ता 


रामचन्दु अपरजियदें सोमित्ति सुमित्तिहँ एक्कुं जणु । 
भरह घरस्थरु केकइहें सुप्पदर्दे पुत्त घुणु सत्तदण ॥ &॥र 


[४५] 
शूय चयारि पुत्त सहोँ रायहों। णाईँ सद्दा- समुह महि-भायहोँ ॥ १ ७ 
णाईँ दनन्‍त गिव्याण - गइन्‍्द॒हों। णाईं मणोरद सजण-विन्दहों॥ २७ 
जणड वि मिहिला-णयरें पइद्डड | समउ विदेहएँ रजें णिविद्वत ॥ ३ श 
ताहँ विहि मिं घर-विकम-बोयउ ! भामण्डलु उप्पण्णु स-सीयड ॥ ४ ।॥॥ 
पुन्व-चइरू संभरेंवि अ- खेवे । दाहिण सेढि हरेंवि णिड देचें ॥। ५ (९ 
तहिं.. रहणेडरचकववाल - पुरे । वहल-घवल-छुद् - पड्मापण्डर ॥ ६ 0 
चन्दगइहें चन्दुज्लल - वयणहों । णन्दणवण-समीय तदोँ सथणदों 0 ७ 
घत्तिड पिन्नलेण. अमरिन्‍्दें । घुष्फइह अज्वविड णरिन्दें॥ ८ 7६ 


एकवीसमो संधि ै 


कटद्दा “प्रिये रथ हाँककर वहाँ छे चछो जहां अपने तेजसे सूरजको 
हटानेवाले अनेक छत्र और ध्वज है” ॥१-६॥ 

[४] यह सुनकर, जनोंको संतुष्ट करने वाली कैकेयीने 
रथ [होंका । तब दशरथने भी वाणोंसे शत्रुसेनाकों रोककर 
हेमप्रमु और हरियाहनको भग्न कर दिया। कैकेयीसे विधाहद्दो 
चुकनेपर दशरथने उसे दो महां चर दिये। अयोध्याके अधिपति 
दुशरथने उससे कहा “मुन्दरी मॉगों माँगो, जो भी अच्छा छगता 
हो |” तब शुभमतिकी कन्या फैकेयीने माथा कुकाकर कहा, 
“देव, जब मैं माँगूँ तब्र दें देना। तब तक अपने सत्यका पालन 
करते रहिए ।? ऐसा कद्द सुनकर वे दोनों कुछ दिनों तक घन- 
धान्यसे व्याप्त कीठुकमं गल नगरमें रहे | फिर बहुत समयके बाद 
उन्होंन अयोध्या नगरोमें प्रवेश किया । वे दोनों इन्द्र आर शचीकी 
तरह राजगद्टी पर बैठे | दशरथ राजाके सकल कछाओंसे संपूर्ण 
चार पुत्र उत्पन्न हुए, सबसे बड़ी कौशल्यासे गमचन्द्र, सुमित्रासे 
छद्मण, कैफ्रेयोसे धुर्घर भस्त, और मुप्रभासे शयुन्न उत्पन्न 
एक पुत्र हुआ ॥ १-६ ॥ 


[५] राजा दशरथके ये चार पुत्र मानों भूमण्डलके लिए 
भार भद्दासमुद्र, ऐगयत द्वायोके दाँत या सब्जनोंक्रे मनोग्थोंके 
समान थे | जनक भो मिथिल्ापुरोमं जाकर विदेहका राज्य फरने 
छगे। उनके भो दूसरे पिक्रमको तरद सामंटल, तथा सीता देवी 
उस्पत्न हुईं । परन्तु भामंडछकों, पिछले जन्मके चैरका स्मरणकर 
पिंगल देय उसे हृस्कर विजयाधथ पर्वंतकों दक्षिण श्रेणोमें छे गया, 
और उसने उसे, स्वच्छ सुधा चूसे सफेद रतनू पुरचक्रवाल- 
पुरमें घस्टमुख् और चरद्रगति नामक विद्याधरोंके उपयनफे समीप 
डाल दिया। विदापरने उठार उसे अपनों पत्नों पुष्यावतीझा 





सर पडमचरिठ 


चत्ता 
ताव रज्ु जणयहों तणट उद्धदूछु महाइइ-वासिए दि । 
चध्यर-सवर-पुलिन्दर्ण हिं दिमवन्त-विम्क-संचासिएदि !। ६ ॥ 
६६) 
चेडिय जगय-कणय दुष्पेच्देहिं। घब्वर-सवर-पुलिन्दा - मेच्छेहि ॥ १ ॥ 
गरुयासइऐ.. याल - सदायहाँ। लेदु पिसमिड,दसरद-रायहों ॥ २ ।। 
हूरईं देवि सो वि सण्णज्माइ | रामु सन्‍ल्वखणु ताव विरुग्भई ॥ मे ॥ 
अईँ जीयन्त ताथ तुहुँ चल्दहि । हणमि बइरि छुद्द एत्धुत्थन्नहि! ॥ ४ 
घुज्न णराहिवेण तुड्ँ वाल । रम्मा-खम्म - गब्मन्सोमालठ ॥ ७॥ा 
किंदद आालूग्यद्दि णरवर-विन्दहु | किद घड भभ्नद्दि मत्तन्गदन्‍्दडुँ ॥ ६ ॥ 
कि रिउ-रहहँ महारहु चोयदि। किद्द बर-तुरय तुरह्नहुँ ढोयदि! ॥ ७ ॥ 
पभणड रास. हाय पहद्हि। हें जेँ पहुच्चमि काईँ पयदददि ॥ ८ ॥ 
घत्ता 
कि तुम दणइ ण यालु रवि कि घालु दवग्गि ण डहइ बणु । 
किं करि दुलइ ण चालु दरि कि वालु ण डइइबइ उरगमणु” ॥8॥ 
(ण्तु 
पहु॑ पह्चट:ु पयट्विडः राहउ | दूरासंधिय - मेच्छ - महाइड ॥ १॥। 
दूसहु सो जि अण्णु पुणु छकक्‍्खणु | एक्कू पवरण अण्णेकः हुआसणु ॥ २॥ 
विण्णि सि भिडिय छुल्न्दिदों सादण । रहवर - तुरव-नोह-गय-वाहण ॥ ३ 
दौहर - सरेंहि बद्रि रंताविय | ्ृणय-कणय रण डब्वेदातिय ॥ ४॥। 
चाइउ समरक्षण त्तमु॒ रागड ॥ बच्वर-सपर-पुल्न्दि - पहाणड ॥ ७ ॥। 
तेश कुमारदों चूरिंड रहवरु । दिण्णु छत्तु दोहाइड घणुदररू ॥ ८ )॥ 


एकवीसमो संधि ६ 


दे दिया। ठीक इसी समय, महाअटवी द्विमवन्‍्त, और [वन्ध्या- 
चलमें रहनेवाले घर्वर शवर, पुलिंद और म्लेच्छोने राजा 
जनकके राज्यको छीनना शुरू कर दिया ॥ १-६ ॥ 

[६] बबर शाबर, पुलिंद और स्लेच्छोंसे अपनी सेना 
पघिर जानेपर राजा ज़नकने बहुत भारी आशंकासे बालकॉकों 
सहायताके लिए राजा दशरथके पास लेखपत्र भेजा। उस पत्नसे 
यह जानकर राज़ा दशस्थ स्वयं ज्ञानेकी तैयारी करने छगे। तच 
इसपर राम और छक्त्मगने आपत्ति प्रकट की । गामने कहा, “मेरे 
ज्ञीचित रद्दते हुए आप जा रहे हैं ।॥ आप तो फेवल यद्द आदेश दें 
कि मैं शीघ्र शबरुका संद्वार करू ।7? इसपर राजाने कह्दा, “तुम अभो 
बच्चे हो, फेलेफे याभकी तरह अत्यन्त सुडुमार तुम बू-बड़े राज- 
समूहोंसे कैसे लड़ोंगे १ हाथियोंकी घटा कैसे विदीण करोगे ? 
महारथसे शतब्रुओके रथको कैसे प्रेरित फरोगे ? अपने उत्तम 
अश्वोंसे अश्योके मिकट फैसे पहुँचोगे १? तब रामने कद्दा-/तात 
आप झौीट जाइये, हम छोग ही काफी हैं. आप फ्यों प्रवृत्ति कर 
रहे हैं। क्‍या घालरवि अन्यकार नष्ट नहीं करता ? क्‍या छोटी 
दाबाग्नि जंगल नहीं जल्य देतो? क्या सोपका बच्चा नहीं 
फादता १०॥ १-६ ॥ 

[ ७] तब दशरथ पर स्ट्रीट जाये। और गघब दूरसे दी 
स्लेच्छीके मद्रायुद्धपो सूचना पाऊर चल पड़े । उनके साथ दूसग 
फेयर दःसद छदमग धा माना एक पथन था ता दूसरा आग | थे 
दोनों पट रथ, अश्व, योधा और गजवबाइनों सह्टित म्लेच्दींस लड़ 
अपन हम्य थाणगोफी सार्स शबप्रुसनाको सन्जस्त फर उन्होने 
सीताफा उद्धार किया । सब शदर आर पुल्लन्दोंका प्रधानतम 
मामा राजा युद्में आया। उसने कुमारफे सर्थझों नष्ट फर दिया, 
और छाप छिन्न-मिन्त | धनुपफे दो दुफररेकर दिये । तब गमने नाग 
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तो राहदेंग लइ्लइ वार्णेहिं। णाइणि-णाय- काय-परिमागहिं ॥ ७ ॥ 
साहएु भग्गड झग्गु उमग्गेंहिं। कस्यर्लेंहि जोलछम्दियन्खस्गेंहिं॥) ८ ॥ 


घत्ता 


दसहिं तुरइहिं णोसरिड भिल्लाहिड भर्जेवि आहवहोँ। 
जाणइ जणय-णराहिवेण तहिं काले वि अप्पिय राहवहोँ ॥६।॥। 


छू] 
धघब्चर - सवर - बरूहिणि भग्गी । जणयदाँ जाय पिहिवि आवरग्गी ॥ १ ॥ 
णाणा - रमणाहरणहिं.. पुज्ञिय ) चासुएव + वरूएघ विसज्ञिय ॥ २ ॥ 
नवीटिन ग ८ पोयन्तिह 
सीयद देह रिद्धि पावन्ति्द | एकु दिवसु दष्पणु जोयन्तिहे ॥! ३ ॥। 
पड़िमा- चुलेंग महा-भय-गारठ । आरिस-वेसु णिहालिड णारड ॥ ४ ॥। 
जणव-तणय सहसत्ति पणट्ठी । सीहागमर्ण कुरजञ्ञ च॒ छट्ठी ॥७५॥ 
“हु; हा साएँ” भणन्तिहिं सहियहिं। कछयछु किउ सप्रूस-गह-गहियहिं ६। 
अमरिस-कुडदाइय किड्डर । उक्‍वय-वर-करवाल-भयद्वर ॥ ७॥॥ 
सिलेंनि त्तेहिं कह कह विणमारिड। छेवि कद्धू चन्देंहिं जीसारिड ॥ ८।॥ 
घत्ता 
गड स-पराहउ देवरिसि पढ़ें पडिम लिहेंबि सोयहें तणिय । 
दरिसाविय भामण्डलूहों विस-ज्त्ति णाईँ णर-घारणिय ॥ ६ ॥ 
[६] 
दिद्व ज॑ जे पद पड़िम कमारें । पत्न्िं सरहिँ विद्धु णं मारे ॥ १ ॥ 
सुसिय-वयणु घुस्मइय-णिडालड।| वल्थ्यि-अहु मोडिय-भुब-डाछड ॥ २ ॥। 
चद्ध-केसु._ पक्‍खोडिय-बच्छुड | दरिसाविय-दस-कामावव्यड. ॥३॥ 
चिन्त पढम-थाणन्तरें छग्गइ। चीयएऐँ पिय-सुद-दंसणशु मग्गद ॥ 9 ॥ 
सइयएँ ससइ द्ीह-णीसासे । कणइ चडत्थए जर-विण्णासे ॥ ७ ॥। 


एकवीसमो संधि ११ 


रैर नागिनीके आकारके वाणोंसे उसका सामना किया। तब 
उसकी सेना, तलवार भुकाये हुए इधर-उघर भागने लगी। युद्धमें 
आहत होकर भिल्लराज दशों ही घोड़ोंसे किसी तरह भाग 
भेकछा । तब जनकने उसी समय रामके छिए जानकी अर्पित 
फर दी ॥ १-६ ॥ 

[८] बर्बेर शवरोंकी सेना नष्ट होने पर जनककी घरा 
स्वतन्त्र हो गई। उन्होंने रामछ॒द्मण (बलूभद्र और घासुद्देव) का 
तरह-तरहके आभरणों और रत्नों से आदर-सत्कारकर उन्हें विदा 
फिया छेकिन इस समय तक सीता द्वेवीकी देह-ऋद्धि (पावन) विक- 
सित हो चुकी थी। सब एक दिन दपण देखते हुए उसने (दर्पणकी) 
परलाईमें महाभयंकर मासदकों ऋषिवेपमें देखा। चह तुरन्त ही 
उसी तरह मूछित हो गई जिस तरह कुरंगो सिंदके आनेपर भीत 
हो ज्ञाती है। आशंकाफे मद्से अभिभूत सहेलियोंने “हाय माँ, हाय 
माँ” कहते हुए फोछाइछ किया । ( उसे सुनकर ) अलुचर असर्प 
और कोधसे भरकर तल्यार डठाये हुए दोड़े। मारदकों पाकर 
मारा तो नहीं परन्तु तो भो गदेनिया देकर बाहर निकाल दिया । 
अपमानित होकर देवर्पि चले गये। उम्होंने तब, पटपर सीताका 
चित्र अंकित किया | और जाकर, विपयुक्तिकी भाँति उस प्रतिमा 
फो भामंडलके लिए 'गृहपत्नी” के रूपमें दिसाया ॥१-थू॥ 

[६ ] छुमार भी उस चित्रग्नतिमाको देसकर फामदैवके पंच- 
याणेसे आदत ह। गया । उसछ्ा मु सूसने छगा । मस्तक घूमने 
छगा। अंग-अंगमे जलन दोने छगी । भुजा रूपी टाछें मुड़ने छूगीं। 
याल थेंये हुए होने पर भी बच्चम्यल खुला हुआ था। कामको 
दशों दिशाएं दस प्रफार साफ प्रझद दोन लगीं--पहछी अवम्पामें 
विंता, तो दूसरी अयस्थामें प्रियकों देगनेडो अभिलापा दो सदी 
थी। सीसरीम टम्पो सौँसे रीचना और चोयीमें स्वस्फा जा 
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53.2 ५ मु अप 
पयम डाहें अब्ठु ण सुचइ। छंद मुहर्ों ण काइ मि रुचइ ॥ ६ ॥। 
सत्तमें था ण गासु छइजइ । अहमें गमशुम्माएँंहिं भिलइ॥ ७ | 
णवम पाण-संदेददोँ हुकइ | दसम् मरइ ण केस वि चुबद ॥ ८ ।। 


घत्ता 


५ 2 हि 
कहिड णरिन्दहों किझरेंदि 'पहु दुकए जीवइ पुनु त्तड 
काह वि कऋण्णद कारणेण सो द्समी कासावत्थ गड॥ £ ॥ 


[१० | 
जाग - णरामर - कुलन्कलियारड । चम्दगइऐ पदिपुस्छिट णारड ॥ १ ॥ 
'कहि कहाँ त्णिय फण्ण कहिं दिट्टी । जा महु एत्तहों हियए पहद्ठी? ॥ २५४ 
कहइ महारिसि “'मिहिल्य-राणउ । चन्दकेड - णामेण. पहाणठ ॥ ३१ ॥ 
तहाँ सुड जणउ तेप्थु मईँ दिहठ । कण्णा-रयणु तिलोय-चरिठ्ड ॥ ४ ॥ 
त॑ जइ होइ कुमारहों आयहाँ। तो सिय हरइ पुरन्दर-रायहों? ॥ ५ ॥ 
त॑ गिसुणवि विज्ञाहर -णाहं | पेसिड चवल्वेड अखगाएँं ॥ ६ ।॥! 
“जाहि. विदेदा-दइउ हरेबड । मईं विवाह-संवन्धु करेवउ” ॥ ७ ॥ 
गउ सो चन्दगइदें मुह जोपुँबि | इन्दुर हुछु तरस होएबि॥ ८ ॥ 
कोड्ें चडिउ णराद्विउ जावेंहिं। दाहिण सेदि पराइड तायेंहिं॥ ू ॥॥ 
मिहिला-णाहु मुएप्पिणु जिण-हरं । चचलवेउ पइसइ पुरे मणहरं ॥ १० ॥ 


चत्ता 
आणिड जणय-णराहिवइ णिय-णाहहोँ अकिवड स-रहसंण । 
चन्दुणदत्तिएं सो वि गड सह पुर्से विरह-परच्वेंण ॥ १३ ! 


एकवीसमो संधि बडे 


जाना | पाँचवींमं जलनका अंगोंकों नहीं छोड़ना, छठीमें मुंहमें 
कोई भी चीज़ अच्छी नहीं छगना, सातवींमें एक कौर भी भोजन 
नहीं करना | आठवींमें चलना और जम्हाई लेना बंद हो जाना | 
नवींमें प्राणोंमें संदेह होने लगना और दशवींमें मत्युका किसी भी 
तरह नहीं चूकना ॥२-८ा। 

उसकी यह हालत देखकर, अनुचरोने जाकर राजासे 
कहा “दृव, अब आपके पुत्रका जीवित रहना कठिन है। 
किसी छड़कीके ( प्रममें ) वह कामकी दूसबीं अवस्थाको पहुँच 
गया है” ॥६॥ 

[१० ] जब विद्याधर चन्द्रगतिने, “नाग नर और अमर- 
कुछोंमें कलद करनेवाले नारदजीस पृद्ठा, “कह्िए आपने कहीं 
फ्ोई ऐसी भी क्या देसी हैं जो मेरे पुत्रके हृदयमें बस सकती 
है.।” यह सुनकर मद्रर्पि वोले-/मिथिलामें चन्द्रफेतु नामका राजा 
हुआ था। उसके पुत्र जनककों फन्‍्या सीता तीनों छोकोंमें सबश्रष् 
ह। बदी इस छुसारके योग्य हे अतः पुरंदसरान जनकसे उसका 
अपटदरण कर छाओ ॥? यहद्द मुनकर, विद्याधरस्वामी चंद्रगतिन, 
अऊुंठित-गतिवाल चपलब॒ग मामके विद्याघरसे कद्ा--“जाओं, 
विदेहरान जनकफों दृस्कर ले आओ। मुझे उससे विवाद-सम्धन 
फरना दै।” वद भी चन्द्रगतिका मुँह देसकर चछा गया, और घोड़ा 
यबमकर राजा जनकके भवनमें पहुँचा। राजा ज़नऊ कीनुझसे जैसे 
ही उस घोड़े पर घदा, वैसे दी यबद्द दक्षिण श्रणीमें पहुंच गया। 
पिद्याघर मिथिला-नरेशा जनकफो जिन-संदिरमें छोड़कर, अपने 
सन्‍्दर नगरमें प्रविष्ठ हुआ, और अपने स्वामोफे पास जाकर 
फट्दा, “मैं राजा जनकझे ले आया हूँ ।” यद्द मुनते दी, बिरह- 
परवश अपने पुत्रके साथ चंद्रगति जिन-मंदिरमें, यंदना भक्तिफे 
छिए गया। ९-११ त 


बछ पडमचरिउ 


[$3 ) 
विज्ञाहर - णर - णयणाणमन्देंदिं । दिउ संभासणुत्रिद्दि मि परिन्देंदिं। $ ॥ 
पभणइ चन्द्रगमणु ,तोसिय-मणु । 'विष्णियि किण्ण करहुँ सयणत्तणु ॥२॥ 
दुद्दिय तुद्ारी पुत्त सदारठ। द्ोउ वियाहु मणोरदन्गारड॥ ३ ॥ 
अमरिसु णवर प्रवद्धिउ जणयहों  'दिण्ण कण्ण भट्ट दसरह-तणयहों ॥8॥॥ 
रामदों. ज़यसिरि- रामासत्तह्टों | सबर - यरूद्विणिन्चूरिय-गत्तहों॥ ७ ॥ा 
तहिं अवसरें थद्धिय-अद्दिमाणें | युघु णरिन्दु चन्दपत्याणें ॥ ६ ॥ 
“कद्दिं विज्ञाइर फहिं भूगोयरू | गय-मसयहु वह्ारठ अन्तर ॥ ७ ॥। 
साणुस-खेत्ु जें ताम कवणिट्ठठ | जीविड तहिं कह्टिं तणउ विसिद्ड! ॥दा। 


घत्ता 
भणइ णराहिंड "केत्तिएेण जये माणुस-वेतु में अग्गलड। 
जमसु पासिड तित्थइरेंहिं सिद्धत्तणु छद्ड केवलड! ॥ € ॥ 
(५३) 
त॑ णिसुर्णत्रि भामण्डल-्बप्प । चुच्ाइ. विज्ञान्चक-माहप्पे ॥ १ १॥॥ 
'पगुण-गुणईँ अइ-दुजय-भावदं | पुर भच्छुन्ति एव्धु दे चावदँ ।॥॥ २॥ 
चजावत्त- समुद्दावत्तदँ । जक्खारकजिखिय-रव्खिय-गक्तई ॥ ३ ॥॥ 
कि. भामण्डलेण कि रामें। ताई चडावइ जो आयासे।॥ ४॥ 
परिणड सो जे कण्ण एंड पणिउ?। तं जि पमाणु करेंवि पहु भगियड ॥णा। 
राय स-सरासणु मिहिल्दा-पुरवरु। वद्ध सश्च आदत्त सयम्वर॥ ६॥ 
मिलिय णराहिव जे जगे जाणिय। सयत्व वि धणु-परयाव-अवमाणिय ॥७॥ 
को बि णाहिं जो ताईं चडावइ । जक्ख-सहासहुँ मुहु दरिसावइ ॥ ८ ॥॥ 
चघत्ता 
जञाम ण गुणहिं चइन्ताईँ अहिजायईँ कड सुह-दंसणडे । 
जवसे जणईों अणिट्ाईं कुकछत्तईँ जेम सरासणडूटा &॥॥ 


एुछववीसमो संधि ब्र५ 


[११] विद्याधर और मनुष्योके नेत्रोंकी आनन्द देनेवाले 
चंद्रगति और जनकमें चातें होने लगीं। संतुष्टमन चंद्रगतिने कहा, 
४हम दोनों स्वजनता ( रिश्तेदारी ) क्‍यों न कर लें, तुम्दारी लड़की 
और मेरा छड़का, यदि दोनोंका विवाह हो जाय वो मेरा मनोस्थ 
सफल हो !” पर इस बातसे ज़नकका केबल क्रोध बढ़ा । उन्होंने 
कहा, “परंतु मैंने अपनी लड़को दशरथ-पुत्र रामको दे दी दे 
पिजयश्री रूपी कामिनीमें आमक्त उन्होंने भीलोंकी सेनाको ध्वस्त 
किया है ।” इस प्रसंग पर, चन्द्रगतिने अदंकारके स्वरमें कद्दा-८ 
“कर्द विद्याषर और फद्दों धरतीवासी मनुष्य ? इन दोनोंमें चद्दी 
अन्तर है. ज्ञो द्वाथी और मच्छरमें, और फिर मनुप्य क्षेत्र अत्यंत 
तुन्ध द। घद्दोंका जीवन स्तर भी छुछ विशेष ऊँचा नहीं है ।”? 
तथ जनकने उत्तरमे फद्दा--'विश्व्में मनुप्य क्षेत्र दी सबसे आगे 
ओर अच्छा है। उसमें दी तीर्थकरोंने भी मुक्ति और फेवललान 
प्राप्त किया दे? ॥१-६॥ 

[ १२] यद्द सुनकर भामंडल्के पिता चन्द्रगतिने, जो विचार 
और शक्तिमं घड़ा था। फद्दा--“अच्छा हमारे नगग्में, मजबूत 
प्र्यंचाफे दो दुर्लय धनुप एँ। उनके नाम हैं. घस्मावत और समुद्रा- 
घर्ते | यक्ष-रश्सों द्वारा वे सुरक्षित है। मामंडड और राममेंसे 
सो उन्हें चदानेमें समर्थ होगा, सीता उसीझो व्याद्वी जाब।!? 
समनऊने यद्द शर्त मान छी । और उन घनुपोझों लेसर यद्ध अपनी 
सगरीफों चले गये । मंद (और मंडप) यनवाफर उन्दोंने ग्ययंवर 
बुलयाया । दुनियाफे लिन राज़ाओंफो मान्य दो सका, ये सथ 
इसमें आये, परन्तु धनुफ्रे प्रतापफे आगे सम्रको पराजित शोना 
पड़ा | उनमें एफ भी ऐसा नहीं था जो धलनुप्कों चद्ा सम़््ता। 

इज़ारों यप भी अपना सुँंद दिग्गफर रह गये। थे दोनों घलुप 
कुस्तीपी सग्द शुद्पंशा ( पॉस और कुछ ) फे और शोमन होने 


4६ पठमचरिड 


[5३] * 
हुं गरवइ असेस अवयाणिय । दसरह-तणय चयारि वि आणिय 0१४ 
हरि - बलएवं पहुक्िय तेत्तदें | सीय-सयम्वर - मण्डड ज़ेत्तहें ॥ २ ॥ 
दूर-णिवारिय- णरवर - ल्खेंहिं। धणुहराईँ अन्नवियदईँ जगख़ेंहिं॥ ३ ॥ 
“अष्पण - अप्पणाईँ सु-परमाणईं । णिव्वाडेवि छेहु वर-चावदूँ॥ ४॥॥ 
लइयहूँ.. सायर - वज्ञावत्तहँ । गामहणा इव गुणहिं चडन्तहईँ ॥ ५ ॥ 
मेन्निउ कुसुम-वास्‌ सुर-सत्यें । परिणिय जणय-तणय काकुत्यें ॥ ६ ॥ 
जे जे मिलिय सयम्वरें राणा। णिय-णिय णयरदहों गय विद्दाणा ॥ ७ वा 
दिवसु बार णक्खक्तु गणेप्पिणु । छग्गु जोग्गु गह:दुत्थु णिएप्पिणु ॥ ८ ॥। 
घत्ता ध 
जोइसिएहिं भाएसु किड 'जउ छूबखण-रामहुँ स-रहसहें । पु 
आयें कण्णह कारणेंण होसइ विणासु वहु-रक्ससहुँ” ॥धवा 
[ *० ] 
“ससिबद्धणेण ससि - वयणियउ । कुबरूय-दुरलू-दीहर- णयणियड ॥ १ ॥ 
कर - कोइलछ - चीणा - वाणियड । अद्धारह कण्णड आणियड ॥ २ ॥ 
दस लाहु-भायरहुँ समप्पियड । लक्खणहों' अद्ठ परिकष्पियड ॥ ३ ॥। 
दोणेणग.. विसल्ला - सुन्दरिय । कण्हहों चिन्तविय सणोहरिय ॥ ४ ॥ 
चइदेहि अउज्फा-णयरि णिय । दसरहेण महोच्छव-सोह किय ॥ ५ ॥ 
रह तिक - चउक्कहिं चद्यरहिं। कुछुम - कप्पूर - पवर - चरहिं ॥ ६ ॥ 
चन्दन - छुड्ोह - दिजन्तएँहिं। गायण - भीयहिं गिजन्तएँहिं॥ ७ ।॥॥ 
मणिमदयउठ रइयड देहलिउ । मोत्तिय कणएऐहिं रह्यावलिड ॥ रू ॥ 
सोबण्ण - दण्ड - मणि -तोरणड । बद्धईँ सुरवर - मण - चोरणहूँ ॥ & ॥॥ 
घत्ता 
सीय-वलईँ पइसारियईँ जर्ण जय-जय-कारिझनन्ताईँ। 
थियईं जउज्मदं अवचलड रइ-सोक्प-स ये भुझन्ताईँ ॥१ ० 


[ २३, वावसमो संधि ] 
कोसलरूणन्दणण  स-कछसे जिय-घरु आएं 
आसादद्वमिहिं किउ ष्टडवणु जिणिन्दहों राएं ॥ 
[१] 
सुर-समर-सहासहिं. दुम्महेण ॥ किउ प्हवणु जिणिन्द्हों दसरदेण ॥ १॥ 
पद्ववियईँ.. जिण-तणु-धोवयाईं । देविहिं दिव्वईँ गनन्‍्धोदयाईं ॥ २ ॥ 
सुप्पहदें णवर कम्जुइ ण पत्त । पहु पभणइ रहसुच्छुछिय-गत्तु ॥ हे ॥ 
“कहे काईँ णियम्बिणि मण्ण बिसण्ण । चिर-चित्तिय मित्ति व थिय विवण्ण' ॥४॥ 
पणवेष्पिणु दुचई सुष्पद्दाएँ । 'किर काईँ महु॒त्तणिवर्द कहाएँ ॥७॥ 
जद्द हडें जें पाणवन्नहिय देव | तो गन्ध-सल्लि पावड्ट ण केम! ॥ ६ ॥ 
तहिँ अवसर फम्जुई इछूं पासु । छण-ससि व णिरन्तर-धबलियासु ॥ णा 
गय-दइन्तु अयंगमु (१) दण्ड-पाणि । अणियच्छिय-पहु पक्खलिय-वाणि॥८ा॥। 
घत्ता 
गरहिड दसरदहेंण 'पईँ कश्लुइ काईं चिराबविड । 
जलु जिण-बयणशु जिह सुप्पहह दृवक्ति ण पाविउ! ॥ ६ ॥ 
[२] 
परणवेष्पिणु त्ेण थि चुक्तु एम | “शयदियहा जोच्चणु रुदधसिउ देव ॥१॥॥ 
पढमाउसु ज़र धवरूम्ति आय | पुणु असइ व सीस-चलग्ग जाय ॥ २॥। 
गई तुद्दिय विहडिय सन्धि-वन्ध । ण सुणन्ति कण्ण छोयण णिरन्ध ॥ ३ ॥ 
सिरु कस्पइ सुर्दे पक्खलड बाय $ गय दुन्‍्त सरीरहोँ णट्ट छाय ॥ ४ ॥ 
परियल्ठिउ रुदिस थिउ णवर चम्मु | महु एव्यु जें हुड थे जवरु जम्मु ॥छा 


दि 
बाइसवा साथ 

अपने घर आकर, कोशल्यानन्दन रामने सपत्नीक, आपादकी 
अष्टमीके दिन जिनेन्द्रका अभिषेक किया। 

[१ ] हजारों देवयुद्धोंमे अजेय राजा दशस्थनें भी जिनका 
अभिषक किया, उन्होने जिन-अतिमाके प्रक्नालनका दिव्य गंघधोदक 
रानियोंके पास भेजा । परन्तु बूढ़ा कंचुकी रानी सुप्रभाके पास 
उसे नहों ले गया । इतनेमें राजा दशस्थ रानीके पास पहुँचे, और 
उसे (दीनमुद्रामें) देख, हृर्पस गठ़द स्वस्में चोले “हे नितम्बिनी, 
तुम खिन्नमन क्‍यों हो ? चिर चित्रित दीवालकी तरह तुम्हारा मुँह 
फीका क्‍यों हो रहा दे ।? इसपर प्रणाम करके गनो सुप्रभा 
घोली--“देव मेरी फह्दानीको सुननेसे क्‍या, यदि मैं भी औरोंफी 
तरह प्रिय होतो तो गंधोदुक मुकेक भी मिछता । ठीक इसी समय 
कंचुको उसके पास आया | चेहरा पूर्ण चन्द्रको तरह एकदम सफेद, 
दाँत हम्बे, हाथमें दण्ड, वोली छड़खड़ाती हुई, राजाको भी 
देखनेमें असमर्थ । देग्वते द्वी राजाने उसे खूब डाटा, कंचुकी सुमने 
इतनी देर क्‍यों की, जिससे ज्ञिन-घचनकी तरह ही पवित्र गंधोदक 
शानीको शीघ्र नहीं मिल सफा ॥१-६॥ 

(र] तब प्रणाम करके फंचुकीने निवेदन किया, “महाराज, 
मेरे दिन अब चले गये, मेरा यौवन ढल चुका है। पहलेकी 
अवस्थापर सफेदी पोनतो हुई यद्द जरा आ रही है। और दुरा- 
चारिणी स्रोकी तरद जबदस्ती मे र सिरसे छग रही है, मेरी गति 
हट चुकी है, दृष्टियोे लोड डोले पढ़ गये है, कान सुनते नहीं, 
भाँगे देगतों मद्दी ( अन्धों हो चुको हैं ), सिर कांप रदा है; और 
योलो मुंहमें । छड़सड्ा ज्ञातों है, दाँठ मो चले गये और 
शरीरफी फांति भी छ्ोश ह। गईं । सतत सब गल गया है, फेबल 


२० पउठमचरिउ 


गिरि-णइ-पवाह ण वहन्ति पाय । गन्धोवड पावउ कम राय ॥ ६ ॥ 
बयणेण सेण किंड पहु-वियप्पु | गउ परम-विसायहों राम-वच्चु ॥ ७॥॥ 
चञ्चयसठछ, जीविउ कवणु सोक्खु! त किज्नइ सिज्जई जेण मोक्य ॥ रे ॥) 
घत्ता 
सुहदु महु-विन्दु-समु दुहु मेरूसरिस पवियम्भइ । 
थरि त्त कम्मु हिड ज॑ पड अजरामरु लब्भइ॥ ६॥। 
६३] 
क॑ दिवसु वि होसइ आरिसाहुँ | कझुइ-अवत्थ अम्दारिसाहुें. ॥भा 
को हे का मद्दि कहों तणउ दब्यु | सिंहासणु छत्तई अधथिरु सब्दु ॥२॥ 
जोब्वणु सरीएह जीविड घिगत्थु | संसार असारु अणत्यु अच्यु ॥शा 
विसु विसय बन्धु दिढ-वन्धणाईं | घर-दारई परिहव-कारणाईं ॥४॥ 
सुद्र सत्तु विदत्त+ऊ अवहरन्ति | जर-मरणहें किद्वर कि करम्ति ॥५॥ 
ज्ञीवाड बाउ हय हय वराय | सन्दण सन्दण गय गय जे णाय ॥६॥ 
सणु तणु जे खणदें, खयहों जाइ | घणु चणुन्नि गुणेण थि चह्ढू थाइ॥७ण॥ 
दुहिया वि दुहिय साया वि साय । सम-भाड छेन्ति किर तेण भाव ॥या। 
घत्ता 
आयई अवर्‌इ मि रच्बईं राहवहों समप्पति । 
अप्पुशु तठ करमि! थिड दुसरहु एम वियष्पेंचि ॥श॥ 
[ब्वु 
तहिं अवसर आइड सब॒ण-सदु । पर-समयसमीरण-गिरि-अरूद्भ 9॥ 
दुम्महभह-वम्मद-महण-सील ॥ सय-मभद्ठर-भुअणुदरण-लोलु ॥रा 
अहि-विसम-विसय-विस-वेय-समणु। खम-दम-णिसेणि-किय-मोक्ख-गमणु३े। 


वाबीसमो संधि २१ 


चम्नड़ी ही चमड़ी हे यहां मैं ऐसा हो हैं जेसे दूसरा जन्म हो । 
अथ पहाड़ी नदीके बेगकी तरह मे रे पेर सरपट नहीं चछते, अब 
आप ही बताइए देव ! गंधोदक सभीको कैसे मिलता ॥ १-६॥ 
कंचुकीके वचन सुनकर राजा दशरथने जब उनपर विचार 
किया तो यह गहरे विपादमें पड़ गये । उन्हें छगा-सचमुच जीवन 
अस्थिर है; कौन सा सुख है. इसमें । इसलिए सुके वह काम 
करना चाहिए जिसमें मोक्त सघ सके” ( दुनियामें ) सुख मधुकी 
चूंदकी तरह है और दुख मेरु पवेतकी तरह फेल जाता हे | 
अतः बही कर्म करना ठीक है जिससे मोज्षकी सिद्धि हो ॥७-६॥ 
[३] किसी दिन मेरी भो, इस बृढ़े कंचुकीको तरह हालत हो 
जायगी, कौन मै ? किसकी यह धरती ? किसका धन ? छन्न और 
सिंद्यासन ? सभी कुछ अस्थिर है, यौचन शरीर और जीयनको 
धिक्‍कार है। संसार असार है और धन अनर्थकर है । विपय 
बिप है, और वंधुजन दृद्वस्धन । घरको स्त्रियों अपमानकी कारण 
१ | पुत्र केवछ विन्न करनेवाले शत्रु हैं, बुद्रापे और मौत्तमें ये 
नोकर चाकर क्या करते हैं, जीवक्री आयु वायु है, हय भी वेचारे 
दृत हो जाते हैं। रथ खण्डित हो जाते हैं ॥ और गज भी रोगको 
जानते हैं। तन ढणकी तरह है जो आधे पलमें ही नष्ट हो जाता 
है। घन घछुपकी तरह है जो शुण (डोरी) से भी टेढ़ा होता है । 
दुद्दिता दुष्ट हृदय ही होती है।माताको माया ही समझो ! समभाग 
(धनका) वेंटानेबाले होनेसे भाई भाई हैं । यह, और जो भी है. 
बह सब “राम? को अर्पितकर मैं तप करूँगा? राज़ा दशरथने यह 
विकल्प अपने भनमें स्थिर कर लिया ॥१-६॥ 
[४] ठीक इसी समय एक श्रमणसंघ चहाँ आया। जो परमत- 
रूपो पवनके लिए अर्ंच्य पर्वत, दुदंसम कामदैवकों मथनेबाल्ग, 
भयभोत जनोंका डद्धार्क, विपयरूपी सॉपके विषका शमन 
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सबसिरि-वररामालिडियहु । कलि-कछुस-सल्िलि-सोसण-पयड्ड।श॥। 
तित्यद्वर-चरणम्बुरुद-भमरू ॥ किय-मोह-महासुर-णयर-डसरू ॥ ७ ४ 
चहिं सच्चभूड णामेण साहु ॥ जाणिय-संसार-समुद-धाहु. ॥ ६ ॥ 
मगहाहिड विसय-विरत्त-देहु । अवहत्यिय-पुत्तन्कलछत्त-णेहु. ॥ ७ ॥ 


गिव्याण-महागिरि धीरिसाएँ । रयणायर-गुरु ' गग्मीरिसाएँ ॥ 


चघत्ता 


रिसि-सह्ाहिवइ सो आराउ अउउक्क भष्ठारठ । 
“सेवपुरि-गमणु करि' दसरहहों णाईँ हक्कारठ ॥ € ॥ 
[४५] 
पढिवण्णएँ तहिं तेत्तडऐँ काले | तो पुर रहणेउरचक्बालें ॥ १॥॥ 
भामण्डछु._ मण्डल परिहरन्तु 3 जच्छुइ रिसि सिद्धि व संभरमन्तु ॥२॥ 
बहदेहि-विरह-वेयण सहन्तु_। दस कामावत्थड दक्खबन्तु ॥ हे ॥ 
पडिहन्ति ण विज्वाहर-तियाउ । णड णाण-खाण-भोयण-कियाउ ॥४॥ 
ण जलद ण घन्दुण कमल-सेज । हुकग्ति जम्ति अण्णोण्ण वेज ॥५॥ 
वाहिजलइ विरदें दूसहरेण । णड फिद्द केण वि ओमहेण ॥६॥ 
णीसासु भुपष्पिणु दीहु दीहु। पुणरवि थिड थकवि जेम सीहु ॥७॥ 
भूगोयरि सुअ्षमि मण्ड लेवि! | णीसरिउ स-साहणु सण्णदेवि ॥छझा 
घत्ता 
पत्तु वियद्ु-पुरु त॑ णिएुँचि जाड जाईसरू। 
“अण्णहिं भव-गहण हडेँ होन्तु एव्थु रज्जेसदां ॥ & ॥ 


[६६] 
मुच्छाविड ते पेक्खंधि पएसु। संभरेंवि भवन्तरू णिरवसेसु ॥ १ ॥ 
सब्भावें पणिउ त्तेण ताउ | 'कुण्डलमण्डिडउ णासेण राउ ॥२॥ 


बावीसमो संधि श्इ्े 


करनेके लिए गरुड़, शम और दमकी सीढ़ियोंसे मोक्षगामी, तप 
लच्मीरूपी उत्तम ख्रीका आलिगन करनेबाछा, कल्युगके पाप-जल 
का शोषण करनेंके लिए सूये, तीथंकरोंके चरणकमलोके लिए अमर 
और भोहरूपी महासुरको नगरीके लिए भयंकर था | उसमें संसार 
समुद्रकी थाहको जाननेवाले सत्यभूति नामक एक साधु थे जो 
कभो मगध शासक थे । चह पुत्र और ख्रोके प्रेमसे दूर हो चुके 
थे। वह धीरतामें मन्दराचछ और गम्भीरतामें समुद्र थे, संघपति 
बह भद्टारक सत्यभूति, अयोध्यामें, मानो राजा द्शरथकों यही 
चेतावनी देने आये थे कि शिवपुरीके छिए चल ॥१-६॥ 

[५] उघर रथनूपुरचक्रवालपुर्में भामंडल (सीताके वियोगमें) 
अपनी श्रेणीका राजपाट छोड़कर, सिद्धिके ध्यानमें रत मुनिकी 
तरह धूनी रमाये बैठा था। सीताके वियोगको किसी प्रकार सहन 
करते हुए उसके कामकी अवस्थाएँ प्रगट होने छगीं, डसे किसी भी 
विचारधाराकी इच्छा नहीं थी। बह भोजन पान सब कुछ छोड़ 
बैठा, न ठण्डा पानी, न चन्दन, न कमलोंकी सेज, कुछ भी उसे 
अच्छा नहीं लगता | वद्य आते और देखकर चले जाते, वह 
दुःसहविरहसे पीड़ित हो रहा था, जो किसी भी दवासे नष्ट नहीं 
हो सकता था ! रुम्बी हम्वी साँसे छोड़वा हुआ वह थक कर ऐसा 
घेटा था, सानो सिंह द्वी बैठा हो! “में उस मानवीका घलपूरवक 
अपहरण कर भोग करूँगा,” यह सोचकर बह सेनाक्रे साथ तैयार 
होकर निकल पड़ा, परन्तु जेसे ही विदृग्ध मगर पहुँचा, उसे देखते 
ही उसे जाति-स्मरण हो आया। पिछुले जन्ममें मैं इसी नगरमें 
राजा था ॥-६॥ 

[६] उस भदेशको देखकर चह मूर्छित हो गया । और फिर सब 
भवान्तरोंका स्मरण कर उसने तातसे श्रद्धापूवक कद्दा, “मैं पहले 
यहाँ कुण्डलमंडित नामका अत्यन्त अहंकारी राजा था। और एक 
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हरउई होन्तु एप्प. अखलिय-मरद्द । पिड्नलु णामेण कुबेर-सटट ॥३॥ ३॥ 
ससिकेड-दुहिय अवहरेंवि आउ । परियसइ कुद्दीरएँ किर घराउ ॥ ४ ॥ 
जद्दालिउ महँ तसहाँ से कछत्त । सो थि मरेंदि मुरत्तणु कहि मि पत्त ॥ड॥। 
मुठ हउ मि बिदेहहें देंह आउ | शिड देवें जाणइ-जमछ-जाउ ॥ ६ ॥। 
बण घत्तिउ कण्टेण वि ण भिण्णु । पुष्फतरइह पहूँ सायरेण दिण्णु ॥ ७ ॥ 


घत्ता 


बद्धिउ सुर घरें जणु सयख्ु वि ऐड परियाणइ । 
जणड जणेरु महु मायरि बिदेह सस जाणइ! ॥ झ॥ा 
[७०] 
पि 

वित्तन्तु कहेप्पिणु गिरवसेसु | गड चन्द्रणहत्तिएूँ सं पण्सु ॥ १॥ 
जहिँ वसह महारिसि सच्चभूडू । जहिं जिणवर-ण्डवण-महाविभूदू ॥ ३ ॥ 
वइरग्ग-कालु जहिं दसरहासु | जहिं सीय-राम-ल्वखण-विजासु ॥ ३ ॥ 
सत्तुदण-भरह जहिँ मिल्िय पे वि । गउ तहिं भामण्डलु जणणु छेबि ॥ ४ ॥॥ 
जिशु वन्दिड सोक्ख-बछरग-जद्ड ॥ पुणु गुरु-परिवाडिएँ सबण-सहघु॥ ७ ॥ 
पुणु किड संभासणु समउतेहिं । सत्तदण-भरह-बलू-ल्क्खणेहिं. ॥ ६ ॥ 
जाणाबिड सीयहें भाई जेम। जिह हरि-वलछ-साला खावलेव ॥ ७॥ 
सुड परम-धम्मु मुह-भायणेण ! तवचरणु छयड चन्दायणेण ॥ ८ ॥ 


चत्ता 


दसरहु अण्ण-दिणं किर रामहों रज्जु समप्पइ। 
केक्षय ताव मण उप्हालएँ घरणि व तप्पइ वहा 


चाबोसमों संधि 38] 


पिंगछ नामका कुवेरभट्ट था| बह्‌ राजा चन्द्रध्वलकी छड़कीका 
अपहरणकर एक कुटियामें रहता था। परन्तु मैंने उसकी पत्नोकों 
छीन ल््यि्‌ । बह मरकर किसी प्रकार देव हुआ। मैं भी मरकर 
विदेह स्वगमें पहुँचा । वहाँसे आकर सोताके साथ जुड़वा भाई 
उत्पन्न हुआ। चनमें फेके जाने पर भी मुझे एक कांटा तक नहीं 
छगा, और आपने आदरके साथ मु अपनी पत्नो पुष्पावतीको 
सौंप .दिया। फिर आपके घरमें किस प्रकार बड़ा हुआ। यह 
सब लोग जानते हैं: जनक मेरे पिता, माँ विदेही और सोता 
चहन हैँ ॥१-६॥ 


[७] (इस प्रकार) समस्त बृत्तान्तको कहकर बह (भामण्डल) 
उस प्रदेशकी वन्दना-भक्तिके लिए गया, जहाँ महाऋषि सत्यभूदि 
रहते थे। जहाँ जिनवरके स्नान (अमिपेक) की महाविभूति हो 
रही थी। जहाँ महाराज दशरथका बैराम्य का था । जहाँ सीता 
द्वेची, राम और छच्मणका (छीछा) विलास हो रहा था, और जहाँ 
शबुब्न तथा भरतके मिलनेकी (संभावना) थी (ऐसे उम्त स्थानको) 
भामण्डछ अपने पिता (चन्द्रगति) को लेकर गया । उसने (वहाँ) 
मोक्षके आधार-स्तम्भ जिनकी चंदना कर फिर गुरू और श्रमण- 
संघकी परिक्रमा दी; और उनके साथ संभाषण किया। (इसके 
बाद) शयुन्न, भरत, राम और लद्मणको उसने यह बताया कि 
फिस प्रकार वह सीताक्ा भाई और रामका अपराधी साहा है । 
पिद्याधर चम्द्रगतिने भी शुभभावसे परमधर्म सुनकर तपस्या 
अंगीकार कर डी ॥१-<॥ 

दूसरे दिन दशसथने जब रामको राज्य अर्पित किया तो 
कैकेयो अपने मनमें वैसे ह। संतप्त हो उठी जैसे मोप्मकालूमें धरतो 
त्तप उठतो है. ॥६॥ 


रद पउठमचरिउ 


[छत] 
णरिन्दस्स सोऊण पब्वम्तन्यज्ञ । स-रामाहिरामस्स रामस्स रज्जे ॥ १ ॥॥ 
समा दोणरायस्यथ भग्गाणुराया । तुदाकोडि-कन्ती-लयालिदि-पाया 0 २ ४ 
स-पाठ्स्व-कश्ची-पहा-भिण्ण-गुड्का । थणुत्तुज्न-भारेण जा गित्त-मज्मा ॥हे॥ 
णवासीय-बच्छच्छुयाद्धाय-पाणी । वरालाविणी-कोइछालाच-बाणी ॥ ४ ॥ 
महा-मोरपिच्धोद-संकास-केसा । अणद्वस्स भल्नी व पच्छण्ण-बेसा ॥णा। 
गया ककया जत्थ अत्याण-मग्यो । णरिन्दों सुरिन्दो व पीढ बलग्गो ॥६॥ 
बरो समग्गिओ 'णाह सो एस काछो | महं णन्दणों टाड रणज्वाणुपालों (७९ 
पिए होठ एवं तभो सावछेवो | समायारिओों छक्खणों रामएवो ॥५॥ 
घत्ता 
“ज तुहँ पत्त महु, तो पृत्ति- पेसणु किजइ। 
छुत्तई चइसणडउ, वसुमइ भरहहों अष्पिजड ॥ ६॥| 
[०६6] 
अहवइ भरहु वि आसण्ण-भब्चु । सो चिन्तहइ अथिरु असारु सब्दु ॥॥ 
घरु परियणु जीविड सरीरू वित्चु । अच्छुद_ तवचरण-णिदित्त-चित्ु ॥९॥ 
तईं सुएँवि तासु जइ दिण्णु रज्ु । तो लक्खणु लक्खईं हणइ अजु ॥शा। 
ण वि हरऊँ णबिमरदुण केकत्रा बि । सचुदणु कुमारुण सुष्पद्दा वि॥छा 
ते णिसुणंवि. पष्फुन्निय-सुहेण | वोज्चिनइ.. दसरह-तणुरुहेण ॥५॥ 
+चुत्तहों घुचत्तण एुक्तिड जे ६ ज॑ छुछु ण चडाइ चसण-पुल्ज ॥६॥ 
जं॑ णिय-जणणहों. आणा-बिहेउ । ज॑ करइ विषकक्‍्खहोँ पाण-छेड ॥ ७ - 


कि पुत्तें पुणु प्रयप्रणेण | गुण-होणें हियय-विसूरणेण ॥ ८] 


बावीसमसों संधि र७ 


[८] राजा द्शरथके दीक्षायज्ञ और लक्ष्मीके अभिरास रामको 
राज्य (मिलनेकी) वात सुनकर द्रोणराजकी वहन कैकेयीका अनुराग 
भग्म हो उठा । नूपुरोंको कांतिछतासे उसके चरण छिप्त हो रहे थे 
उसका मध्य छम्पी करधनीके प्रभावसे उद्धिन्न हो रहा था। ञ्चे 
स्तनोंके भारसे कमर मुकी जा रही थो। उसके हाथ - नव-अशोक 
वृक्षकी कान्ति समान आरक्त थे। वह्‌ कोयछके आलापकी तरह 
चहुत ही मधुर बोलती थी। श्रेष्ठ मोरके पंख समूहके सदश उसकी 
केशराशि (अत्यन्त चमकीछी) थी। प्रच्छन्न चेष, क्रामदेंवकी 
भल्लिफाके समान थी बह्‌। कैंकेयी वहाँ गई जहाँ दरवारका मार्ग 
था, और राजा दशस्थ) इन्द्रकी तरह सिंहासनपर चैठे हुए थे । 
झसने (उनसे) वर भाँगा, “स्वामी यही बह समय है (कि जब) 
आप मेरे पुत्र (भरत) को राज्यपाल बनाएँ । तब दशस्थने यह्‌ 
कहकर कि प्रिय तुम्हारी यह्‌ अपसाधपूर्ण (वात) होगी, लक्ष्मण 
और रामको घुलाया॥१-८॥ 


उन्होंने कहा, “यदि तुम मेरे पुत्र हो तो इस आज्ञाको मानो। 
छत्र सिंहासन और सारी धरती भरतको सौंप दो” ॥६॥ 


[६] अथवा भरत आसन्न भव्य है, बह समस्त संसार, घर- 
परिज्ञन, जीवन शरीर और घनको असार सममता है। उसका 
मन तो तपश्चरणमें रखा दे । यदि मैं तुम्दें छोड़कर उसे राज्य दे 
दूँ तो छच्टमण आज हीं छाखोंको साफ कर देगा। तब न मैं, न 
ने भरत, न कैकेयी, न कुमार शत्रुत्न और न सुप्रभा। कोई भी 
उससे नहीं वचेगा /” यह सुनकर प्रफुल मुखसे रामने कहा-- 
“पुत्रका पुत्रत्य तो इसीमें है कि बह्‌ अपने कुछको संकटके मुख्में 
न डाले, और अपने पिताकी आज्ञा न टाले। शबत्रुपत्ष का संहार 
करे । अन्यथा; दृदयपीडक, गुणशद्वीन, पुत्र शब्दको पूर्ति करनेवाले 


रेफ पडमचरिठ 


घत्ता 


छक्फणु ण॒बि हणइ तथ॒ भावहों सच्चु पयासहों। 
मुझ्नठ भरहु महि हर्> जासि ताय दण-बासदों?॥ ह व 
[ ४० ] 

हकारिड भरह णरेसरेण | पुणु चुच्चइ गेह-मदहाभरेण ॥ 3 ॥ 
“तड छुत्तरँ तउ॒ बइसणउ रज्जु । साहेवड मे अप्पणउ कज्ज' ॥ २ ॥ 
से धयणु मुर्णेत छुग्मिय-मणेण । घिक्ारिड_ केक्य-णन्दणेण हे ३ ॥ 
'मुह्दुं ताय घिगत्धु घिगस्धु रजु | मायरि थिगत्थु सिरे पडड वर्ण ॥४॥ 
णड जाणहुँ महिलहँ को सहांउ | जोब्बण-मपुण ण गणन्ति पाउ॥ ७५ ॥ 
णड बुउभहि तहुँ मिं महा-मयन्धु । किंरामु मु्रेवि महु पद्ट-बन्धु ॥ ६ ॥! 
सप्पुरिस वि उद्ल-चित्त होन्ति | मण हुत्ताजुत्तण चिम्तचन्ति ॥ ७ ॥ 
भा णिक्कू मुर्देत्रि को लेइ कच्चु | कामन्धहों किर कहिं तणड सच्चु ॥ ८ ॥। 


घत्ता 


अच्छहु पुणु वि घरें सच॒हणु रामु हर्डे लवखणु । 
अलिड म होहि तहुँ महि भुझ भडारा अच्युण ॥ 8 ॥! 
[9१ ] 

सुय-वयण-विस्मे.. दससन्दणेण । जुछइ अणरफण्णहों णन्‍्दरणेण ॥ 3 ॥ 
कैकयहें रज्लु रामदों पवासु | पब्वज मज्कु एड जग पगासु ॥ २॥ 
नह पा घरासड परम-रम्मु ।णउ आयहों पासिव को वि धम्मु ॥३॥ 
दिल जदइवरहुँ. मह्पहाणु। मुझ - भेसह-अभयाहार-दाशु ॥ ४॥। 
रक्खिजइ सील कुसीम-णासु । किजइ जिणु-पुज्ञ महोववासु ॥ ५॥ 
जिण-वन्दण  वारापेक्व-करणु । सल्लेहण-कालू समाहि-मरणु ॥ ६ ॥ 
पह सब्वहुँ 'वम्महुँ परम-धम्मु | जो पालइ तहों सुर-मणुय-जम्मु' ॥णा 
ते वयणु सुणेवि सइत्तणेण । बुच्चइ सुहमइ-दोदित्तरुण ॥ ८ ॥३ 


गे 


वावीसमो संधि र्ध 


पुत्रसे क्या छाभ ? हे तात ! छदमण भी घात नहीं करेगा । आप 
तप साथें और सत्यको प्रकाशित करें । भरत घस्तोको भोगे, और 
मैं बनवासके लिए जाता हूँ ॥१-६॥ 

[१०] तब स्नेहसे भरे हुए राजानें भस्तको घुछाकर कहा-- 
#यह्‌ छत्र सिंहासन और राज्य तुम्दारा है, अब मैं अपना काम 
साधूंगा । यह सुनते ही केकेयीपुत्र भरतने घिक्कारते हुए कहा- 
“पिताजी, तुम्हें और तुम्दारे राज्यको घिकार है । माँको घिकार हे! 
उसके सिर पर बज्ञ क्यों नहीं गिर पड़ा ? पर क्या आप भी नही 
जानते) महिलाओंका क्या स्वभाव होता है ? योवनके मदसें थे 
पाप नहीं गिनतीं। महामदान्ध तुम भी यह नहीं समझ सके कि 
रामको छोड़कर राज्यपद्ट मुके बाधा जायगा ? सज्जन पुरुष भी 
चश्चलचित्त हो जाते है. और उचित-अनुचितका विचार नहीं कर 
पाते ? भाणिक्य छोड़कर काँच कौन लेगा, कामान्धके लछिए सच 
कैसा ! अथवा आप घर पर दी रहें, शत्रुघ्न, राम, लद्मण और 
मैं बनको जाते हैं, आप धस्तोका भोग करें; आपका चचन भी 
मूठा नहीं होगा ॥१-६॥ 

[११] भरतके कह चुकनेपर, अण रण्णके पुत्र दशास्थ बोले, 
“ज्ञगम्म प्रकट है कि भरतको राज्य, रामको प्रवास और मुझे संन्यास 
मिलेगा । अतः घर रह कर, तुम धरतोका पालन करो । इससे बढ़- 
कर दूसरा धर्म नहीं दो सकती | यतिवरोंको बड़प्पन.देना, शाख्र 
आपध, अभय और आहार दान करते रहना, अपना शीछ रखना, 
कुशीलका नाश फरना) जिन पूजा उत्सव और उपवास करते 
रहना, जिन वंदनाके बाद द्वार पर अतिथिकों बाट देखना, सलले- 
खनाके समय समाधिमरण करना, बस), सब धम्मोंमें यहा परम- 
धर्म है, जो इसका पालन करता है वह देव या मनुष्य योजनिमें 

उत्पन्न द्वोता है. ।” यह वचन सुनकर सद्ृदय भरतने फिर कहा 


३० पंउमचरिड 


चत्ता 
“जद घर-बालें सुहुँ एड जे ताय वडिवजहि। 
त्तो तिण-समु गणंबि कजेण केण पब्वज्महि! ॥ ६ ॥ 
[ ४३] 
तो सेड मुऐँबि दसरहेंण घुत्तु । 'जइ सन्चड तुहुँ महु तणउ पुत्त ॥ १॥ 
तो कि पब्चज्ञहें करहि विग्यु | कुल्वंस-धुरन्धरु होहि सिग्धु ॥ २॥ 
केकयहें सच्चु ज॑ दिण्णु भासि | त॑ णिरिणु करदि गुण-रयण-रासि' ।हे। 
तो फोशल - दुद्विया - दु्देण । चोचब्चिजलइ सीया-वल्नहेण ॥ ४ ॥। 
'गुणु केबल चसुद्द्दे भ्रुत्तियाएँ । कि खण खण उत्त-प5त्तियाएँ ॥ णव। 
पालिजउ तायदों तगिय वाय | छट्ट महु उबरोहें पिहिसिभाय! ॥ ६॥॥ 


तो. पूम भणम्तें. राहवेण । णिब्वूढाणेय-महाहचेण 0७॥॥ 
ग्वीरोचसइप्णवर्णणम्मलेण १ शिव्वाण-मद्ागिरि-अविचलेण ८ 
घत्ता है 


पेक्वस्तदों.. जणदों. सुरकरि-कर-पवर-पचण्टेंदिं । 
पदु गिबरदु सिरे रहु-सुेण संय॑ भुवन्दण्उेहिं ॥ ६॥। 


[ २३, तेवीसमो संधि ] 
तहिं भुणिनमुच्चय-तिथे बुद्दगण-कण्ण-रसायणु ३ 
रावणनरामहु जुम्छु स॑ णिमुणदु रामायणु ॥ 
[१॥ 
णमिऊण भद्रठ रिसद-जिणु । पुणु कब्बद्दों उप्परि करा सणु ॥१॥ 
जग छोयहुँ मुयणहुं पण्डियह!ुँ। सदृत्य सत्य - परिचट्टियहुँ ॥२४ 
कि चित्त गेप्दवि सफियहें। वासेण थिजाईं ण॒रजियई॥ ३॥॥ 


तेवीसमो संधि शव 


तात, आपने जो यह कद्दा कि घरमें रहनेमें सुख है, तो आप ड्से 
तिनकेके समान छोड़कर संन्यास क्यों म्रहण कर रहे. हैं. ? ॥१-६॥ 

[१४] इसपर अपनी खिन्नता दूर करते हुए दशस्थने कद्दा। “यदि 
तू मेरा सच्चा पुत्र है, तो प्रतनज्यामें विध्च क्यो करता है.। तुम 
अपने कुलवंशके घुरन्धर तुम सिंह वनों) फैकेयीकों जो सच्चा 
बचन मैं दे चुका हैं, उसे हे गुणरूनराशि, तुम पूरा करो | तथ 


(बीचमें टोफफर) कोशछ नरेशऊी पुत्री अपराजिवाके लिए दुर्लभ 
सीतापति रामने कहा, “अब तो घरतीका भोग करनेमें दी भलाई 
है, चण-तणमें उक्ति प्रति उक्तिस क्‍या छाभ ? अपने पिवाका 
चचन पाछो, अच्छा भाई मेरे अनुरोधसे द्वी तुम यद्द्‌ प्रथ्यी 
सपीकार कर छो)” यह कद्फर, अनेक मद्दायुद्धोंको निपटानवाल, 
ज्षीस्सागरकी तरह निर्मेठ, मंदयाचढकी तरद्र अविचछ) रघुमुत 
गमने छोगोफे देंखते-देसते, अपने प्रचंट द्वाथों ( ऐरावलकी सेंड 
फी तरह पिशाल) से भरतके सिग्पर गाज़पट्ट यॉँघ दिया ॥ई-छा 


ही 
तेईसरवीं संधि 

इमझे चाद) सुनिमुप्रत तीर्थकरफे सोर्थ-कालमें, राम और 
रायणफा भयंकर युद्ध हुआ। भव: बुघजनोंके फानोफे लिए 'रसा- 
यम र्वरूप! उस रामायणरों सुनो । 

[(] भद्दरिफ झिनफी नमन फरफे मैं-काव्यफे ऊपर अपना मन 
कर रहा हूँ। शब्दार्थ समृदसे अच्छी तरद परिचित, संसारमें जो 
समन भर परण्टित हैं, और जिनके चित्तता अनुग्यन स्थास भी 
नदी फर पाते पया ये इस काव्यफों मगमें प्रदूण फर सफेगे 
अधपा स्याफरण और आगमसे दोन दम जैसे छोगोंका [फाम्यफा] 


श्र पडमचरिड 


तो कवणु गहणु अम्हारिसेंहिं। वायरण-विहृर्णहिं आरिसिंहिं ४: 
कई खत्थि अणेय भेय-भरिय | जे सुयण-सासहिं. आयरिय ॥५ 
घक्रूएहिं कुझूएँहिं खन्‍्दर्णहिं। पवणुद्धुअ-रासालबऐदिं ॥ ६ । 
मश्नरिय- विछासिणि - णक्कुदे हि । सुह-दन्दंहिं सदेहिं खडइडेर्ह ॥ ७ । 
ह्डँ कि पिण जाणमि सुक्खु सर्णे । णिय बुद्धि पयासमि तो थि जर्गे ॥८ 
ज॑ सयलें वि तिहुब्ण वित्यरिड | आरम्मिड पुणु राहवचरिठ ॥ ६ 


चत्ता 
भरहहों बद्धएँ पढें तो गिब्बूडन्महादउ। पु 
थ पद्णु उज्क मुएबि गउ बण-बासहों राहड़ ॥ १० ॥ 


285 |] 
ज परिवद्धु पद्ुपरिभोे । जय मक़छू-जय-वृर - णिघोसे ॥ 4 
दसरह-चरण-जुयल॒ जयकारेंबि । दाइय-मच्छुरु मर्ण अबहारेंबि॥ २ 
सम्पय रिद्वि बिद्धि अवगण्णवि । तासदों तणउ सशु परिमण्णेवि ॥ ३ 
गिग्गड बलु वलु णाईँ हरेप्पिणु | उकपणे दि छक्खणई लणृप्पिणु ॥ ४ 
संचप्नेदिं त्ेहि. विद्यणड । ढिउ छेद्ामुद देसरहु राणउ ॥ ७ 
हियवएँ णाईं निसूले सहििड । 'राद्वड किदइ वण-वासहों घट्चिउ ॥ ६ 
विगधिनत्थु! ज़णएण परवोझ्ििड | 'छद्डिउ कुछ-कमु वि सुमहद्वड ॥ ७ 
अहवइ जद मई सच्चु ण पालिउ ॥ तो णिय-णामु गोचु मई मइलिउ॥ रे 
घरि गउ रामु ण सच्चु विणासिउ । सद्यु सहन्तड सब्बहों पासिउ ॥ & « 
सर्ये अम्बरें तबइ दिवायर। सर्यचे समउ ण छुकद सायर ॥१० 
सर्थे वाउ वाह मदि पच्चई | सर्थे ओसदि सयदों ण यच्चइ ॥३३ 


3 पउठमचरिठ 


घत्ता 
जोणवि पालइ सश्चु सु्दें दाढियड वहन्तड। 
णिवइइ णरय-समुद्दे वसु जेंम अलिउ चवन्तठ! ॥4२॥ 


(३].. 
चिन्तावण्णु' णराहिउ जावेंहिं। बलु णिय-णिल्उ पराइड तार्वेहिं ॥ १॥ 
हुम्मणु एन्तु णिहालिउ मायएँ । घुणु विहसेवि बुत्त पियन्वायएँ ॥ २ ॥ 
दिये दिये चडदि तुरक्षम-णाएँहिं। अज्ञ काईं अणुवाहणु पाएँहिं॥ ३ ॥ 
दिये दिव वन्दिण-विन्द हिं धुध्वहि । अज्ञ कार थुब्बन्तु ण सुब्बद्दि ॥ ४ ॥ 
दिवें दिव शुध्वद्दि चमर-सहासहिं । घज्ञु काहँ त्तउ कोबिण पासहिं 0 ५ ॥ 
दिये दिये छोयहिं बुच्चद्दि राणड । अज्ञ काईं दीसहि विद्ाणड ॥ ६॥ 
त॑ णिमुणेवि घलेण पञ्रम्पिउ । 'भरहहोँ सयल॒ वि रज् समप्पिड ॥ ७॥ 
जामि भाएँ दिढ हियवरँ दोजहि। ज॑ दुम्मिय तं सब्दु खमेजदि!॥ रू ॥ 
घत्ता | 
जें आउच्छिय माय “हा हा पुत्त'ं भणन्‍्तो । 
अपराइय महफ्‌वि सहियलें पडिय रुपन्‍्ती ॥ ६ ॥ 


[४] ४ 
रामे जगणि ज॑ ज॑ आउब्छिय । णिरु णिन्चेयण तक्खण मुच्छिय ॥ १ ॥॥ 
छज्ियादिं 'हा माँ! भणर्ति्दिं । हरियन्दर्णण सित्त रोबन्तिहिं॥ २ ॥ 
चअमरुक्खेबर्डि किय पडिवायण | दुक्खु दुक्खु पुणु जाय स-चेयण ॥ ३ ॥ 
अज्ञु घलबन्ति ससुद्दिय राणी | सप्पि थ दण्डाहय विदाणी ॥॥ ४ ॥ 
णोऊक्खण .. णीरामुम्मादिय १ घुणु वि सदुक्खउ मेज्ञिय घाहिय ॥ ५ ॥ 
हा हा का चुत पई हलूहर । दसरद-वंस-दीव जग-सुन्दर ॥ ५ 0 
पईंविणु को पच्चड़ें सुवेसइ। पईं विणु को जत्थाणं चईसइ ॥ ७ ॥! 
पहँ विणु को हय-गयहुँ अडेसइ। पहँपडँ विशु को किन्‍्दुएँण रमेंसइ॥सा 


हा सेवीसमो संधि ड्ष 


नहीं करता बह मुँहमें दाढ़ी रखकर भी, नरक-समुद्रमें उसी प्रकार 
पड़ता है जिस प्रकार राजा बसुको मूठ बोलकर नरक जाना 
पड़ा था ॥१-१र॥ 

[३ ] इधर राज़ा दशरथ चिन्तातुर थे, और उधर राम 
अपने भवनमें पहुँचे। माँने दुर्मम आते हुए उन्हें देख लिया। 
फिर भी बह हँसकर प्रियवाणीम बोली, “प्रति-दिन तुम घोड़ों 
और हाथियोंकी सवारीपर चदृकर आते थे। परंतु आज 
पैदल ही कैसे आये ? प्रतिदिन वंद्ीजन तुम्दारी स्तुति करने थे, 
परंतु आज्ञ तुम्द्दारी स्तुति क्‍यों नदीं सुन रही हूँ ? प्रतिदिन तुम्हारे 
ऊपर सैकड़ों घमर डुलाये जाते थे; परंतु आज तुम्दारे निकट 
कोई भी नही है; प्रतिदिन ठोगतुम्दूं 'राजा! कहकर पुकारते थे; 
पर आज्न तुम्द्ारा मुख मलीन फ्यों है. ?” यह सुनकर रामने फट्दा, 
“माँ! भरत को सत्र राज्य अर्पित कर दिया, मैं जा रहा हूँ। 
अण्ना हृदय हृद कर छो और जो भी अविनय मुमसे हुई दो 
उसे ज्षमा फरो ।” रामने जो यद्द पूछा उससे अपराजिता मद्दादेयो 
हा पुत्र दवा पुत्र”--कट्दकर रोती हुई घरतीपर गिर पड़ीं ॥१-६॥| 

(४ ] रामने माँसे जो पूछा, उससे वे. तत्फाल चेतनाद्दीन 
दे मूर्दित हो गई । सथ् 'द्वा माँ! यह फट्दती हुई दासियोंने दरि- 
चसझूनका उनपर लेप किया। चमरधारिणी स्त्रियोंके दया 
फरनपर यह धोर-धोर थद्दू दुर्सरस सचतन हुए 4 अपन भंगाका 
मोइती ह६,, दंहादत स्छान नागिनफी तरह रानी उठी । उसकी 
आंखें मोी और जअधुज॒लसे डबडबाई हुई थीं। फिर यह 
दुसरे आवेगसे डाद मार छर गेने छगीं--£ यब्मद्, मुमन यहद्ट 
सत्र क्‍या फहा ? दयग्थुलफे दीपक, जगसुंदर राम ! 
बिसा अप कौन परलंगरर सखोयेगा। सुम्दार बिना कौन 
दुसघारमें धैंढेगा। नुम्दारे पिला प्लौन अप दायी-पोड़े पर 











३६ पउठमसचरिउ 


पद्दें विणु रायछच्छि को माणद । पड बिणु को तम्बोलु समाणदु॥ ६ ॥ 
पहूँ विणु को पर-वलु भज्ञेसइ । पडँ विणु को मईं साहारेसइ ॥ ३०॥ 


घत्ता 


सं कूवारु सुणेबि अन्तेडरू मुहन्चुण्णड । 
लक्खण-राम-विओएं घाह मुएुव्रि परुण्यड ॥ ११ ॥॥ 
[४५] 
ता एत्थन्तरं असुर-विमदे । धीरिय णिय-जगेरि बलहहें॥ $ ॥ 
“्रीरिय होहि माँ किं रोवहि । छुहि छोयण अप्पाणु म सोयद्दि ॥ २ ॥ 
जिह रथि-किरणदिं ससि ण पहावइ । तिह मई होन्तें भरहु ण भावइ ॥ ३ ४ 
/ 'से कज्ने घण-वासे चसेवड | तायहों तणड सच्चु पालेवड ॥ ४॥ 
दाहिण-देसे करेविगु. थक्ति | तुम्हहँ पास एुइ् स्रोमित्ति'॥ ७५॥ 
एम भणेन्पिणु चलिड नुरन्‍्तउ | सयलु बि परियणु आउच्छुन्तड ॥ ६ ॥ 
चल - कसण - णील॒प्पलछ- सामहिं । घर मुच्चन्तड लक्खण-रामेंहिं॥ ७ ॥ 
सोद ण देह ण चित्तदों भावई | णहु णिच्चन्दाइच्ड णावइ ॥ ८ 
णं किय-उद्ध-हत्थु धाहाबइ । वलहों कलछत्त-हाणि णे दावइ॥ & ॥ 
सरह णरिन्द्हों णं॑ जाणावइ । 'हरि-वल ज़न्त णिवारहि णरतद' ॥९०॥ 
पुणु पाभार-भुद्दड पसरेष्पिणु | णाईँ णिवारइ जआाहिज्वेप्पिणु ॥११॥ 


घत्ता 


7] 20ह पल 325. 
चात्र -ससलामुह - हत्थ व तब समुण्णय -साणा। 
तहाँ 'मन्दिरहों रुयस्तहों णाईँ विणिग्गय पाणा ॥$२॥ 


४ पर [६] 
तो  एत्थन्तरें.. णयणाणन्दें । संचल्न्ते. राहवचन्दे ॥ ६8 ॥ 
सीयाएविदं वयणु णिद्दालडि।ण चित्तेण' चित्त संचालिड ॥२॥ 


है नेबीसमो संधि 2] 
घढ़ेंगा? तुम्दारे बिना गेंद कोन खेलेगा ? तुम्दारे त्रिना गज़लूचमो 
को कोन मसानेगा ? तुम्हार बिना ताम्वूठका भानन्द कान 
करेगा ? तुम्हारे बिना कौन शबुसेनाको पराम्त करेगा ? 
तुम्हारे बिना अब कीन मु सहारा देगा, रानीका करण ऋन्‍न 
सुनकर अन्‍्तःपुग्का मुख्य गान हो गया। राम और लूच्मणके 
वियोगमें वह अन्तःपुर डाइ मास्कर रो पड़ा॥ १-११॥ 

[५] इसी बोच असुरसंद्वास्क रामने अपनी मॉँको धीग्ज चँंधाते 
हुए कहां, “मां, धीरज घारणकरों | रोतों कया हे ! आँखें छाल 
लालकर अपने आपको शोकमें मत टाछो । सूयकी किरणोंके रहते 
जैसे चन्द्रमा शोभायुक्त नहीं है पाता बैसे ही मेरे रहनेसे भरतको 
शोभा नहीं हवोगी। फेबल इसोलिए में वनवासके लिए जा रहा 
हूं। मैं वहीं रहकर तातके घचनका पाछन कम्ूंगा। दक्षिण देशमे 
निवास बनाकर, छद्टमण सुम्दारे पास आ जायगा ।? यह कहकर 
गम तुरन्त, सब परिजनोंसे पृद्धकर चल पड़े । घवल ओर कृष्ण 
नोल फमटकी तरह लद््मण और रामके छोड़ते ही, घर नतो 
सोहता था और न मनझो हो भावा था, बैसे ही ज्ञस सूथ और 
चसटठ्रसे रहित आराश अच्छा नहीं छगता । यह मबन द्वाथ ऊपर 

इठाकर और डाइ मारकर चिज्ाता हुआ, भानों रामकों उसकी 
पत्नाझा एग्ण दिसया रहा था या नरेन्द्र भर्तकों यद् जता 
गा था कि जातो हुई शरामफी सभाकों गोकफों। या किर भानों 
अपनो प्राकारझवी भुजाओड। फैडाये हुए. आ्दिगस कर, उसझा 
नियारण फर रा था | धनुफ्याग हाथमें लेकर उन्ननमान 
बे शेनों उस गेने हए राजभवनसे ऐसे चले गये मानों उसके 
प्राग ही चछे गये हा ।" ॥7०१ ना ५ 

[ ६] इसो अंतर में, जाने समय, नयनद्निय रामने स्केनाका 
गये बमट देग्गा, सालों बिलने दिल हो फ्ो संघारित फर दिया 








शेप पडमचरिड 


णिय-मन्दिरहोँ विणिग्गय जाणइई ॥ णं हिमवन्तहों गड्ढ महा-णइ ॥ है ॥| 
णं छुन्दर्हों णिग्गयय गायत्ती ।ण॑ सहृहों णोसरिय विहत्ती ॥ ४ ॥ 
णाईं किति सप्पुरिस-बिमुक्की | णाईँ रम्म णियन्थाणदों चुकी ॥ ५ ।॥। 
सुललिय-चलण-जुयल-मल्दन्ती । ण॑ गय-घड भड-थड विदडन्ती ॥ ६ ॥ 
णेउर-हार-डोर-गुप्पन्ती ॥ बहु-तम्बोल-्पड़ं. खुप्पन्ती ॥७॥ 
हेद्दा-मुह कम-कमलु णियच्छेनि | अवराइय-सुमित्ति आडच्छूवि ॥ ८ ॥ा 


घत्ता 
णिग्गय सीयाएबि सिय हरन्ति णित-भवणहों । 
रामहों दुक्खुप्पत्ति असणि णाई दहवयणहों ।॥ ६ ॥ 
[७०] 
राय-वारु चलु वोलिड जावेहिं। लकखणु मर्ण आरोसिउ तावेंहिं॥ १ ॥ 
उद्वचिड धगधगनस्तु जस-लुद्धड णाईँ घिएण सित्त धमद्धड ॥२॥ 
शाह मइन्दु महा-घण-गणज्जिएँ । तिह सोमित्ति कुविउ गम सझिएँ ॥ हे ॥! 
“के धरणिन्द-फणा-मणि तोडिउ । के सुर-कुछिस-दण्डु भुएँ मोडिड ॥। ४ ॥ 
के पऊ्याणले अप्पड दोइउ । के आस्ट्रड सणि अव्रलोइड ॥ ७ ॥ 
के रगणायरु सोरुँवि सक्किड । के आइच्चहों तेड कलूड्धिउ ॥ ६ ॥। 
के महि-मण्डलु वाइहिं टालिउ । के तइलोक़-चक्क संचालिड ॥ ७॥ 
के ज्ञिउ काल कियन्तु महाहवें | को पहु अण्णु जियन्तएऐँ राहवें ॥  ॥ 


चत्ता 
अहबइ कि वहुएण भरहु घरेपष्पिणु अम्जु 
रामहो णीसावण्णु देसि सहत्यथें रज्जु ॥ ६ ॥ 
[छझवु 


तो. फुरन्त-रत्तन्त-छोयणो । ककछि कियन्त-कालो य भीसणों ॥ १ ॥ 


तेवीसमों संधि झ्६ 


नमक चैसे ही नि न, झैसे, हि 
है; वह भी अपने भवनसे वैसे ही निकल पढ़ी, जैसे, हिमालय 
से गंगा, छंदसे यायत्री, शब्दसे विभक्ति, सत्यन्नसे कीर्ति, या 
अपने स्थानसे चुककर अप्सरा रंभा ही निकल पड़ी हो। बह 
सुलछित अपने सुघर पैरोंसे ऐसी अल्हड़ चल रही थी--मानो 
गज़बटा भठसमूहको पराजित कर रही हो । नूपुर और हार डोरसे 
ब्याकुछ, प्रचुर ताम्बूछोंकी छालोीमें निमग्न अपना भुह वह नोच 
किये थी। अपराजिता और सुमित्राके पैर पड़कर ओर उनसे 
पूछकर सीता देवी भी घससे निकछ आईं | अपने भवनकी 
शोभा का दरण करती हुई सीठा देवी इस तरह निकल आई 
सानो यह रामके लिए दुख का उत्पत्ति और रावणके लिए 
बञ्ञ थीं ॥१-६॥ 

[७]रामके राज़ाज्ञा मुनाते ही लद्मणकों मन ही 
मन असद्य बेदना हुईं । यशका लछोभी घद्द तमतमाता हुआ उठा। 
मानो किस ने आगको घीसे सींच दिया हो। जैसे मद्दामेघ 
गरजते हैं, बेसे दही छच्मण जानेकी तैयारी फरने छगा। उसने 
फह्दा, “किसने आज धरणेंद्रफे फनसे मणिको तोड़ छिया हू? 
देववसदंडफो किसने द्वाथसे मोड़ दिया है ? प्रतययकाल में 
फौम अपनेको बचा सका है, शनिको देग्यकर फीन उचित हो 
सका है, समुट्रका शोपश फीन कर सकता दे? सूर्यकों कौन 
फर्लक छगा सकता है; ? फीन ए्श्यीमंडडकों अपनी भुजाओँसे 
टाल सकता दे, त्रिडोफ घकरो फीन चला सकता दे, यमका 
फाल पूरा हों चुकनेपर मदययुद्धमें फोन बचा समता है, ठीफ 
इसी प्रकार रामफे जोलेकी गज़ा दूसरा फीन दही सफता दे? 
अथपषा यट्टरन शकथयादस फ्या, से द्दी आन भरतफो पकद फर, 
भरशेप राम्य अपने हाथसे शमझों अर्पित किये देना हूं। 

[४] छर्मगरी छाइन्डाल औरे फइफ रही थीं, यद फल, यम 
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दुण्णिवार दुष्बार-वारणों | सुड चवन्त ज॑ एम लक्ष्वणो ॥ २॥ 
भणई रामु लइलोक्क-सुन्दरों | 'पहँ विरूद्दें कि को वि दुद्धरों ॥ ३ ॥ 
जसु पढल्ति गिरि सिंह-णाएँपण । कबणु गहणु यो भरह राएँण ॥ ४ ॥ 
कबणु चोज्जु ह्ं दिवि दिवायरे | अमिड चन्देँ जरू-णिवहु साथरे ॥ ७॥ 
सोय्खु मोक्खे दय-धम्मु जिणबरे | वि्ु भुयज्ञें घर छीोछ गयपरें ॥ ६ ॥ 
धणएँ रिद्वि सोहस्गु वम्महें। गइ सराछे जय-लब्धि महुमहे॥ ७॥ 
पठरसं च पईँ कुविट लक्सणे | भव एम करें धरिंड ठकबणें ॥ ८ ॥ 
चत्ता 
५रज्जें किज्जइ काईं तायहों सश्च-विणासें । 
सोलह वरिसडे जाम वे वि वसहेँ वण-वासें! ॥ ६ ॥ 
[६६] 
णूुद्र बोध्च णिम्माइय जावेंहिं। दुझू भाणु अत्यवणदोँ ता्वेहिं॥ ३॥ 
जाइ सन्‍्क भारत्त प्दीसिय। णे गय-धड सिन्दूर-बिहुसिय ॥३॥ 
मूर - मंस - रहिरालि - चच्चिय । णिसियरि ब्व आणन्दु पणव्चय ॥ ३ ॥ 
गलिय सनक पुणु रयणि पराइय । जगु गिलेदइ ण॑मुत्त मदहाइव॥ ४।। 
कहि मि दिप्व दीवय-सय योदिय | फणि-मणि स्व पजरन्त सुन्सोहिय ॥५॥ 
तिश्धु फार्ले णिरु णिस्च दुग्गम | णोसरन्ति रयणिन चन्दुम्गमे ॥ ६ ॥। 
चासुणुद ५ बलएुव._ सहब्वछ १ साइस्मिय साइम्मिय-यरछुल् १ ७ ॥ 
रण - भर-णिस्वाहण. णिम्वाहण । णिग्गय णीसाहण णीखाइण ॥ रे ॥ 
विगधपभोलि पवोलेवि स्याइय । सिद्धवूद्धु ज्षिण-भवणु पराइस्र ॥ € ॥ 
जे पायार - बार - विष्फुरियड । पोग्थासिथ-गन्थ-विः्धरियडठ ॥१०॥ 
गा्र - तरफ रफ्रसमुम्तलु । दिमइरि-कुन्द-चन्द-जस-जिम्मख्ु ॥११॥ 
४ घत्ता 
सहों भवणदों पासेहिं विद मद्दानदुम दिद्टा। 
णे॑ संपार-मपएूण सिशवर-सरण पहद्ा ॥ १२ ॥॥ 


तेबीसमों संधि 9७१ 


और फालसे भी अधिक भयंकर हो रहा था। दुर्बोर द्वाथीकी 
तरह दु्बोर, छच्मगको ऐसा कहते सुनकर रामने कह्दा-- ठुम्दा 

विरुद्ध होनेपर भछा क्या कोई दुद्धर हो सकता है, पहाड़ सिंह 
और हाथीतक गिर पड़ते हैं, तो फिर भरत रज्ञाक्रों पकड़नेमें 
क्या रक़््खा दे ? यदि सूयमे दीप्ति, चंद्रमामें अमृत, समुद्रमें जल 
का समृह, मोक्षमें सुख, जिनवरमें दया धर्म, साँपमें बिप, गजबर 
में बरछीला, घनमें ऋड्धि, वामामें सीभाग्य, मरालमें गति, चिप्णुमें 
जयछर्मी, और कुपित होनेपर तुममें पीरप रद्दता है, तो इसमें 
अचरजकी फोई वात नहीं?--यह कद्दकर गमने भाई लक््मणका 
हाथ पकड़ लिया। वहद्द बोले, “तातनाशक राज्यके करनेसे क्‍या ? 


घरों सोलह वपतक हम दोनों वनवामम रहें” ॥२-६॥ 

(६ ] ज्ञब गम यह चचन कद ही रहे थे कि सूयक्रा अस्त 
हो गया, आरक्त सम्ध्या ऐसी दिखाई दी मानों सिंदूर्से अल्कृत 
गज़घटा ही। या बीग्फे रक्तमांससे लछिपटो हुई निशाचर्गी 
आनूदसे नाय रही हो । सांक बीती और रात आ गई मानो 
यरिष्र उसने सोते हुए बिश्वकों छोल व्थिया हो। कई्ीपर संकद़ों 
जखने हुए द्ीपफ शेपनागफे फामणियोंकी तरह चमक रहे थे। 
गतके उस सतन दुर्गमफालमें जब चदि उग आया, तो मद्दाबलछो, 
युद्धभार उठानेमें समर्थ राम और लदमणन भाताओं तथा 
स्नद्दीतनोंसे विदा माँगी, और सवारी, शद्वार तथा प्रसाधनसे 
सगरका मुख्यद्वार और स्याई छाॉयिरूर सिद्धयरकूट जिन- 
मयनमें पहुँचे । घट मंदिर परफाटा और द्वागेंसे शोसित, और 
पोधियों तथा प्रस्थोसे भरा था। गंगाको तरंगोंके समान उन्ध्य, 
संधा दिमांगरि कुंद्र पुष्प घन्द्रमा और यशाफी सगे निर्मेक्े था। 
इसके चारों ओर छगे, यहेनयदे पट ऐसे मास््म छोने थे मानो 
संसार भयमे ये उिनएो शरणमें आ गये हो ॥२-२०॥ 
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त॑ णिएंवरि सुवणु भुवणेसरहाँ। पुणु किउ पणिवाउ जिणेसरहों ॥ १ ॥ 
जय गय-भय राय-रोस-विलय । जय मयण-महण तिहुबग-तिलूय ॥ २ ॥ 
जय खम-दम-तव-वय-णियम-करण । जय कलि-सलछ-कोह-कसाय-हरण ॥रे॥ 
ज्ञय काम-कोह-अरि-दष्प-दरूण ॥ जय जाइ-जरा-मरणस्ति-.हरण ॥ ४ ॥ 
जय जय तब-सूर तिलोय-हिय । जय मण-विचित्त-अरुणं सहिय ॥ ५ ॥ 
जय धम्म - महारह - बारें ठिय | जय सिद्धि-वरद्गरण-रण्ण-पिय ॥ ६॥ 
जय संजम - गिरि-सिहरुग्गसिय । जय इन्द-णरिन्द-चन्द-णमिय ॥ ७ ॥ 
जय सत्त - महाभय - हय-दुमण । जय जिण-रवि णाणम्वर-गमण ॥ ८ ॥ 
जय दुकिय - कम्म - छुझुय-डहण । जय चड-गइ-रयणि-तिमिर-महण ॥६॥ 
जय इन्दिय - दुद्मम - दशु-दूण । जय जक्ख-महोरग-धुय-्चरूण एश्णा 
जय क्वल - किरणुज्जोय - कर । जय - भविय - रविन्दाणस्दयर ॥११॥ 
जय जय भुवणेम्क-चक्क-भमिय | जय-मोक्ख-महीहर अत्यमिय ॥4२॥ 


चत्ता 
भावें तिहि मि जणेहिं वन्दण करेंधिं जिणेसहोँ। 
पयहिण देवि तिवार घुणु चलियहूँ वण-वासहों ॥१३॥ 
[(१भ] 
रयणिदे सकें पयद्इ राइबु | ताम णियच्छिउ परमसु महाहयु ॥ 4॥ 
कुदई विदाई पुलय-विसदई । मिद्दुणदँ बलईं जेस अब्मिदहँ ॥ २ ॥ 


“बड़ बड़” शक्मेद कोदन्तईं। 'मरु समझ पहरु पहझ ज़म्पन्तई ॥ शआा 


तेबोसम्त संधि श्डे 


[१० ] झुवनेश्वरके उस भवनकों देखकर, उन्होंने जिनेश्रर 
फो वंदना शुरू की-“गतभय तथा राग और रोपको विलीन करने- 
घाले आपकी जय द्ो, कामका सथन करनेवाले त्रिभुवनतिलक 
आपको जय द्वो, क्षमा दम तप प्रत और नियमोंका पालन करने- 
बाले आपको जय हो, कलियुगके पाप क्रोध और कपायोंका दृरण 
करनेवाले आपकी जय हो। काम क्रोधादि शत्रुओंका दप दलन 
फरनेवाले आापकी जय हो, जन्म ज़रा और मरणके फष्टोंफा दरण 
करनेवाले आपकी जय हो ! त्रिछोक द्वितकर्ता और तप़्सूय आपकी 
जय दो । मनःपयय रूपी विचित्र सूयसे सद्दित आपको जय हो।। 
भमरूपी मदहारथकी पीठपर स्थित आपकी जय हो। सिद्धिदपी 
चंधूफे अत्यस्त प्रिय आपकी जय हो । संयमरूपों गिरिफे शिसरसे 
उदित आपकी क्षय द्वो। इस्द्र मरस्र और चन्द्र द्वास बंदनोय 
आपकी जय दो । सात सद्यामयरूपी अश्वोंका दमन करनेवाले 
आपकी जय द्वो । क्ञानरूपी गगनमें वियरनेवाले जिस रथ 
आपको जय हो।। परापरूष मुमुदोंफे लिए दददनशीद, और चमु- 
गतिझुपी शातके तमफो उच्छिन्न करनेवाले आपको जय हों, 
इख्ियम्पपी दुर्देभ दानबोंका दल्दम कर्नेयाले आपकी जय दें। 
यलत और नागेश द्वाश सतुत चरण आपको जय हो। फेयटशानपों 
किर्णस ग्ण्मे प्रकाश फरनंयाल आर भ्रश्यनन रूपी फ्रमोंकोी आग" 

गेयाडे आपफो सय हो । विश्यमें अद्वितीय धर्मचके प्रय्तक 

आपको जय हो । मोप्तूपी अस्तायट्म अम्त होने बाले आपकी 

जग दे । इस प्रसार भायस मिद्रेशकी प्रस्तगा भार गान प्रकक्तिया 
दफश ये नीनों पुनः पमपासफे लिए चल पैड ॥?-घा 

११ ] गानऐः मध्यम राम सेसे ही आगे यदे यैसे हो 

तफ महापृद्ध दिग्गाई दिया। कथित विद्ध और गेमांच मदिन 

जाई, सनार। शार आउसभ ट्टू रह थे। पटना कड़फर एक 
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सर हुड्डार-सार मेह्लन्तई । गरुज - पहारह उरू उड्डन्तईँ॥ ४॥ 
खण झोवडियह अहर इसन्‍्तईं | खगे किलिविण्डि हिण्डि दरिसनन्‍्तई ॥णा। 
खण बहु वाल्यलुश्चि करन्तईँ। खण गिषप्फन्दईं सेठ फुसस्तईँ॥ ६ ॥ 
दे पेक्वेत्पिणु सुरय-महाहउ । सीयदें वयणु पत्ञोयद राहड ॥ ७॥। 
पुणु वि हमन्तदँ केलि करन्तईँ । चलियहँ ह-मग्गु जोयम्तहँ ॥ ८! 
घत्ता 
जे वि रमन्‍ता आासि खवखण-रामहुँ सडँवि। 
णाबइ सुरयासत्त आवण थिय सुदहु ढड्ढेवित ६ ॥ 


[भर] 
उउ्महे दाहिण-दिसएँ विणिम्गव । णाईं णिरट्ठुस मत्त महान्गय॥ ३॥ 
ण सहदई पुरि बल-लक्खण-मुझो | मुक कु-णारि व पेसण चुकी ॥ २ ॥ 
पुणु थावन्तरें विस्यय-णामहों। सझ्वर णमिय सुभिद्य य रामहों ॥ दे ॥ 
उठ्धिय विहय घमाखु करन्ता | णं बन्द्रिण मइलईं पढस्ता॥ ७॥ 
अद्ध-फोसु संपाइय जादंहिं। विमत्य ब्रिहाणु चडहिसु तावेहिं॥ ५ ॥ 
गिसि-णिसियरिएँ ज्षासि जं गिकियठ । णाईं पड्चीयठ जउ उग्गिलियड ॥ ६ ॥ 
रेहइ सूर-विग्बु॒ उग्गन्तउ | णात्रइ सुकइ-कब्चु पह-बस्तड ॥ ७॥ 
पच्छएँ साहणु तास पधाइड | छद्दु हलहेदइर्ह पासु पराइड ॥ ८ 
चत्ता 
सोय-सलक्राणु रामु पणमिड णरबर-विन्देंहिं। 
ण॑ घन्द्रिड भद्दिसेएँ जिणु दत्तोसहिं इन्देंदि॥ ६ ए 
ह्शु 
ट्रेसम्त » सुरक्रम - पाहणेग | परियरिड राम गिय-साइणेणग ॥ $ ॥ 
पे दिसिगड छोलए पड देन्तु ।स॑ देखु पराइड परारियनु॥ ३ ॥ 
अ्रष्णु दि थोवन्तद जादह जाम | सग्भीर सट्टाणई दिड्ठ लाम॥ ३ ॥आ 


सेबीसमों संधि हो 


दूसरोंको पुकार रहे थे | कभी 'मारो-मारो, अ्रह्यार करो प्रह्यर करो? 
यह कह रहे थे । हुंकार करनेमें श्रेष्ठ बे कामोत्पादक शब्द कर रहे थे; 
गुर्महारसे वे उसे उड़ा रहे थे, कभी क्षणमें गिर कर अधर काटने 
लगते, तो दूसरे ही क्षणमें किलकारी भरकर शर्रीस्युद्ध दिखाने 
लगते । क्षण भरमें वाल नोचने छगते और क्षणभरमें ही निष्पन्द 
होकर प्रस्वेद पोंठने छगते, ऐसे उस काम-महायुद्धको देखकर रामने 
सीताफे मुखकी ओर ताका और फिर हँसते क्रीड़ा करते चाज़ार- 
माग देखते हुए वे चल पड़े । सुस्तासक्त रमण करती हुई जितनो 
भी आपण स्त्रियों थीं, राम छद्मणकी आशंकासे मानो वे मुंह ढक 
फर रह गई ॥१-६॥ 

(१३ ] निरंकुश मद्दागजकी तरह वे छोग अगोध्यासे 
दत्तिण दिशाक्की ओर निकले | परस्तु राम और छक्ष्मणसे मुक्त 
अयोध्या नगरी, सेवासे भ्रष्ट कुनारीकी तरह नहीं सोहद रही थी। 
थोड़ी दूर चछनेपर प्रसिद्धनाम रामको पेड्रोने, अच्छे अनुचर्की 
तरह नमस्कार किया | कलकलछ करते हुए पक्षी उसमेंसे ऐसे उठने 
छगे मानो वन्दीजन मंगछगान पद रहे हों, जब वे छोग आधा 
फोश भीर चछे तो चारों ओर सुंदर सबरा फेल गया। सत रूपी 
निशाचरीन जो सूरज्को पहले निगल छिया था उसने अब उसे 
डगछ दिया । बादम रामको सेना भी उनके पीछे दीड़ी और 
शाप दो उनके पास जा पहुँची | नग्वररोंफे समूहने लक्ष्मण और 
सीता सद्दित रामको उसी प्रकार प्रणाम किया जिस प्रकार 
अभिषेफके समय चत्तीस तरशके इन्द्र जिनको नमन करते 
हूं ॥ १-६ ॥ 

[१३] शाम एँसले हुए घोड़ोफकों सवारीसे सद्दित अपनी 
सेमासे घिर गये । पर वह दिग्गजकी माँ ति अल्टड्तासे पेर ग्सते 
हुए पाग्याध देशमें पहुँंचे। उससे आगे थोड़ा भर चटनेपर 





हद चपडमचरिउ 


परिहच्छ - मच्छ - पुच्छुच्छुलन्ति | फेणावलि - नोय-तुसार देन्ति ॥ ४ ॥ 
कारण्ड - डिम्स - डुस्सिय-सरोह । वर-कमलरू-करम्बिय-जलूपओदह ॥ ७ ॥ 
हंसावलि » पदख - समुल्हसन्ति । कल्लोल - वोल - आवकत्त दिन्ति ॥ ६ ॥ 
सोहद बहु-वणगय-जूह-सहिय । डिण्डोर-पिण्ड दरिसस्ति अहिय ॥ ७ ॥ 
उच्छुल्द वलइ पड्िखलइ धाटई्ट । मल्हन्ति महागय-लोकणाडईँं ॥ रू ॥ 


चत्ता 


ओहर-मयर-रउद सा सरि णयण-कडविखय । 
दुत्तर-दुष्पएसार ण॑ दुग्गइ दुष्पेक्खिय ॥ &॥ 


[+४] 
सरि गम्भीर णियच्छिय जादेंहिं। सयछ वि सेण्णु णियत्तिउ ता्वेहिं ॥१॥ 
“तुर्ददिं एवहिं. आणव्डिच्चा | भरददों भिन्च होह हियइच्छा॥ २॥ 
उड्म मुप॒प्पिणु दाहिणएसहों। अम्हेंहिं जाएबड बण-बासहों”॥ ३ ॥ 
एम्त भरणेष्पिणु समर-समत्था | सायर « वलावत्त » विहत्था ॥ ४॥ 
पदसरम्ति तहिं सल्यिलें भयभ्षरें । रामहों धड्िय सीय धामएऐँ करें ॥ ५ ॥| 
सिय अरबिन्दुद्ों उष्परि णावइ॥ णावड णियय-कित्ति दरिसावइ॥ ६॥ 
णं॑ उज्जोड करावद गयणद्दों | णाईं पदरिसइ धण दहवयणहों ॥ ७ ॥ 
छट्ठु जलवाहिणि-पुलिणु पवण्णईं । णं॑ भवियहें णरयहाँ उत्तिष्णईँ ॥ रू ॥ 


घत्ता 
वल्य पड्डीवा जोह जे पहु-पस्छल छगा। 
कु-म॒णि कुचुद्धि कुसोल ण॑ पव्वश्नदं भग्या ॥ ६ ॥ 
[१५] 
चलु योलाबेबि राय जियत्ता | णावइ सिद्धि कुसिदध ० पत्ता॥ १ ॥ 
चलिय के दि णीसासु मुभन्‍्ता | ख्णे खगग 'दा हवा राम' भणन्ता ॥ २॥ 


तेबीसमो संधि छ७ 


उन्हें गम्भीर नामकों मद्दानदी मिली । वेगशील मछलियोंको पूछें 
उसमें उछल रही थीं। फेनघारासे युक्त जलकण हिसकण उड़ा 
रहे थे, तरंगमाला गजशिशुओंसे आन्दोलित हो रही थी। जल- 
प्रयाह कमछोंके समूहसे भरा हुआ था। हंसमाछाके पंख उसमें 
उल्लसित हो रहे थे। तरंगोंके प्रहारसे आवर्त पड़ रहे थे । बन- 
गजोंके बहुतसे मुण्डोंसे बह शोभित हो रही थी। फेनका समूह 
अधिक दिखाई पड़ रहा था, वह नदी, महागजकी तरह छोला 
फरती हुई, गिरती-पड़ती उछलछती-मुड़ती दीड़ती हुई बद्द रही थी। 
ओहर और मगरोंसे भयंकर, और दुष्प्रवेश्य उस नदीको शमने 
शेसे देखा मानो बह दुर्गति हो ॥१-६॥ 

[१४] रामने गम्भीर नदीकी देखकर अपनी सेनाको छोटा 
दिया। बह घोले, “आज्ञापालक तुम छोग आजसे भरतके सेनिक 
बनो। हसछोग भी अयोध्या छोड़कर, बनवासके लिए दक्तिण 
देशको ओर जाँयगे |” यद्ध कहकर, समरमें समथ समने नदीके 
भयंकर जलमें प्रवेश किया | समुद्राबर्त और व्ावत धन्ुप उनके 
हायमें थे। तत्र सीता उनके यायें हाथ पर थदढ़ गई वहद्द ऐसी 
जान पड़ रही थीं भानो छद्तमी फमलपर बैठफर अपनी फोर्ति 
दिया रही दो, या आकाशफो आडोकित फर रही हों या राम हू 
अपनी धन्या सौता, रायणकों दिया रहे दों। शोप्र ही वे नद्ीके 
दूसरे तटपर पहुँच गये मानो भत््यों दी फो नरकसे किसोने तार 
दिया दो । रामफे पीछे छगे योघा छोग भी अयोध्याक्रे छिए उसी 
प्रसार छौट गये जिस प्रकार संस्यास प्रद्ण फरनेपर कुमति युशील 
और पुबुद्धि भाग खड़ी दोती ऐे ॥१-६8॥ 

[१४] रामको पिंदा देते हुए राजा छोग यहुत व्यधित हुए । 
छोफ उसी सरह जिस प्रफार सिद्धि प्राम् न दोनेपर सोठे साथफ 
झुस्पी दोते हैं। फोई निशयास छोड़ रद्या था। फोई दवा राम” कदना 


| पडमचरिड 


व महतन्ते दुकसे लदया | लोड करेवि के वि पच्चइया ॥ ३ ॥ 
वि तिमुण्ड-धारि बम्भारिय | के वि तिकारू-जोइ वय-धारिय ॥ ४ ॥ 
व्रि पवण-घुय-धवरछ-विसालए। गम्पिणु तहिं हरिसेण-जिणाछएँ ॥ ७ ॥ 
थियपब्चज लपुष्पिणु णरवरं। सद्व - कढोर - बर - मेदु-महीद्वर ॥ ६ ॥ 
जय-वियड्ठ-विओय-विमदरण । धीर - सुवीर - सच्चे-पियवद्धज ॥ ७ ॥ 
पुज्मम - पुण्डरीय - घुरिसुत्तम । विडलछ - विसाल-णुम्मिय उत्तम ॥ म ॥ 

घत्ता 
इय एक्क-पहाण जिणवर-चकण णममंसेबि ॥ 
८जम-णियम-गुणेहिं अप्पड थिय स हूँ भू सेबि ॥॥ & ॥। 


००. 
[ २७. चउबीसमो सन्धि ] 


गए वण-वासहों रामें उज्क ण चित्तहों भावई। 
थिय णीसास मुजन्ति महि उण्हालं णावइ॥ा 


ह ($] 
सयलु वि जणु उम्माहिजन्तड | खणु वि ण थक्रइ णामु लूयन्तड ॥ १ ॥ 
डब्बेशिजद गिजइ छवखणु । भुरव - वर्क वाइजइ ल्वखणु ॥ २॥ 
सुद-सिद्धन्त-पुराणेदि छ्वखण । ओझ्लारेण पढिजइ ब्कणणु ॥ ३ ॥। 
अण्णु विज॑ ज॑ कि व्रि स-लक्सणु | छक्खण-णार्मं दुखद ल्वखणु ॥ ४॥। 
का वि णारि सारदि व चुण्णी | बहुडी धघाह सुणथि परुण्णी॥ ५ ॥ 
का यि णारि जं लेइ पसाइणु। ते उल्हावईइ जाणइ लक्सणुत द ॥ 
का वि णारि जे परिहृद कट्णु । धघरइ सु गादठ जञाणई छक्खणु ॥ ७ ॥ 
का वि णारि ज॑ जोयट दुष्पणु । अण्णु ण पेक्खइ मेंल्लवि लक्‍्खणु ॥ रू गे 
तो एग्थन्तरं पाणिय-द्वारिउ । पुरे वोल्लन्ति परोप्परू णारिड॥ 8 ॥॥ 
'सो पश्चझलु॒त॑ जे उबहाणट | सेल विस ऊँ ठ॑ जे पच्छाणड ॥॥ १० ॥ 


अं अब का सा 


द्ष्जा 


+ 


चडवीसमी सन्धि घ्६ 


कहता हुआ छीट रहा था। कोई घोर दुश्ख पाकर प्रश्नजित 
ही गये । कोई त्रिपुण्ड छयाकर सन्‍्यासी हो गये । कोई भव घारण 
करनेवाले त्रिकाठ योगी वन गये। कोई जाकर दररिपेण राजाके 
विशाल धवलछ जिनाल्यमें ठहर गये। वहाँ पर मेर महीधर 
विजय वियद्गध॑ वियोगविमदेन धोर मुबीर सत्य भियवर्दधन पुंगम 
पुण्डरीक पुरुषोत्तम विपुल विशाल और रणोन्मद ओर उत्तम 
प्रकृतिके राजाओंने दीक्षा प्रहण कर ली। इस प्रकार सभी राज्ाओंने 
जिन चरणोंकी वन्दनाकर अपने आपको संयम निय्रम और गुणोंकी 
साधनामें अर्पित कर दिया । 


७ 
हद अर 
चौवीसत्रीं सन्धि , 
रामके घन जानेपर, अयोध्या नगरी किसीको भी अच्छी नहीं 
टग रही थी । ग्रीप्मकी संतम धरताको भाँति, वद्द उच्छूस छोड़ती 
हुई जान पड़ रही थी । ८ र् 
२] उन्मादप्रम्त सभो छोग रामका नाम लेकर भी 
क्षण भरका नहीं ग्टू पा रहेथे। नृत्य और गानमें लक्सण 
(रच्मण-छक्वण) दी कटद्दा जा रहा था। झदंगमें भी छक्सण 
यनाया ज्ञा रद्दा था | श्रुति सिद्धान्त और पुराणमें भो लग्सगकी 
हो चर्चा थी। ऑकासके साथ भी लस्सग पढ़ा जारदा था। और 
जो भो छत्तण सदित था, यद्ध लछदमणके नामसे द्वी कद्दा जाता 
था। फोई मारी दृरिनोकी तरद विपण्ण दो, ढाद मारकर रो गही 
थोी। कोई नारी प्रग्गधन फरतो हुई छद्ममग सममकर इ्लमिन दो 
डठती। कोई म्वी फंगन पहनते समय उसे दी लर्मग समझकर 
हुग आर मजपूतीस पकड़ ल्सी । फोई नारी दपण देखती, पर 
हससें छरमणक सिया उसे और झुछ दीगरता नहीं था। नगरमें 
पनदारिनें भी आपममें यही चर्चा फर रहा थीं फि यही पलंग 
ये ही परपपान यही सेज और यही श्रच्छाइन (चादर), यही घर, 
2. 


जुण पडमचरिड 


घत्ता 


त॑ घर रयणईँ ताइ ते चित्तयम्मु स-ल्कखण। 
णबर ण दीसइ माएँ राम ससीय-सलछवखणु ॥ १३ ॥ 


। 8] 

ताम पडु पढह डडिपदय पहु-पढ्कणे । णयाईंँ सुर-दुन्दुद्दी दिण्ण गयणाज्णणे ॥१0 
रप्तिय सय सह जाये महा-गोन्दर्ल । टिविछू-रण्टन्त-घुम्मस्त-वस्मरदुर्ल ॥२॥॥ 
जाल - क॑ंसाऊल - कोछाहर् काहले । गीय संगीय गिज्जन्त-वर-मद्ग् ॥३॥ 
ढमरु-तिरिडिकिया-मदलरी-रउरवं । भम्म-भम्मीस गग्मीर-मेरी-रवं ॥४॥ 
घण्ट - जयघण्ट - संघद्ट - टड्ढारवं । घोल-उल्लोल-हलबोल-मुह॒लारव॑ ॥७॥ 
तेण  सदेण रोमश्च-कजुद्आ । गोन्दलुद्यम-बहु-वदरू-अश्यच्मुआ ॥६॥। 
सुहड-संघाय सब्वा य थिय पत्नणे ) मेर-सिदरेसु णं भ्रमर जिण-जम्मणे ॥७॥ 
पणइ-फर्फाव-णड-दत्त-कट्ट वनदर्ण | 'णन्द जय॑ भद्जय ज़यहि'बर सदर्ण ।्ा 


घत्ता 


लूवखण-रामहुँ चष्पु णिय-भिच्चर्हिं परियरिय । 
जिण-भहिसेयदों कज्ज णं सुरवइ णीसरियड ॥ £ ॥ 


[३३ 
ज॑ णोसरिड राड आएणन्दे। घुत्त ण्वेत्पिणु भरह-णरिन्दें॥$ ॥ 
“इउ मि देव पहँ सह्'-ँ पव्वलमि । दुग्गइनगामिड रखु ण॑ भुश्ञमि॥ २॥ 
रज्स असारु बार संसारहों। रत सणेण णेइ सम्बारदोंत॥ ३॥ 
रफु. भपईइर इृद-पर-छोयडों। रज्जें गम्मइ जिच्च- गिगोयहों॥ ७ ॥ 
रज्नें होड़ ह्ोड मं सरियउ । सुन्देस तो कि पे परिदरियठ ॥ ४ ४ 


चडबीसमो संधि प्रभ्य। कट 
वे ही स्तन, छक्षण सहित वही चित्रकारी सच्र कुछ वही है। हे माँ, 
केयछ छत्तमण और सीता सहित राम नहीं दीख पड़ते ॥१-११॥ 
[२] इतने ही में राजा दशस्थफे आँगनमें नगाड़े वज्ञ उठे 
सानो यमनांगनमें देवोंकी टुंदुभि ही वज उठी हो। सैकड़ों शंख 
गूज उठे । उससे खुब कोछाहछ हुआ । टिविलकी टंकारसे मंद-. 
राचल हिल उठा ! ताल और कंसालका फोलाहूछ मच गया। 
उत्तम भंगछोंसे युक्त गीत और संगीत हो रहा था। डमरु तिरि- 
डिफि और मल्लरोसे मयंक्रर, भम्भ सम्भीस और गंभीर भेरीका 
शब्द गूँज उठा । घंट और जयघंटोंके संघर्षकी टंकार तथा घोल 
उल्लो हूलबोल और मुद्दृकी ध्वनि फैछ गई । इस ध्वनिकों सुन- 
कर युद्धमें उत्तट पुठफित कबच पहने और अत्यंत आश्चयसे 
भरे हुए सभी मुभट-समूह राजाके आँगनमें आकर ऐसे एकत्र हो 
गये मानो जिनजन्मके समय, सुमेझ पर्वतके शिखरपर देवसमूद 
दे आ गये हों । श्रणत चारण नट छत्न फषि और वंदीजन फहदद 
रहे थे--“बढ़ो, जय दो, कल्याण हो, जय हो”। अपने अनु- 
चरोंसे घिरे हुए राम लद्ृंमणके याप ( दशरथ ) ऐसे जान पड़ते 
थे मानो जिनेंद्रका अभिषेक करनेके लिए इन्द्र ही निकल पड़ा 
हो ॥-घा 
[३] राजा जैसे दो आनन्दपूर्षक निकलने को हुआ पैसे 
हो! भरतने प्रणाम करके फद्दा। “दे देव, मैं भी आपके साथ 
संन्यास अद्दण करूँगा। दुर्गतिमें ले ज़ानेवाले इस गजण्यका सें 
भोग नहीं फरूँगा । राज्य असार और संसारका फाग्ण दे! राज्य 
क्णभरमें विनाशकों ओर छे जाता है । दोनों छोकमें राज्य भयंकर 
दोता है। शब्यसे नित्य निगोदमें जाना पड़ता है। राज्य रद्द! 
यदि यद्द मुन्दर ओर मधुफी तर मोठा द्वोता तो आप क्‍यों 


घर पडमचरिड 


रज़ जकज कहिड मुणि - चेयहिं । दुद-कछत्तु व भुक्तु अणेयहिं ॥६॥ 
दोसवन्तु मयलूज्छण - विम्बु घ । यहु-दुक्खाउरू दुग्ग-कुडुम्बु च॥७॥0 
तो वि ज्षीड पुणु रज्नहों कट्टइ | अणुदिणु जाउ गरन्तु ण छ्खद ॥५॥ 


घचा 
* जिद महुविन्दु्दे क्में करहु ण पेक्सइ कर । 
तिह जिउ विसयासचु रउजें गठ सय- सक्कर! ॥ ६ ॥ 
[४] 
भरहु चबन्तु णिवारिउ राएं। “अज्ञ वि तुम्कु काईं तव-वाएं॥ १॥ 
अज्ल वि रज्ु करहि सुहु शु्नहि । अज्ञ वि.विसय-सुक्खु क्षणुहुअहि ॥ २ ॥ 
अज वि तुहुँ तम्बोलु समाणहि | अज्ञ वि. घर-उज्ाणईँ माणहि॥ ३ ॥ 
' अज़ु वि अहु स-इच्चए मण्डहि। अज्ञ वि वर-विल्यड अवरुण्डहि ॥ ४॥ 
अज्न वि जोग्गडः सब्वादरणहों | अज्ञ त्रि कवणु कालु तब-चरणहों ॥ ५ ॥ 
जिण-पव्वज्न होइ अइ-दुसहिय | के वावीस परीसद विसद्दिय॥ ६ ॥ 
के जिय चउ-कसाय-रिउ दुजय | के आयामिय पत्च महब्बय ॥ ७॥ 
के किई पञ्नहुँ विसयहुँ णिग्गडु । कें परिसेसिड सयल् परिग्गहु ॥ ८॥ 
को दुम- मूल चसिड वरिखालएं। को एुकड्ें धिडः सीयालाएँ ॥ ६ ॥ 
के उप्हालएँ क्रिउः अत्तावणु ॥ ऐंड तव-चरणु होइ भीसावणु ॥ १० ४ 
घत्ता * 
भरह म्‌ चट्टिउ योच्चि तुद्ुँ सो अज्ञ वि वार । 
भुशदि विसय-सुहाईं को पच्चज्दें काल, ॥१4॥ 
[४५] 
त॑ णिमुणेवि भरहु भारुद्ठड | मत्त - गइन्दु व चित्ते हुदड॥ १ ॥ 
विरुयड ताब ययणु यहूँ बुत्ठ । हि वारुहों तव-चरणु ण शुत्तड ॥ २॥ 


चडबीसमो संधि जे 


थ््ु 


उसे छोड़ते, और फिर राज्य तो अन्तमें अनर्थकारी द्वोता हे । 
दुष्ट श्री की तरह अनेकॉने उसका भोग किया है.। चम्द्रविम्बकी 
तरद बह दोपयुक्त हे और दरिद्र छुडम्बकी तरह बहुतसे डुखोंसे 
भरा है। किर भी मलुप्य राज्यकी ही कामना करता ह्, प्रति 
दिन गछती हुई अपनी आयुको नहों देखता। जिस तरह मधुकी 
बूँदके लिए करभ कंकड़ नहीं देखता, उसी तरह जीव भी राज्यके 
फोरण अपने सौ-सी टुकड़े करवा डालता है. ॥१-&॥ 
[४] तब दशस्थ राज़ाने भरतको बोलतेमें ही टोककर 
फद्दा--/अभी तुमे तपकी बात फरनेसे क्या ! अभी तुम 
राज्य और विपय-सुस्कका भोग करो। अभी तुम ताम्बूडका 
सम्मान करो। अभी अच्छे उद्यानोंको मानो | अभी अपनी 
इच्छासे शरीरको सजाओ | अभो, उत्तम बालाका आलिंगन करो । 
अनी तुम सभी तग्हके अलंकार पद्दनने योग्य द्वो। अभो तुम्दारे 
तपका यह फौन-सा समय दे । फिए यद्द जिननदीज्षा अन्यंत कठिन 
है। बाईस परीपदह कफीन सद्दन कर सऊता दे ? चार कपाय रूपी 
अजेय शबरुओंकों कौन जीत सकता हे ? पाँच मद्दाप्नतोंका पालन 
फरनेमें कौन समर्थ है; ? पांच इन्द्रिय विपयोंका निम्रद्न कौन कर 
सका है ? समस्त परिग्रदका त्याग करनेमें फीन समर्थ है? वर्षा 
फाल्में फीन यृक्षफे मृलमें निवास कर सकता दे ? शोतकारछमें 
फीन नप्त रद सकता दे ? प्रोप्मकाठमें तप कौस साथ सकता 
१ यह तपश्चरण सचमुच भोपण दे. भरत यदन्चदूफर मत 
बोली, मुम अभी घने हो ! अमो विपयसुसका आनन्द छो, यद्द 
संन्यास छेने फा फीसन्‍सा समय दे ।” ॥१-१४७॥ 
[५] यद सुनफर, सरत रूठ गया, सक्तगजकी नरद उसझा 
मन पिशल दो गया। यद बोला, “तान, आपने अस्यंत अशोमन 


हि हे प्उमचरिउ 


कि वालत्तणु सुददेंहिंण मुझइ । फिं वार्कहों दय-धम्सु ण रुचइ॥ ३ ॥ 
कि वालहों पच्वज सम होओ। कि वालहो दूसिड पर-छोओ॥ ४॥ 
कि बालहों सम्मतु म होओ। कि बालदों णड इ्र-विभोभो ॥ ५ ॥ 
कि वालहों जर-मरणु ण हुकइ । किं वालहों जमु दिवसु वि चुकइ ॥ ६॥ 
त॑ णिसुणेवि भरहु पिब्मच्छिड । 'तो कि पहिछूड पटु पह्िस्छिड ॥ ७ ॥ 
एवहिं सयछ वि रज्ु करेवउ। पच्छु्े पुणु तब-चरणु चरेवड' ॥5॥ 


घत्ता 


एम भणेष्पिणु राउ सद्यु समप्येवि भजहे । 
भरहहों वन्वेंबि पद दसरठु गउ पव्वजहें ॥8॥ 


[६] 
सुरवर - बन्दिएं धवल - विसालएँ । गग्पिणु सिद्धू चइताढएँ ॥ १॥ 
दसरहु थिउ पच्चल छएप्पिणु ] पश्च मुद्दि सिर छोठ फरेप्पिणु ॥२॥ 
तेण समाणु सणेंद लट्टयउ । चाडीसोत्तर सउ पब्चइयठ ॥ ३॥७ 
कण्ठा - फड़य - भउठ अंबयारेंवि । दुद्धर पक महस्वय धारेंबि॥ ४॥ 
थिय णोसड्भ णाय णंे विसदर । अहयह समयन्याल ण॑ विसदर ॥ ७॥ 
ण॑ क्सरि गय - मासादारिय | णं॑ परदार-ग्मण परदारिय ॥ ६॥ 
क्ेण वि कद्दिउ ताम भरहेसहाँ। गय सोमित्तिरराम वण-चासहोँ॥ ७॥ 
त॑ णिमुणवि चयणु धुय - बाहउ । पढिउ भद्दीहरो ब्य वज्ञाहड ॥ ८॥ 
५ घत्ता 
“जं मुच्छाबिड रा सयल॒ वि जणु मुह-कायरु 
पलयाणल-संतत्तु रखेंबि छग्यु णं सायर॥ 8 ॥ 


[०] 


् पेेहि. विश 
पस्वालिसम्तठ । चम्रस्पेत्रदिं विशिमन्‍्तठ ॥ $ ॥ 





चडवीससो संधि... * ५ 


कह्दा, क्या वाढककों तपस्या “युक्त नहीं । क्या चाडकपन सुखोंसे 
बंचित नहीं होता ? क्‍या वालकको दया धर्म नहीं रुचता ? क्या 
बालकको संन्यास नहीं होता ? बालकका परछोक आप क्‍यों दूपित 
करते हैं ? क्या वालकको सम्यग्‌ दर्शन नहीं होता ? क्या वालकको 
इष्टनवियोग नहीं होता, क्‍या धालकके पास बुद्रापा और मृत्यु 
नहीं फटकती, क्या उसे यमका दिन छोड़ देता है. !” तब भरतको 
डॉटले हुए दृशरथने कद्दा, “तो फिर तुमने पहले राज्य पदकी 
कामना क्‍यों को ? इस समय समस्त राज्यफों सम्दालो, तप फिर 
यादमे साध लेना !” यह कद, फैकेयीको वरदान दे। और भरत 
को गज्यपट्ट ाँधकर दशरथ दीक्षा लेनेके लिए चछ दिये ॥१-६&॥ 


का [६] बह, देवबंदित, घवछ विशाल सिद्धकूह चैत्याल्यमें 
ईँचे। और पश्चमुष्टि केशलोचकर उन्दोने दीक्षा महूण कर छी। 
उनके प्रेमफे बशीभूत होकर एक सी 'चाढीस दूसरे राजाओंने 
भी दीक्षा प्रदण फी । कंठद्वार/ मुकुट और कटक उतारकर, पंच 
मद्माश्रत धारणकर थे तप साधने लगे । अनासंग ये मुनि नागकी 
सगह, पिपधर (धर्म या विष घारण करनेवाले) थे, अथया बर्षा- 
फालके समान विपधर (जलूचर घमवाले) थे। सिंहकी तरद 
मांसाद्धारी (एक माहमें भोजन करनेयाले मासाद्वारो) थे। परदार- 
गामीकी तरद परदारगामी (मुक्तिगामी) थे। इतनेमें फिसोने आकर 
भरतको यदद रबर दी फि छद्मण और राम यनफो चले गये हैँ । 
यह मुनते ही फांतशरीर भरत मूर्छित होफर, यसादत पद्दाइकी 
सर गिर पढ़ें । इनके मूर्थिय होते दी, सब सोगोंफे मुस्य फातर 
हो पढठे। मानों प्रझयशी भागसे संतप्त दोफर समुद्र दही गरज 
ड्ठा हो ।" 


[७] बन्दनझा छेए भीर चामस्पारिणों स्प्ोफे दया फरनेपर, 


धर हे पडमचरिठ 


दुक्खु दुब्खु आसासिड राणउ । जरद-मियह्कु व थिउ विद्वाणड॥ २ ॥ 
अविरल -अंसु-जलछोलिय - णायणउ । एम पजम्पिउ गग्गर-वयणड ॥ हे ॥ 
णिवडिय अज्जु असणि आयासहों। अज्जु अमद्बठ दसरह-चंसदहो॥ ४॥ 
अज्नु जाठई हें सूडिय-पक्खठ | दुह-भायण पर-मुहर्द उब्ेक्वड ॥ ५॥ 
अज्न णयरु सिय-सम्पय - मेल्लिड । अज्जु रज्जु पर-चक्क पेल्विड॥ ६॥ 
एुम पछाड करेवि. सहग्गएँ | राहव-जणणिह गड ओलछग्गएँ॥ ७॥ 
केस - विसण्ठुझ्॒ दिद्द रुअन्ति । अंसु - पवाह धाह मेब्नस्ती ॥ ८॥ 


चत्ता 


घीरिय भरह-णरिन्दे होड मार्प महु रज़ें । 
आणमि लक्खण-राम रोबहि काईँ अकम्मे ॥8॥ 
४ छू] 

एम भणेषि भरहु संचह्निउ । तुरिड गवेसहों हत्युत्थल्लिउ ॥ ३ ॥ 
दिण्णु सहुखु जय-पड़हु पवज्ञिउ । ण॑ चन्दुग्गमे उबहि पगज्ञिड ॥ २॥ 
पहु - मग्गेण णराहिड छग्गड। जीवहों कम्मु जेम अणुलगाउ ॥ दे ॥ 
चदएँ दिवस पराइड. तेत्तह । सीय स-लक्खण राहउ जेत्तह ॥ ४॥ 
छुड्डु छुड सलिलु पिएत्रि णिवरिद्व9ँ | सरवर-तीर॑ लयाहर दिदृईँ॥ ५॥ 
चलणेहिं पड़िउ भरदु तग्गय - मणु । णाईं जिणिन्दहों दससय-लोयणु ॥६॥ 
“यकु देव म॑ जादि पवासदों। होदि तरण्डड दसरद-बंसदों॥ ७॥ 
दर्ज सक्ष॒दणु भिद्च तठ वे वि। लक्खणु मन्ति सीय महणवि ॥ ८ ॥ 


के घत्ता 


जिद्द णक्खत्तेदिं चन्दु इन्दु जेम सुर-छोए । 
तिद् तुहुँ भुजदि रम्सु परिमिद उन्धबन्लोएं ॥६॥ 


चउबीसमो संधि ७ 


राजा भरत बड़ी कठिनाईसे आश्वस्त हुए। परंतु वह राहु अस्त 
चन्द्रमाकी तरह म्छान दीख पड़ रहे थे। नेत्रोंस अविरल अश्रु 
धारा प्रवाहित हो रही थी। गदगद रवरमें उन्होंने कहा, “आज 
थाकाशसे वच्च टूट पड़ा है । आज दशरथ-कुलका अमंगछ आ 
गया है। आज़, अपने पत्तका नाश होनेसे में परमुखापेज्ञी और 
दीन हो गया हैं) भाज इस नगरकी श्री और सम्पदा जाती 
रही । आज हमारे राज्य पर शत्रु-चक्त घूम गया है ।” ऐसा प्रढाप 
कर वह शाघ्र ही रामकी माताकी सेवामें पहुँचे। उन्होंने देखा 
कि कौशल्याके घाल बिखरे हैं, ऑमुओंकी धारा वह रही हे । 
बह, डादू मारकर रो रही हैं । उन्होंने धीरज्ञ बेंघाते हुए फहा-- 
“मा छो, मैं राज्य करनेसे रहा, अभी ज्ञाकर राम लद्मणको ले 
आता हूँ। रोती किसलिए हो ।?॥?-६॥ |, 
[८] यह कहकर, भरतने ( अनुचरोंको ) आदेश दिया 
शीघ्र सोज्ो ।” वह स्वयं भी चलछ पड़ा । उसने शंख और ज़य- 
परह यजवा दिये, मानो चन्द्रोदयमें समुद्र दी गरज उठा द्वो। 
राजा भरत प्रभु रामके मार्ग पर उसी तरह छग गये जैसे जीबफे 
पोछे पीछे फर्म छगे रददते हैं। छठे दिन वह बह्दां पहुँच सके, जह्टां 
मोता और छच्मणके साथ राम थे। सगोवरके किनारे पर लतागृद्दमें, 
शीघ्र ही पानों पोकफर निम्त्त हुए उन्हें भरतने देसा। तल्लीन 
भरन दीइकर प्रभु गसफे चरणोंमें उसी तरद गिर पड़े जिस तरदद 
इन्द्र शिनेस्द्रके चर्णोंमें गिर पड़ता है.। चद्द योले, “देव, रद्दरिये, 
प्रयासको मत ज्ाइये, नहों ते दरास्थकुछका नाश हो जायगा, 
शयुप्न और मैं आपके सेयफ दे, लच्मण मंत्री, और सीता मद्दादेयी 
भाष अपने यन्धुतनोंसे पिरे हुए उसी तरदर राज्यका भोग 


को, जैसे मक्षत्रोंस चंद्र भर मुसम्शेकसो पिर्कर इन्द्र शासन 
परता हूं ॥१-घा॥। 





ष्८ पठमचरिउ 


[&]. 
त॑ बयणु सुणंबि दसरद - सुएण । अवगूडु भरहु हरिसिय-सुएण ॥ 3 ॥ 
सच्चड माया - पिय - परम - दासु । पई मेल्लेंचि अण्णहों विणड कासु! 0२॥ 
अवरोप्पह् एप आछाव जाम तहिं जुबइ-सयहिं परियरिय ताम॥रे॥ 
छक्खिज्जद भरहहों तणिय साय । थे गय-घड भड भज्लन्ति आय॥ ४ ॥ 
ण॑ तिऊय - विहूसिय वच्छचराइ । स- पओहर अम्बर-सोह णाईँ॥ ७॥ 
ण॑ भरहहों सम्पय - रिद्धि - विद्धि | ण॑ रामहों गमणहों तणिय सिद्धि ॥६॥ 
ण॑ भरहहों सुन्दर - सोक्‍्ख-खाणि | ण॑ रामहों इद-कलत्त - हाणि॥ ७॥ 
ज॑ भणद भरहु 'तहुँ आउ आड | बण-वासहोँ राहड जाउ जाउ! 0 ८॥। 


चघत्ता मे 
सु-पय सुन्‍सन्धि सु-णाम चयण-विद्॒त्ति-विहुसिय । 
कह् घायरणहों जम केकय एन्ति पदीसिय ॥ & ॥ 
[3०व] 
सहुँ सीयर्प दसरह - णन्दणेहिं। जोक्ारिय राम - जणदणेहिं॥ १३ ॥ 
घुणु चुन्इ सीर - प्पहरणेण । कि आणिड भरहु भकारणेण ॥ २ ॥ 
सुथु मार्दे सदारउ परस - तथु । पालेवउ तायदों तशउ सथु ॥ ३३ 
णड लुरऐदि णउ रहवरेंहिं कर्छु | णउ सोलद् वरिसईं करमि रज्जु 0७ 
जे दिण्णु सच्च॒ ताएं ति-बार। ते मइमि दिण्णु तुम्ह सय-चार! ॥ण॥। 
दुँड बयणु भणेप्पिणु सुद्ध - समिदु । सई हत्थें भरहहों पहु बदु ॥ ६ | 
आउउस्देंबि पर - चछ - मइय - बहु । बण-वासहों राइउ पुणु पयदटु ॥७॥ 
गे भरहु गियस्तु सु - झुज्जमाणु। मिण-मव्रण पत्त भिर्चेहिंसमाणु ॥झा 


चउवोसमो संधि कि 


[६ ] यह सुनकर दशरथ-पुत्र रामने अपनी प्रसन्न सुजाओंसे 
भरतको हृदयसे छगा लिया, और कहा, “भरत, तुम ही माता- 
पिताके सच्चे सेवक हो। भछा इतनी विनय तुम्हें छोड़कर 
और किसमें हो सकती है. ?? आपसमें उनको इस तरह बातें हो ही 
रही थी कि इसमेमें उन्हें सैकड़ों खियोंने घेर लिया । उनके बीच 
आती हुई, भरतकी माँ ऐसी दीख पड़ी मानो भटसमूहको चीरती 
हुईं गजघटा ही आ रहदी हो। या तिलक बृक्तसे विभूषित वृक्ष 
राज़ि हो | या सपयोधर (मेघ और स्तन) अम्बर कपड़ा, आकाश, 
की शोभा हो । या मानो भरतको रिद्धि और वृद्धि हो | या रामके 
वन-गमनकी सिद्धि हो। या भरतके सुन्दर सुखोंकी खान हो 
और रामके इष्ट तथा खरीकी हानि हो। मानो वह कह रही थी- 
#भरत तुम आओ आओ और राम तुम बनवासको जाओ, 
जाओ |” रामने कैकेयीकी व्याकरण-शास्त्रको तरह जाते हुए देखा, 
चह्द, सुपद (पद और पेर) सुसंधि (अंगोके जोड़ और शब्दोंकी 
संधिसे युक्त) तथा बचन विभक्ति (वीन वचन, सात विभक्तियाँ, 
और बचन विभागसे) विभूषित थी ॥१-६॥ 


[ १० ] तब दशस्थ-पुत्र जनादन रामने सीतासहित्त उसका 
अभिननदन किया । वह बोले, “माँ, भरत तुम्हें अकारण क्‍यों 
छाया। माँ, मेरा परमतस्व (सिद्धांत) सुनो । मैं पिताके बचनका 
पान करूँगा। न तो सुमे घोड़ोंसे काम हे, और न श्रेष्ठ र्थोंसे । 
तानने जो वचन तुम्हें तीम बार दिया है, उसे मैं सी वार देता 
हूँ ।” यह वचन कहकर, सुस और समृद्धिसे सपन्न उन्होंने राज 
पद्ठ भरतके सिरपर बाँध दिया । तदनसन्तर, शबु-ब॒लनाशक राम, 
मांसे पूछकर चहॉसे आये बड़ गये। व्यथित मन भरत भी, 
अपने अनुचरोके साथ पृज्य जिनन्चेत्यमें पहुँचा। भरत तथा 


६० पठमचरिठ 


घत्ता न 
बिह्-ुँ सुणि-धवलह पारस भरहें लदड अवग्गहु । 
“दिहएँ राहवचरन्दे महु णिवित्ति हय-रज्जदों? ॥8॥ 


[9११] 
एम चर्वेबि उच्चल्दिडः महाइउ  राहव-जणणिहें मचशु पराइड ॥१॥ 
विणउ करेप्पिणु पामु पहुक्षिउ । 'रामु माएँ मईं घरंविण सक्चिउ॥राा 
हे. तुम्देवहिं,. आणवडिच्छुड । पेसणयारउ चछण-णियच्छुड” ॥ ३े ॥॥ 
धीरेंबि एम जणणि दशु - दसणहों | भरहु णराहिउ गठ णिय-भवणहों॥ ४॥ 
जाणइई हरि हलहरु विदरस्तईं॥ तिण्णि मि तावस-वणु संपत्तईँ ॥णा। 
तावस के वि दिद्ठ जड - हारिय । कु-ज्षण कु-गाम जेम जड-हारिय ॥ ६॥॥ 
के वि तिदर्णे के वि घाडोसर | कुविय णरिन्द जेम धादीखर ॥ ७ ।॥। 
के वि. रुद रुदट्टूस + हत्या । मेद्र जेम रइहुस - हस्था ॥ ८ ॥। 


बत्ता 


तहिं पइसस्ती सीय छश्सण-राम-विहूसिय । 
विहिं पक्सेहिं समाण घुण्गिम णाईं पदीसिय ॥8॥ 


[१३] 
अण्णु वि थोवन्तरु विहरन्तईं | वणु घाणुकहें पुणु संपत्तड़ं ॥ १ ॥ 
जि ज़णवठ मय-मत्य - गियत्थठ । वरद्विण-पिच्छ--पसाहिय हत्यड ॥श॥ा 
कन्द - भूछ- बहु- वणफूल - सुज्उ । सिरेंन्यड-माल बढ गछ गुज्ड ॥३॥ 
जहि झुबदठ छुद जाय विवाइठ | सयकरि-रय यल्यद्विय-यादउ । घवा 
मयकरि - कुम्मु करेप्पिणु उक्खछु । छेवि विसाण-मुसलु घबलुशलु ॥५॥ 
सोसिय - चाउल - दुरूणोवदयठ । चुग्विय-ययणउ सयथब्भदूयड वा 


चउबीसमो संधि ६१ 


शत्रुन्न, दोनोंने धवछ मुनिके पास जाकर यह प्रतिज्ञा अहण की कि 
रामके देखनेपर (बनसे वापस आते ही |) हय आर राज्यस निद्नत्त 
हो जायेंगे [९ 


[११] (उक्त ब्रत लेकर) भरतने वहाँसे प्रस्थान किया और 
वह सोधे रामको माताके भवनमें पहुँचे। पास जाकर उन्होने 
विनय की, “माँ, मैं रामको नहीं छा सका, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी, 
सेवक और चरणोंका दास हूँ ।? उन्हें इस तरह धीरज बेंधाकर, 
भरत अपने भवनको चले गये | इधर राम जानकी और लक्ष्मण 
तीनों ही घूमते हुए तापस बनमें जा पहुँचे। उसमें तरह-तरहके 
तपस्वी थे। वहाँ पर कितने ही तपस्बी जटाधारी दिखाई दिये 
जो कुजन और खोटे गाँवको तरह-जड्द्वारिय (मूल और जटाघारी) 
थे। कोई ब्रिदंडी और घाड़ीश्चर थे जो कुपित राजाकी तरह 
धाड़ीसर (तीथ जानेवाले, जोरसे चिल्लानेवाले !! ) कोई त्रिशूछ 
हाथमें लिये रूद्र थे, जो मह्ावबतकी तरह रुद्राकृंश (अंकुश और 
त्रिशुक्न छिये थे। वहाँपर लक्ष्मण और रामसे विभूषित सीता 
अस प्रकार प्रतिष्ठित हो रही थी जिस प्रकार समान दोनो पक्षोके 
मध्य पूर्णिमा प्रतिष्ठित हो ॥१-६॥ 


[ १२] थोड़ी दूर और आगे ज़ानेपर उन्हें धातुप्क वन 
मिला, वहाँके छोय रूगचर्म और कांचछीसे अपनेको ढके हुए थे, 
उनके हाथ मोर पंखासे सजे थे । कंदमूछ और घहुतसे चनफलछ 
ही उनका भोजन था, उनके सिरपर वटकी माछा, और गलेमें 
शुब्जे पड़े थे। वहाँ युवतियोंकी शादी छुटपनमें शीम हो जाती 
थी। उनके हाथोम दाथीदाँतकी चूड़ियोँ थीं। वे हाथियोके कुंभ- 
स्थलोंकी ओसलियोंमें हाथीदांतके चने सफेद मूसछोसे मोतोरूपी 
खावल्ञोंको कूट रही थीं। कामसे उत्तेजित होकर वे शीध्र मुँह 


दर पडमचरिठ 


ते 'तेहड बणु मिल्नहुँ केरउ। हरि-वलपु्वेहिं किउ विधरेरड ॥७॥ 
घत्ता 


त॑ मेहवि घरवारु ठोयहिं हरिसिय-देहंहिं। 
छाइय लक्खण-राम चन्द्र-सूर जिम मेंहर्हि ॥८॥ 
[३] 
स- दरि स-भग्जड राख धणुद्धर । अण्णु वि जाम जाइ थोवन्तरू ))97 
दिद्द गोइय णाईँ सु -वेसईं। णे णरवइ-्मन्दिरईं सु-वेसहूँ ।॥२॥ 
जुम्मन्तईँ. ढेकार मुभन्तईँ | णलिणि-मुणाल-सण्ड तोडन्तहूँ ॥॥३॥) 
कंथद वच्छु - हणईं ग्ीसद्गईं | पत्यदयाईँ व णिरु णीसद्भईँ ॥शा 
काथइ जणवउ सिसिरें चच्चिड | पढम-सूइ सिरें धरेंदि पणश्चिड ॥७॥ 
कत्थइ मन्धा - सन्थिय - मनन्‍्थणि । कुणइ सदु सुरण व विछासिणि ॥६॥ 
कन्थइ्ट णारि - णियम्व सुहासिड । णावइ कुईंड छुणइ मुदवासिंउ ॥७॥ 
कत्थदू डिग्मड परियन्दिज्जइ । अम्माहीरड गेड क्ुणिम्नइ ॥८॥ 


घत्ता 


त॑ पेजल्लेप्पिण गोदु णारीयण-परियरियड । 
णावइ तिद्ठि मि जणेद्िं वालत्तणु संभरियड ॥६॥ 
[१४] 
से मेंप्लेप्पिण योद्र रचण्णड । घुणु बणु पहुसरन्ति आरण्णड ॥ १ | 
ज॑ फरक - पत्त - रिद्धि-संपण्णड । तरल-तमालू- वाल - संदण्यड ॥ २ ॥ 
चर्ण जिणालूय जद्दा स-चन्दर्ण | मिणिम्द-सासण जद्दा स-सावय॑ ॥ ३ ॥ 
महा - रणदर्ण जहां सवासण्ण | मइन्द-कन्धरं जद्दा सन्‍्फेसरं ॥ ४ ॥ 
णरिन्द - मन्दिर जहां सन्‍्माड्य । सुसश्च-णच्चियं जद स-ताल्ये ॥ ७ ॥॥ 


चडवीसमो संधि द्द्३े 


ल्‍ 
चूम लेती थीं। भीलोंकी ऐसी उस वस्तीमें राम और लक्ष्मणने 
निवास किया। उन्हें देखकर भील बहुत प्रसन्न हुए, और पुछ- 
कित होकर उन्होंने उनकी कुटियाको ऐसे घेर लिया; मानो सूर्य 
और चन्द्रको मेधोंने घेर लिया हो ॥१-पता 


[१३ ]-भाई छक््मण और पत्नो सीताके साथ थोड़ी दूर 
और जानेपर रामको सुवेश गोठ ऐसे दीख पड़े मानो शोभन द्वार 
और भंपन सहित राजभवन ही हो । कहीं पशु ढेक्कार 
ध्यनि करके लड़ रहे थे । कद्दी पर सींग रहित बघछड़े ऐसे जान 
पड़ते थे मानो निसंग (परिम्द रहित) नये दीक्षित साधु ही हों । 
कहीं छोग दधिसे अर्चित थे, कहीं नई घानोंके अंकुरको सिरपर 
रखकर नाच रहे थे। कहीं मद्दा विछोनेवाली मथानो, विछासिनी 
खीकी सुरतिकी तरह मधुर ध्वनि कर रही थी, कहींपर नारी-नितम्ब 
ऐसे शोमित थे मानो मुख सुवासित नागवृक्त ही हों। कहीं पालने ' 
में बच्चे झुछाये जा रहे थे। और उनकी मुंदर छोरियों सुनाई 
पड़ रही थीं। स्लियोंसे घिरे हुए उस गोठको देखकर, उन तोनोको 
जैसे अपने बचपनकी याद आ गई ॥१-छ। 

[ १४ ] उस गोठ स्थानको छोड़कर, भयानक बनके भीतर 
उन्होने अवेश किया । वह वन फल और पत्तोंसे संपन्न था। तरला 
तमाल और तालके पेड़ोसे आच्छन्न था। वह वन जिनाछयके 
समान चंदन (चंदन और पीपछ) से सहित था, जिनशासनकी 

तरह सावय (श्रावक और श्वापदू--कुत्ता) से युक्त था । महायुद्धके 
आऑगनकी तरह, बासन (मांस और बृक्षविशप) से सहित था। 
सिंदके कंचेकी तरह, केशर (अयाछ और एक वृक्त छता) से युक्त 
था; राज़भवनकी तरद साउय (संज़री और बृक्ष विशेष) से सहित 
था, सुनितद्ध माट्यकी तरह, ताल (ताल और इस नामका 


दस पउठमचरिड 


जिणेस + प्हाणयं जहा महासरं। कुत्तावसे त्व॑ जहा सयास्र॥ ६ ॥ 
मुणिन्द-जीविय जहा स-मोखयं | महा-णहद्वणं जहा स-सोमयं॥| ७ ॥ 
मियह् - विग्वर्य॑ जहा मयासयं । विलासिणी-मुद्दं जहा महारसं ॥८।॥। 


घत्ता 


त॑ घणु मेल्लेवि ता इन्द-द्िसिएु आसण्णहूँ ॥ 
मार्सहिं चउरद्वेहिं चित्तकदू वोलोगई ॥ ६ ॥ 


[४5] 
त॑ चित्ततइ मुणुवि हठुरन्तईं | दसउरपुर - सीमन्तरु पत्तदँ ॥ १ ॥॥ 
दिद महासन कमल - करम्विय । सारस-हंसावलि-वग-चुम्विय ॥ २ ॥ 
उज्जाणईँ सोहन्ति सु - पत्तड़ूँ | मुणित्रर इव सु-हलाईं सु-पत्तड़ूँ ॥३॥ 
- सालिवणईं पणमन्ति सु - भक्तईं | णे सावयईं जिगेसर - भत्तईँ ॥ ४ ॥ 
उच्छुवणईँ. दछ - दीहर - गत्तईं | गिय-चइ-लद्वणईँ व दुकरत्तईँ ॥७॥ 
पड़य - णव - णीलुप्पल - सामेहि । तहिं वइसम्तेंहिं लकखण-रामेंहिं॥६॥ 
सीरकुडुम्बिठ मणुसु परदीसिउ | बुण्णु कुरइु व वाहुत्तासिड | ७ ॥ 
हडह ३-फुट्द - सासु चल - णयणड । पाणक्ृन्तु सम्ुब्भड - चंयंणड ॥ ८ ॥] 
चत्ता 

सो णासन्तु कुमारें सुरवर-कीर-चण्डहिं । 

आपणिड रामददों पासु धरेंवि स इं भर ब- दण्डेहिं ॥ ४ ॥ 


चडबीसमो संधि द्द्ष 


पेड़) से युक्त था । जिनेन्द्रके अभिषेककी तरह महासर (स्वर, और 
सरोबर) से सहित था । कुतापसके तपको तरह, मदासव (मय 
आर झूग) से युक्त था। मुनीन्द्रके बचनकी तरह,'मोक्ष (मुक्ति 
आर इस नामके बृक्त) से सहित था। आकाशके ऑगनकी तरह 
सोम (चंद्र और वृक्षविशेष) से सहित था। चंद्रविम्बकी तरह 
सयासय (मद और संग) से आश्रित था, विलासिनीके भुखकी 
तरह महारस (छावण्य और जछ) से युक्त था। उस वनको इसी 
तरह छोड़ते हुए वे छोग इन्द्रकी दिशामे अग्रसर हुए और दो 
माहमें ही चित्रकूटमें पहुँच गये ॥१-६॥ 

[१५ ] चित्रकूटकों भी तुर्त छोड़कर उन छोगोंने दसपुर 
नगरकी सीमाके भीतर प्रवेश किया। वहाँ उन्हें कमछोंसे भरा 
सरोबर मिला। बह सरोवर सासस हंसमाला और वगुलोंसे 
चुम्बित हो रहा था। उद्यान बढ़िया पत्तोंसे शोमित थे, मुनिवरों- 
की तरह जो अच्छे फलों और पत्तोंवाले थे, सुविभाजित शालि 
डपचन सुभक्तकी तरह ऐसे प्रणाम कर रहे थे मानो जिन-भक्तिसे 

हुए श्रावक हों। ठूम्वे आकारवाले ईखके वन खोटी ख्रीकी 
त्तरह, णियबइ (पति और वाटिका) का उल्ल'घन कर रहे थे। 
कमल और नव नीलोत्पलके समान राम और छक्ष्मणने उसमें 
प्रवेश करते हुए एक सीरकुडुम्बिक नामके आदमीको देखा | चह्‌ 
शिकारीस भयभीत हिरनकी तरह विपन्न था। उसके वाल बिखरे. 

हुए थे और आखें चंचछ । उसके श्राण सहमे-से थे और चेहरा 
विद्रप था | कुमार छद्टमण, सेंडके समान प्रचंड अपने हाथों पर, 
भरते हुए उसे उठाकर रामके पास ले आये ॥१६॥ 


२४, पश्चचीसमों संधि 


चणुद्रर-दस्थेंण दुब्वार-वदरि-आयामे |... 
सीरकुदुम्बिउ मम्भोसेंदि घुस्छिठ रासे ॥ १ ॥ 
[१] 
दुददम-दाणविम्द-महण-महाहयेणं । 
भो भो कि एसल्युट्य बुचचु राइवेण !0 + !॥ 
ले णिमुणेति पजम्पिड गहवह । वज्यण्णु णामेण सु-णरवइ ॥ २ ॥ 
सीहोयरदोँं.. भिश्य दियदस्छिड । भरदु व रिसहहों आाणवडिच्छिड ॥३॥ 
दुसउर - णाहु. जिणेसर - भत्तड । पियवद्वणद पासे उवसन्तड ॥श॥ 
मिणवर - पडिमहुद्५ँ लेप्पिणु | अण्णहों णवइ ण णाहु मुणएप्पिण ॥७॥॥ 
ताम कु-मन्तिदिं कद्विउ णरिन्दहों। “पहँ अवगण्णवि णवइ जिणिन्द्हों ?॥ ६॥| 
ते णिमुणेवि चयण पडु छुद्धउ ) ण॑ खब-काल कियन्तु विरुद्ध )॥७॥॥ 
कोवाणल - पलित्तु सीहोयरु | ण गिरि-सिहरें मइन्द-किसोयरु ॥८॥ 
जो मई मुऐूँवि अण्णु जयकारइ ॥ सो कि हय गय रज्जु ण हारइ एरशा 
६ घत्ता 
अद्द कि वहुफुँण कल्नएूँ दिणयर अत्यन्त ॥ 
जइ ण वि सारमि तो पइुसमि जछण जलन्तएँ ॥१७॥॥ 
[२] 
"पड करेवि ज्ञाम पहु जाहवे अमज्ो । 
साम पइदु चोरु णामेण विज्जुलड्डो ६ ३ ॥ 
पइसन्ते रयणिह._ सम्भयालें |अलिउल-कब्जल-सम्णिहन्तमालें॥२॥ 
तें दिदु गरादिड विप्फुरम्तु ॥ प्याणलो व्व धगधगधगन्तु ॥ ३॥ 


२५, पद्मीसवीं सन्धि रे 


... इबार चैरीके दि समर्थ, हाथमें धनुप लिये हुए रामने, अभय 
देकर सीरकुटुम्बिकसे पूछा ) 

(१] दुर्देम दानवेंद्रका मदन करनेवाले महावोधा रामने 
उससे पूछा, “तुम विपन्न क्यों हो ?? यह सुनकर बह ग्रूहपति ' 
चोछा-“बञ्रकण नामका एक अच्छा राज़ा है) बह सिंद्ोदरका 
मी तरह अधीन अनुचर दे जिस तरह भरत ऋषभ जिनका 
आज्ञाकारी था। “दशपुरका बह शासक जिनेन्द्र-भक्त है। एक 
बार उसने प्रियवर्धन गुनिके पास, लिन-प्रतिमाका अंगूठा छूकर 
यह प्रतिन्ना की कि मैं ज्ञिनवरकों छोड़कर किसी दूसरेको प्रणाम 
नहीं करूँगा । यह्‌ बात किसी (चुगलखोर) छु्मंत्रीन जाकर राजा 
मिंद्दोदरसे ज़ड़ दी कि मत्बकण आपकी अवददेलना करके फेवछ 
जिनको ही नमरकार करता है।” यह सुनकर राजा सिंदोदर क्रोधकी * 
आगसे ऐसे उबल पड़ा सानो किसो पर्वंतकी चोटीपर कोई सिंह- 
शावक हा गरज़ा दो। उसने कहा, “जो मुके छोड़कर किसी 
रेकी जय फरता है, उसे अपने हय गय राज्यसे क्यों न चंचित 
किया जाय । अधिक कफट्दनेसे कोई छाम नदीं। यदि कल सूर्यास्त 
झोनेफे पहले मैं उसे न मार पाया तो (निश्चय) द्वी आगमें प्रवेश- , 
कर लेगा।ए ॥१-१ ना 





[२] युद्धमें अक्षत सिद्दोइर जब यह प्रतिता कर ही रहा 
था कि विद्युदंग नामझा चोर (उसके मदलमें) घुस आया। अमर- 
समूद या फाजडकी तरह अत्यंत काला उस्र मब्य निशाम प्रदेश 
करते हुए विशुद्ंगने राजा मिंदोदरको प्रद्याम्निडों तर धधकते 


द्द पठमचरिड 


रोमग् - कड्मु - कशुइये - देहु। जछूगब्मिशु ण॑ गज्जस्तु मेहु ॥ ४॥ 
सण्णद्ध - वद्ध - परियर - णिवन्धु । रण-भर-घुर-घोरिड दिण्ण-खन्धु ॥णा 
चल्वण्ड-सण्ड - णिड्डरिय - णयशु । दढ़ोदु सुद्दु-विष्फुरिय - वयणु ॥ ६ ॥ 
०मारेवठ रिउ” जम्पन्तु एम। खय-कालें सणिच्छुरु कृषि जेम ॥७॥ 
“तं पेक्खेंबि चिन्तह भुअ - विसालु । “कि मारमि णं णं सामिसालु ॥था। 
साहम्मिय - वच्छुछ कि. करेमि ) सब्वायरेण गम्पिणु कह्ेमि? ॥| ६ ॥ 
गठ एम भण्णवि कण्टइय - गत्तु । गिविसद्धें दसउर-णयरू पत्त ॥ १०॥ 
चत्ता 
छुड्ड अरुणुग्गम सो बिज्जुलक्ु घावन्तड । 
« दिद्वु णरिन्देंण जस-पुश्षु गाईँ आवन्तउ ॥३१॥ 


म [३१] 
पुच्छिड बज्लयण्णंण हसेवि विज्ञुडो । 
“मो भो कहिँ पयद्ुु वहु-बदरछू-पुलइयड्भो'' ॥9॥ 
त॑ णिसुणेप्पिणु वयण - विसालें | बुचइ वजयण्णु कुसुमाले ॥ २॥ 
“कामलेह - णामेण.. विद्यसिणि | तुझ्न-परओोहर जण-मण-भाविणि ॥३े॥ 
तह. आसत्तद अत्थ - विवश्नड । कारण मणि-कुण्डलहँ विसज्जिड ॥४॥ 
घुणु विज्जाहर - करणु करेप्पिणु | गड सत्त वि पायार कमेप्पिणु ॥७ा।! 
किर चर - भवणु पईंसमि जायहिं | पइज करन्ठु राड सुठ तावहिं ॥६॥ 
हू बयणेण त्तण आदृण्णड । बहइ चज्जयण्णु उच्छुण्णड ॥ ७॥॥ 
साहम्मिड जिण - सासण - दोवड । एम भगेष्पिण चकिड॒ पडीबउ ८ 
- घुणु वि वियेड - पयचचोहेहिं घाइड । णिविसें तुम्हहुँ पासु पराइड ॥ ६ ॥ 
घत्ता * हि हि 
कि भोलग्गएँ जाणन्तु वि राय म॒ मुब्भहि । 
पाण छणप्पिणु जेम णासहि रण जुज्कदि॥ ३० ॥ 


पञ्चवीसमों संधि दर 


हुए उद्दोप देखा। उसका शरीर रोमांचसे कटीलछा दो रहाथा। 
चह इस प्रकार गरज रहा था मानो सजछ मेघ ही गरज रहा 
ही | अत्यंत समर्थ उसने समूचा परिकर बाँध रखा था | युद्धको 
सामग्रीसे सजी हुईं सेना तैयार खड़ी थी। उसके नेत्र (सचमुच) 
बलशालो जबदस्त और डरावने थे। वह अपने दोंठ चया रहा 
था। उसका चेहरा तमतमा रहा था! क्षय कालके शनि देवता 
की तरह अत्यन्त क्रद्ध वह कहद्द रहा था कि शत्रु को मारो। तब 
विद्यदंगने सोचा कि मैं इसे मार दूँ! नहीं नहीं, यह श्रेष्ठ स्वामी हे, 
पर वश्चकण भी मेरा साधर्मी भाई हे। तब क्या करना चाहिए । 
क्या फोरन जाकर उस बता दूं । यह ॥वचार कर पुरांकत शरीर 
बहू चछ पड़ा। आचे ही पलमे दशपुर पहुँच गया। 'सूर्योद्रय 
बढामें गज़ा वनच्नकणने देखा कि विद्युदंग इस तरह दीड़ता हुआ 
आ रहा है, भानो उसका यशपुंजञ ही हो ॥१-११॥ 

(३] ब्रकणने हँसकर उसमे पूछा “इतने अधिक प्रसन्‍न और 
पुछकित कहाँसे आ रहे हो''। यह सुनकर, विशाल्सुख विद्यदंग चोर 
न फट्दा, “तुंग पयोधरा और जनमनको छुभाननाडी, कामलेखा 
नाम की एक वेश्या है । मैं टस पर आसक्त हूँ। पर घनक्े अभाव 
में जब में उसके लिए मणिकुंडल नहीं बनया सका तो उसने मुझे 
डुकग दिया ॥ तब मस॑ मन्त्रका प्रयाग कग, साता हा परकाटोंको 
झांघता ( राजा मिंदोदग ) के महल्में घुस गया | घुसते द्वी गया 
मिंद्दोदरफों प्रतित्ा सुनकर मैं विकल हो उठा । ( मैं समझ गया ) 
कि अब घस्रऊणफा अत्त होने बाला है। यह सोचकर कि तुम 
साधर्मो और जिनधमफे 'दीपफ दो, में ( यद कहनेके छिए ) 
लोट पड़ा। आर परत्तोभसे दौइफर पलमात्रमें तुम्दार पास आया 
हू ॥ इसको संवार क्‍या ग्कंगया डे। यह समम ला आर इससे 
एसा युद्ध फरो कि यद्द समाप्त हो हो जाय ॥१-४६॥। 





छ्० वउमचरिंड 


[४] २ 
अहबइ काई बहु जस्पिएण राया । 
पर-यर्े पेस्सु पेक्खु उद्धन्ति धूलि-दाया ॥$॥ 
पेम्सु पेस्बु क्ावन्‍तड साहणु। गलुगज्जन्तु महागय- बाहणु ॥ २॥ 
पेक्सु पेम्सु दिसन्ति तुरझम । णदयलें विउछे भमस्ति विहड्मम ॥३॥ 
पेक्खु पेरतु चिन्धईं धुव्यस्तईं। रह-चकई महियले सुप्पन्तडँ ॥ ४॥ 
पेस्खु पेस्थु वल्नन्तहँ मूरदँ ! णाणाविहणिणाय - गम्भीारदं ॥ ५ ॥ 
पेक्खु पेक्पु सब सद्धरसन्‍्ता । णाईँ सदुक्खुड सयण रुभन्ता ॥६॥ 
पेक्खु पेक्छु पंचछन्‍्तड णरबइ । गह-णक्खत्त-मउ्मे सणि णावइ” ॥७॥ 
दुसउर - णाहु णिहालइ जाबहिं। पर-बलछु सबक विहाबड ता्वेहिं ॥८॥ 
“साहु साहु” तो पुम भर्शेष्पिणु । विज्ञुछडु णिउ आलिस्रेप्पिणु ॥ ६ ॥ 
धिड रण-भूमि पसादेवि जायेंहिं। सयल यि सेण्णु पराइड ता्बेहिं॥१०॥ 
घत्ता 

अमरिस-कु्धेहि चउपासेहिं णरवर-विन्दहिं। 

बेट्विउ पहणु जिस सहियल चउहिं समुदर्हि ॥ ३ 8 

हे [५७] 

किय जय सारि-सज्ञ पस्परिय बर-तुरज्ञा। 

कवय-णिवद्ध जोहद अव्मिद्ट पुलुइयद्धा ॥ 4 ॥ 
अब्भिट्ु जुग्कु विण्द वि चलाहँ ॥ अवरोप्परु वड्य-कलूयलाहेँ॥ २ ॥ 
वजन्त - तर - कोछाहलाहँ ॥ उबसोह-चडाविय-सयगराहँ ॥ ३॥ 
मुक्रेकमेक - सर *+ सब्वताहं ॥ सुअ-चिण्ण-मिण्ण-वच्छत्यलाह शा 
लछोट्टाविय - ,चय - माछाउलाह । पडिपहर - विहुर-विहलड़छाह ॥७॥ 
णिट्टरिय - णयण - डसियाहरादों | असि-मस-सर-सत्ति-पहरण-घराहँ दा 
सुपमाण - चाद - कड्डिय - कराहँ । गुण-दिद्िन्सुट्टि-सन्धिय-सराहँ जा 

। दुम्योह - थह्ट - छोट्टावणाहँ | कायर - णरें-सण-संतावणाहँ॥ रे | 


पञ्बवीसमों सन्धि ७१ 


[४]अथवा,इस तरह बहुत कहनेसे म्या छाभ ? देखो देखो, 
राजन, शब्रु-सेनाकी धूलि-छाया उठ रही है । देखो देखो, सेना आ 
रही है| महागजोके वाहन गरज रहे हैं। देखो, देखो, घोड़े हींस 
रहे हैं. और पक्ती आकाशम उड़ रहे हैं | देखो देखो, पताकाएँ उड़ 
रही हैं. और रथ-चक्र धरतोमे गड़े जा रहे हैं। देखो देखो, नाना 
स्वरोंस गंभीर तूर वाजे बज रहे हैं. और सैकड़ों शंखोंकी ध्वनि 
हो रही है मानो दुखी स्वजन ही रो रहे हों। देखो देखो, 
नरपति ऐसे चछा आ रहा है, मानो अ्रह और नक्षत्रोंके बीचमें 
शनि ही हो ।” दशपुर-स्व्रामी वजश्ञकणने ज्यों ही मुड़ा, तो उसे 
शत्रु सना आती हुईं दिखाई दी। “साधु-साधु” कहकर उसने 
विद्युदंग को अपने हृदयसे छगा लिया। सज्जित होकर जेसे ही 
बह रणक्षेत्रमें पहुँचा बेसे ही समस्त सेना आ पहुँची | अमर्प और 
क्राधसे भर राज़ाओंने नगरको चारों ओरसे चेसे ही घेर लिया 
जसे समुद्र धरती को घेरे हुए हैं ॥ १-११॥ 


[५ ] अम्बारीसे सजे हाथी और कबच पहने घोड़े तेयार थे। 
सनद्ध योधा पुछकित होकर भिड्ट गये। दोनों दल्होंमें छड़ाई ठन 
गई। बजते हुए नगाड़ोंका कोलाहछ होने छगा। हाथी फूलछोसे 
सजे हुए थे। वे एक दूसरे पर सब्वछ और बाण फेंक रहे थे: 
हाथोंसे चत्तःस्थछ छिन्न-भिन्‍न हो रहे थे । पताकाओंकी पंक्तियाँ 
छोट-पोद हो रही थी । प्रहार और प्रति प्रह्रोंस सैनिक खिन्न और 
बिकछांग हो रहे थे | दोनोंके नेत्र भयंकर थे। उनके ओंठ काँप 
रहे थे। सलछबार मप सर और शक्ति आदि आयुधोसे दोनों ही 
लेस थे। वे डोरी खींचे हुए और तलवार निकाले हुए थे। उनकी 
इष्टि डोरी मुद्दी और तीरोके संघान पर थी। गजघटाओंको छोट- 
पोट कर देनेवाले वे कायरोके मनको अधिक सताने बाछे थे। 


छ्२ पठमचरिड ९४ 


जयकारदों. कारण. दुद्धराहोँ | रणु वज्यण्ण - सोहोयराहँ ॥ € ॥ 
घत्ता 
बिहि मि भिडन्तहिं समरह्षण दुन्दुहि चजइ। 
खैहि मि णरिन्द॒ुहँ रण एक्क वि जिणइ ण जिल्दू ॥ ३० ॥ 


* [६] 

“हणु हणु [ हणु |” भणन्ति हस्मन्ति भाहणन्ति । 

पठ वि ण॑ ओसरन्ति मारग्ति रणे मरन्ति॥ १॥ 
उदय-बर्लेहिं पडियरिगिम - खन्‍्धईं ॥ उद्दय-वर्लेहिं णच्चन्ति कबन्धदँ ॥२॥ 
उहय-वर्लेहि मुसुसूरिय घयवड । उहय-बलहिं छोद्वाविय मड-धड ४३॥ 
उहय-बर्लेहिं हपव॒ गय विणिवाइय । उहय-वर्लेहिं रुहिरोह पधाइय ॥श7॥ 
छह्दय-बर्लेहूँ णित्तसिय. खग्गईँ। उहय वर्लेहिं डेवन्ति विहड्स्‍ईँ ॥ ७ ॥ 
उहय-वर्लेदि.. णोसहईँ व्रईँ । उहय-वलईं पहरण-खर-विहुरहईं ॥६॥ 
छहय-वलड़ें गय-दर्नतेहिं मिप्णईँ | उड्य-वरूईं रण-भूमि-णिसण्णईँ ॥७॥ 
उहय-वलईँ. रुहिरोज्िय - गत्तईँ । हक-डक-लल्लक. मुअन्तहईँ ॥ ८ ॥। 
एस पत्न्खु चद्दद संम्नामहों'। अकखइ सीरकुडुम्विउ रामहों ॥8॥ 

+ घत्ता 

त॑ णिसुणेप्पिणु सणि-मरणय-किरण-फुरन्तउ । 

दिण्णु ज-हस्थेण कप्ठठडः कडउ कडिसुत्तड ॥ १० ॥ 

[७] 

घुणु संचल्ल वेबवि वरूएव-वामुएवा | 

जाणइ-करिणि-सहिय गय गिल्ल-णण्ड जेवा ॥ १॥ 
चाय-विहत्थ. महत्थ. महाइय $ सहसकूडु जिणभवणु पराइय ॥र।। 
* जे इंद्याल - धवरऊ - छुह - पह्लिंड । सज्ञग-हियठ जेस अकलक्लिड, ॥ शा 
ज॑ ऊत्तन्न - सिहदरु सुर - कित्तिड | वष्ण-विचित्त-चित्त-चिर-चित्तिडा४॥ 


कु पश्चचीसमों संधि ज्इ 


चञ्रकण ओर सिंहोदर दोनोंका विजयके लिए अत्यन्त कठोर युद्ध 
हो रहा था। थुद्ध छिड़ने पर दोनोंकी दुंदुभि वज रही थी। उन 
दोनों राजाओंम से एक भी न तो जीत रहा था और न जोता 
ज्ञा रहा था॥ १-१० ॥ 


[ ६ ] योधा “मारो मारो? कहकर, मरते और मारते, परन्तु 
एक भो कदम पीछे नहीं हटाते थे, भले ही युद्धमें मारते-मास्ते 
मरते जा रहे थे। दोनों ही दल आगे बढ़ते हुए धड़ोंको नचा 
रहे थे। दोनों दछोने एक दूसरेके ध्वजपटोंको मसछ दिया। भट- 
समूह को गिरा दिया, और अश्व-्गजोंको भूमिसात्‌ कर दिया। 
रक्तकी धारा प्रवाहित हो उठो | दोनो दलोने अपनी अपनी तोखी 
तल्यारें निकाल डीं, दोनोंने पक्षियोंको केंपा दिया। दोनों दल्लोंने 
अपने तीखे प्रहारोसे दुंदुमियोंकों छिन्न-भिन्न कर, निःशब्द कर 
दिया। द्थियोंके दृंतप्रद्ास्से दोनों छिन्न-मिन्न दो गये। दोनों दल 
युद्द भूमिमें सोनसे गये। दोनों दल रक्तरंजित शरीर थे। दोनों 
दल, एक दूसरे पर हुंकास्ते छलकारते और चुनीती देते हुए मरने 
छगे।! सीरकुटुम्बिकने रामसे कहा, “इस प्रकार युद्ध होते-दोते 
गक पखवाड़ा हो गया दे ।” कि यह सुनकर रामने उसे अपने द्वाथ 
मे मणि और द्वीरोंकी किरणोंसे ज़गमगाता हुआ फंठद्दार तथा 
फटफ और फटिसूत्र दिया ॥१-०१०॥ 
. (७ ] फिर थे दोनों ( चामुदेच और बल्भद्र ) सीताको साथ 
छेकर उसो प्रकार चले जिस भ्रकार मत्तगज दथिनीझों साथ लेकर 
घलता हैं) द्ाथमें धनुप लिये, परम आदरणीय गम संदस्रकूट 
जिन-भवनमें पद्देचे, यद डिन-भवन ईंटों और सफेद चूनासे 
निर्मित, सनके द्ृदयके समान निप्फलंक था। उसकी शिखर 
देषोंकी कोर्तिफी सर्द ऊँचो थीं। विधिध और चित्र-विचित्र 





अर 
छ्छ पडमचारड 


त॑ जिणभव्रणु णियत्रि परितुदईं। पयहिण देवि ति-वार यहहई ॥णा 
तहिं चन्दृष्पह-विस्तु॒ गिह्माछिउ । ज॑ सुरवरतरु-कुसुमोमारिड ॥ ६ 0 
ज॑ णागेन्द - मुरेन्द - णरिन्दर्हिं। वन्दिउ सुणि-दिज्ञाहर-बिन्द्हिं ॥७॥ 
दिद्दु मु.सोहिड सोम्मु सु-दंसणशु | अप्णु मिं सेय-चमर सिंहासशु ॥पा। 
छुत्तत्तरद असोउड. भा-मण्डलु ) रूच्छि-बिहूसिउ वियड-उरत्यलु !! 8॥॥ 
धत्ता 
कि बहु ( एुं )-चवि्ण जगे को पडिविग्वु ठविजड़ । 
घुणु वि पडीबड जइ णाहें णाहुवमिज्ञइ ।। १० ॥ 
[८] 
५ 
जे जग - णाहु दिद्ु बल - सीय - छक्खगेहिं । 
तिहि मि जणेहिं वन्दिओो विविह - वन्दुणेहि ॥ १ ॥ 
“जय रिसद् दुसह - परिसह-सहण । जय अज़िय अजिय-वस्मह-महण॥रा। 
जय सभव संभव + णिहलण | जय अहिणन्दण गन्दिय - चलण॥३॥ 
जय सुमइ - भडढारा सुमइ - कर | पउठमप्पद पठसप्पद् - पवर॥ ४ ॥ 
जय सामि सुपास सु - पास - हण | चन्दग्पह पुण्ण-चन्द - चयण॥ ७ ॥ 
जय जय सुष्फयन्स पुष्फच्चिय | जय सीयछ सीयल-सुद-संचिय ॥ ६॥॥ 
जय सेयड्डर  सेयंस - जिण | जय बासुपुज पुशिय-चछूण ॥ ७ ॥ 
जय पिमछ - भडारा बरिसलछ - मुद । जय सामि अणन्‍त अणन्त-सुद ॥८ा 
जय घम्म- जिगेसर धम्म - घर | जय सन्ति-भडारा सन्ति-कर ॥ 5 ॥ 
जय इुन्धु महत्थुद्‌ - शुभ - चछण । जय अर-अरहन्त महन्त-गुण ॥१०॥ 
जय मध्लि महन्न - मन्न - मरण | मुणि सुब्वय सु-च्वये सुद-सण' ॥११॥ 


*.. पश्मवीसमो संधि जज 
रंगोसे चित्रित उस जिन-भवनकों देखकर, राम बहुत संतुष्ट हुए। 
बह तीन प्रदक्षिणा देकर बैठ गये। वहाँ उन्होंने चन्दप्रभुकी 
अत्यंत शोमित दरशनीय और सौम्य प्रतिमाके दशन किये | वह्‌ 
प्रतिमा कल्पवृक्षके फूछोंसे अर्थित और नागे: नरेन्द्र मुनि 
तथा विद्याधरों-द्वागा बंदित थी । आर भा उस हान वहाँ, सफद 
चमर, सिद्दासन, छत्र; अशोकबृक्ञ तथा विस्तीणे शोभासे अंकित 
भामंडल देखां। यहत कहनसे क्‍या, जगम कसी भा प्रातमा 
स्थापित हो जाय, फिर भी भगवानसे उसकी उपमा नहीं दो 
जा सकती ॥ १-१०॥ 





(४६ ] राम लछत्तमण और सीताने जगन्नाथ-जिनके दर्शन कर 
विविध बंदनाओंसे उनकी भक्ति प्रास्म्भ की, “दुःसद्द परिषद्दोंको 
महन करने वाले ऋपभ, आपको जय द्ो। अजेय फामझा दलन 
करने बाले अज़िननाथक्री जय हो । जन्मनाशक संभवनाथकों जय 
हो। नंदितचरण अभिनंदनफी जय हो। सुमतिदाता भद्टारक 
सुमनिकी ज्ञय हा। पद्मकी तरह कोर्तिवाले पद्मनाथकी जय हो । 
यंथन काटने बाले सुपा्खनाथको जय द्ो। पृणचन्द्रकी तगह मुख्य 
याहे चंद्रप्रभुफी जय हो । फूल्मेंसे अर्चित, पुष्पदन्तकी जय हो, 
शोनलसगस अंचित शीतछनाथकी जय हो । कल्याणकता श्रयांस- 
नाथफों जय हो । पूज्यचरण वामुपूजध्यकों जय ह।। पविनत्रमुस 
भ्चरक बिमलफी जय दो। अन॑तमुसनिफेतन अनंतनाथकी जय 
हैं।। घर्मघारी धर्मनाथकों जय हो | शांतिदाता भद्गारक शांतिनाथ 
फी जय ह। । मद्दास्तुतियोसे यंदित-चरण कुंधुनाथफों जब हो। 
मदागु्मोंसि संप्न अगहनायफों ज़य दहो। बड़े योधाओफो 
पदाइन याठे मदिसायफो जब हे। खानी और शुद्धमन सुनि- 

गपी जब हो। इस प्रकार धीस जिनयरोंफो यंदना फर्फे 








हि 


छ्ध्‌ पठमचरिठ 


चत्ता 
बीस थि जिणवर वन्देष्पिणु रामु बईसइ । 
जहि सीहोयरु तं णिछूठ कुमारु पईसइ ॥ $श]॥ 


[६] 
सलाम णरिन्द - बारे धिर थोर - वाहु - छुभछो ॥ 
सो पडिहारु दिद्ु सदस्य - देसि - कुसलो ।३ 8! 
पइसन्तु मुहृडु ते घरिड केम | णिय-समर् छबणसमुदु जेम ॥र।॥ा 
“तं कुविड वीरू बविप्फुरिय - वयणु। विहुणम्तु हत्थ णिट्ठरिय-णयणु ॥रे॥। 
मण चिन्तइ बइरि - समुद्द - महणु । 'किं मारमि ण॑ णं कवशु गहणु'॥श॥ 
गड एम भणवि भरुइ - दण्ड-चण्डु । ण॑ मत्त-महागड गिल्न-गण्डु ॥ ७॥ 
ते दुसउठर - ण्रहु पइदु केम । जण-मण-मोहन्तु अणहलु जेस ॥ ६ ॥ 
दुब्बार - हरि - सय - पाण-चोरू | णीसरिउ णाईं केसरि-किसोह ॥»॥ 
ज॑ लक्खणु लविखिठ राय - बारें | पडिदारु बुचु मं में णिवारें! ॥सा! 
से घयणु सुणेवि पहइद्ु बीढ़। चकवइ-लब्छि-छत्छिय - सरीर॥६&॥ 
घत्ता 
दुसडर - णाहण छूक्खिजई पुन्तड़ लक्खण ॥ 
रिसिह - जिणिन्दंण ण धम्मु अहिसा - लग्डण ॥१०॥ 
[$०॥] 
इरिसिउ वज्ञयण्णु दिल्लेंण छक्खणेण । 
चुणु घुणु णेह - णिव्मरो चबिड तक्खणेण ॥ ६ ॥ 
कि देसि हत्थि रह पुरय - थट्ट । विच्छुरिय-फुरिय-सणि-मउड-पद्दा२॥ 
कि वत्थहिं कि रचयणेहिं कन्नू । कि णरवर-परिमिड देसि' रज्ज ॥शवा 
कि देसि से - विच्भयु पिण्डवासु ! कि स-खुउ स-कन्वउ होमि दास ॥शा 
त॑ बयणु सुणंवि हरिसिय - सणेण | पडिचुत्त णराहिड ल्क्खणेण ॥ ७ ॥ 


चद्चवीसमो संधि छ्छ 


राम वहीं चैंठ गये। परन्तु छक्ष्म्ण उस भवनमें घुसे जहाँ 
सिंहोदर था ॥ १-१२॥ 

[६] इतनेमें राज़ाके द्वारपर एक प्रतिद्दार दिखाई द्या। 
स्थिर और स्थूछ वाहुओं चाछा वह्द शब्द अर्थ और देशी वोहोमें 
बड़ा कुशछ था। आते हुए इस सुभटको उसने उसी तरह पकड़ 
लिया जिस तरह छवण-समुद्रको उसकी बेला ग्रहण करती है।। 
इससे बह कुपित होकर तमतमा उठा। वह हाथ दिलाने लगा । 
उसके नेत्र भयानक हो उठे । शब्रु-समुद्रका मथन करनेवाछा वह, 
( लच्मण ) मनमें सोचने छगा, “क्या मार दूँ, नहीं, नहीं इससे 
क्या मिलेगा ९ यही विचारकर वाहुओंसे प्रचंड, वह भीतर 
ऐसे चला गया मानो मरते गंडस्थछ वाला मत्त महागज हो ।? 
इसके वाद छब्मणन दशपुर-नगरमें वेसे द्वी प्रवेश किया जसे, 
कामदेव आते ही जन-मन मुग्ध कर देते हैं। दुर्वार सैकड़ो शब्रुओं 
के प्राणोंको चुराने वाछा वह सिंहके वच्चेकी तरह निकल पड़ा। 
जैसे ही छद्मणको राजद्वारपर देखा, प्रतिहारने कद्दा, “मत रोको, 
आने दो।” यह वचन सुनकर, चक्रवर्तीकी छक््मोसे झंछित 
शरीर छक्ष्मण प्रविष्टठ हुआ। दशपुर-नरेश वज्रकणने रक्ष्मणको 
आते हुए उसी तरह देखा जैसे ऋषभ जिनने अहिंसा घर्म- 
को देखा था॥ १-१० ॥ 

[१० ) लच्मणको देखकर बमञ्रकण्ण बहुत प्रसन्न हुआ। 
बार-बार स्नेहसे वह उसी क्षण बोछा--“क्या दूँ, हाथी, रथ और 

घोड़ोका समूह या चमकते हुए मणियोंका सुकुटपड़ ? 
क्या आपको बद्तों और रत्रोसे काम है? कया आपको 
श्रेष्ठ सलुष्योंसे युक्त राज्य दूँ? क्‍या सम्भाव सेवक दूँ? 
या पुत्र तथा पत्री सद्दित मैं ही तुम्हारा सेवक बन जाऊँ।” ये 


ज्य पठमचरिउ 


“कहिं सुणिवरु कहिं संसार-सोबखु । कहिं पाव-पिण्डु कहिं परम-सोक्खु ॥६॥ 
कहिं पायड केत्थु कुइक - वयण । कहिं कमरू-सण्डु कहि विउलु गयण॥७॥। 
कहिं मयगऊझ हलु कहिं उद् घण्ट । कहिं पस्थिउ कहिं रह-सुरय-्थद् ॥५॥ 


से वोन्नहि ज॑ ण घड़इ कछाएँ। अम्हई वाहिय सुइखए खल्ाएँ ॥६॥ 


घत्ता 


तहँ साहम्मिड दय - धम्मु करन्तु ण थकहि । 
भोयणु मग्गिउ तिहुँ ज़णहुँ देहि जद सक्कहि' ॥ ११ ॥ 


[४१॥ 
बुच्इ वज्यण्णेणं सजल « लोयपेयं । 
#झरिड देमि रज्जु कि गदणु भोयणेणं वा 


एम. भणेष्पिण. भण्णघाइड । गिविसे रामदों पासु पराइड ।। ३ ॥ 
खर्ण कश्चो८ थारू क्षोयारिय ।परियर-सिप्वि-सद्ध वित्यारिय ॥३॥ 
चहुविद - खण्ड - पयारेहिं घद्विउ ! उच्छु-वर्ण पिव सुदद-रसियद्विउ ॥श॥ 
उज्नार्ण पिव सुद्र सुभन्चठ | सिद्धदों सिद्धि-सुहं पथ सिद्धृड ॥७॥ 
शेहदू असण-वेल यलहददहद्दों । णाईं पिणिग्यय क्षमय-समुद्दहों ॥६॥ 

घवल - प्पठर-कर - फ़ेणुक्षल । पेजावत्त . दिन्ति चर चन्चल वण) 
पिय-कब्नोड-वोछ. पएवदन्ती । सिस्मण - तोय » तुसार झुभन्‍्तो का 
साऊूण-सय-सेवालू-करम्विय । हरि-हलदर - जलयर-परिचुम्विय ॥8॥ 


घता 


कि यहु-चविर्णेण सच्छाउ सलोणु स-विस्जणु ॥ 
इंड-कछचू घ त॑ भुत्द जादिध्यएँ मोदणु ॥$०॥ 


पंञ्चवीसमों संधि न ७६ 


वचन सुनकर प्रसन्नचित छक्ष्मणने राजासे कहा, “कहाँ मुनिवर 
कहाँ संसास्सुख, कहाँ पापपिंड और कहाँ परम सोक्षसुख ! 
कहाँ प्राकृत और कहाँ कुडक-कौतुक वचन ! कहाँ कमलोका 
समूह और कहाँ व्यापक आकाश ! कहाँ सदमाते हाथीकी 
घंटी और कहा ऊँटका घंटा ! कहाँ पथिक और कहाँ रथ-घोड़ोंका 
समूह ! बहू बात कहिए जो एक भी कछासे कम न हो, हमलोग 
बुष्ट छुधासे वाधित हो रहे हैं । तुम-सा धर्मीजन ही दयाधर्म करने 

नहीं चूकते । भोजन भाँगता हूँ यदि हो सके तो तीन आउइमियो- 
का भोजन दो ॥१-१० ॥ ४ प 

[११ ] तब बजञ्ञकर्णने सजछ नेत्रोसे कह, “भोजन अहृण 

फरनेकी क्‍या बात ? माँगो तो राज्य भी दे सकता हूँ ।? यह 
कह कर अज्न ( भोजन ) लेकर वह पल भरे में रामके निकट जा 
पहुँचा! एक क्षणमें उसने कटोरे और थारू रख दिये। अन्न- , 
भांड ओर तृणके बने आसन विछा दिये। सब प्रकारके व्यंजनों 
से बह भोजन उत्तम था| वह ईख वनकी तरह मधुर रससे भरा 
था, उद्यानकी तरह अत्यन्त मुगन्धित था, और सिद्धोंके सिद्धिसुख 
फी तरह सिद्ध था । वलभद्र रामकी भोजन-बेला ऐसी सोह रही थी 
भानो वह अम्ृतसमुद्रसे ही निकली हो । बह, धवलपूर ओर करके 
फेनसे उब्ज्यल थी। उसमें पेयोंके चंचछ आवर्त उठ रहे थे। घीकी 
लहरोका समूह बह रहा था !.. कद्गीका ज़छ और तुपार प्रकट हो 
रहा था। सालनरूपो सैकड़ों शेबाढोंसे वह अंचित थी। और चह्‌ 
हरि तथा हलूघर ( राम और लक्ष्मण ) रूपी जलचरोंसे चुम्बित हो 
रेही थी । अधिक कहनेसे क्‍या, उन्होने, इटकलत्रके समान, 
उच्छाय ( सुन्दर कान्तिबाछा ), सलोण ( सुन्दरता और नमक ) 
संव्यंजन ( पकवान और अलंकार ) सुन्दर भोजन यदवेच्छ- 
खाया ॥१-१०॥ 
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[११] 

मुब्जबि रामचन्देणं पभणिओों कुमारो। 

'म्लोयणु ण होइ ऐड उवयार-गरुअन्भारो ॥१॥ 
पहिडिवयारू कि पि विण्णासाहे | उमय-बर्ूहि अप्पाणु पगासहि ॥२॥ 
त॑ सीहोयरु गग्पि णिवारहि। अरे रसहों सन्धि समारहि ॥३॥ 
बुआदइ भरहें दूड विसलिड । दुजड वजयण्णु अपरझिड ॥णशा 
सेण समाणु कवणु किर बिग्गहु । जें जायामिड समर परिग्गहु' ॥५॥ 
त॑ णिस्ुुणेवि वयणु रिउ-मदृणु । रामहाँ चलछणहिं पडिउ जणइणु ॥६॥ 
#अज्जु कियत्थु अज्छु हद धण्णड। ज आएसु देव पहँ दिप्णड! ॥आथा 
+ एस 'भणेव वपयद्टध. मद्माइड । गउ , सीहोयर-भवण पराहुउ ॥८॥ 
>मत्तनगइन्दु जेम गलगज्जेवि । त॑ पडिहारु करग्गें तर्मेंवि ॥६॥ 
है $ घत्ता 
; '  तिण-समर॒ मण्णेत्रि अश्थाणु सयलठु अबगण्णेवि । 

- पइंदु_भयाणणशु गय-जूदें जेम पर्माणणु ॥$णा 


[१३] 
अमरिस-कुद्धएण . बेहु-मरिय-मच्छरेणं । 
सीद्रायद पलोहओ ज्िह सणिस्छरेण ॥१॥ 
कोबाणर - सय - जाल - जलन्ते । घुण घुणु 'ज्ञोइड णाईँ कयन्तें ॥१॥ 
जउ जठ छक्प्ण छरपई समुहु ॥ तठ तउठ सिमिरु थाई हेट्टा-सुदु धरा! 
चिन्तिड “को वि मदह्या-चलु दीसड । णठ पणिवाउ करइ णउ बहसई' 0छ४ 
ते नि णिमित्त लणएवि झुमारें। चुछु राड कि यहु-कियारेंएणा 
एम विसतिजिड भरह-णरिन्दें । करइ केछि को समठ महनदें ॥६॥ 
, की. सुरन्‍्करि-्विसाण उप्पादइ। सम्दरसेल-सिद्न को पाददइ॥ाछा 
कोश्मयवाहु. कररें... दद्वई | बम्मयण्ण को सारंबि सकइ॥आापयां 
सन्धि करहों परिभक्षहों मेइणि | हियय-मुह॥्वरि निद्द यर-कामिणि ॥ह॥ 


पश्चवीसमो संधि ्] 


[१२ ] भोजन करनेके उपरान्त रामने रूच्मणसे कहा-- 
“यह भोजन नहीं किन्त॒ु' तुम्हारे ऊपर उपकारका चहुत भारी 
भार है, इनका कोई प्रत्युपकार करो । ( न हो तो ) दोनों सेनाओं- 
में अपने आपको प्रकट करो! जाकर सिद्दोदरको रोको और 
आधे राज्यकी शर्तेपर उससे संधि कर छो, फौरन दूत भेजकर 
उससे कद्दो कि ' वञ्कण दुर्जेय और अपराजित' है. । उसके साथ 
युद्ध कैला ? जो तमने युद्धेफे इतने साधन जुटाये हैं |? यह्‌ 
सुनकर शन्नुका दमन करनेवाला, जनादून छच्मण रामके पैरोंपर 
गिरकर बोला--आपका आदेश पाकर आज़ मैं धन्य और क्तार्थ 
हूं।” यह कहकर आदरणीय वह सीधा सिंदोद्रके भवनमें गया। 
हाथीकी तरह गरजकर तथा प्रतिदारको तजनोसे-डॉटकर भयंकर 
मुख वह समूचे दरवारको तिनकेके समान समझता हुआ उसी 
तरह भीतर प्रविष्ट हुआ जेसे गज़घटाके“वीचमें सिंद प्रवेशु 
करता है ॥ १-१० ॥ 


श्े [१३ ] तब असपेसे भरे और क्रुद्ध छच्मणने सिंहोदरको 
ऐसे देखा--जैसे शनिने हो देखा हो। बह जिस ओर देखता 
वहीं सैनिक मीचा भुख करके रह जाता। सिद्दोदर मन ही मन 
सोच रहा था कि यह फोई महावल्ली द्वोना चाहिए। न तो यह्‌ 
प्रणाम करता है. और न चेठता ही है, इतनेमें भीफा पाकर कुमार 
'छद्मणने सिंदोदरंसे कहा--“वहुद विस्तारकर कहनेसे क्या, मुझे; 
राजा भरतने यह कहनेके लिए भेजा है कि सिंहके साथ कोड़ा 
कान करता हू, कीन ऐरावतका दांत उखाड़ सकता है, कौन 
मंदराचक्षकी शिखर गिरा सकता है, और कोन चन्द्रको ह्ाथसे 
रोक सकता है। कौन बम्लकणेको मार सकता हे ? अतः उसके . 


साथ संधि फर, सुन्दर ल्रीको तरह हृदयसे तुम इस घरतीको 
६ 
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*. चतों 


जअहवइ णरवइ जह रज्जहों अद्धु ण इच्चृहि। 
तो समरह्रण सर-धोरणि एन्ति पडिच्च॒दि, ॥३०॥ 


[१४] 
लक्खण-वयण-दूसिओ अहर-बिप्फुरन्तो 
“मरु सरु मारि मारि हण हण! भणन्तों ॥१॥ 
उद्धिड पहु करवाल-विहत्थड । “अच्छुड ताम भरहु वीसत्यड ॥२॥ 
दूबहाँ; दृवत्तणु. दरिसावहोँ । छिन्दहाँ णासु सीसु सुण्डावहों ॥३॥ 
लुणहों हत्थ विच्चारेंबि घाढहों। गहईँ चड़ियठ णयरें भमाइहों! ॥४॥ 
त॑ णिस्तुणगेवि. समुंद्िय_ णरवर । गलूगज्जन्त णाईँ णव जछूहर ॥७॥ 
+हणु हण हण” भणन्त चहु-मच्छुर । णं॑ कलि-काल-कियन्त-सणिच्छुर ॥ शत 
णं॑ णिय ५ समय-चुक रयणायर । णं उम्मेट्नपधाइय. कुश्नर ॥७॥ 
* करें करवालु को वि उग्गामइ।॥ भोसण को वि गयासणि भामइ ॥<॥। 
को दि भयहवरु चाउ चडावइ। सामिदें भिल्त्तणु दरिसावइ ॥8॥ 


एव णर्रिन्देंहिं फुरियाहर-भिडदि-करार्लेडि । 
वेढिड छक्सणु पश्चाणणु जेम सियालेंदिं ॥१०॥ 
[भर 
सूर व जलहरेहिं ज॑ वेदिभो कुमारो । 
उद्ठिउ घर दलन्तु दुष्वार-चइरि-वारो ॥ १ 0 
रोकइ वलइ धाइ रिउ स्मभइ। णं केसरि-किसोरू पवियम्मद ॥ २ ॥ 
णे॑ सुरवर-गहन्दु मय-विम्भलु | सिर-कमलई तोडन्तु मद्दा-बल ॥शेा 
दृरमलन्तु सणि-मउठद णरिन्‍्दहुँ। सीहु पहुक्किउ जेम गइन्दहँँ!/घा॥। 
को वि सुसुमूरिउ चूरीड पाएंदिं। को वि णिमुम्मिउ टकर-घाएँहिं ॥णा 


रे 


पञ्चवीसमो संधि झ्३े 


भोगो। और यदि राजन, आधे राज्यकों नहीं चाहते तो कछ 
समरांगणमें आती हुईं बाणोंकी बीछारको मेलनेके लिए 
तैयार रहो ।? ॥ १-१० ॥ 


[१४] छूच्मणके इन शब्दोंसे सिंहोदर कुपित हो उठा, 
उसके अधर फ्रकने छगे, वह बोला, “मरो भरो, मारो मारो 
इनो हनो ।” तलवार हाथमे लेकर उठते हुए वह वोछा, “अच्छा 
जरा रहरो, भरतने भेजा हे न।” उसने फिर आदेश दिया, 
“इस दूतको दूतपन दिखला दो, नाक काट लो, सिर मूँड़ छो । 
हाथ काट छो, और फिर गधेपर चढ़ाकर खूब चिल्छाकर नगर 
में घुमाओ। यह सुनते द्वी नख्वर उठे, मानो नये जलूधर गरज 
उठे हों, वे मत्सरसे भरकर, 'मारो मारो? कहने छगे, मानो वे 
कलिकाल यम्न और शनि हों या फिर समुद्रने अपनी मर्यादा छोड़ 
दी हो, या उन्मत्त कुंजर हो दौड़ पड़े हों। कोई हाथमें तलवार 
उठा रहा था, तो कोई भीपण चक्र और गदा धुमा रहा था। 
कोई भयंकर धनुप चढ़ा रहा था। इस प्रकार थे स्वामीके प्रति 
अपनी बफादारी (दासता ) दिखा रहे थे। कंपित-अधर और 
बिकराल भौहों वाले उन्होंने छद्मणकों वैसे ह्वी घेर लिया जैसे 
गीदड़ सिंहको घेर लेते हैं ॥ १-१०॥ 

[ १५ ] छुमार छक्ष्मणको वैसे ही घेर छिया जैसे मेघ सूर्यको 
घेर छेता है, तब बच वीर शब्रुओका दलन करता हुआ उठा । 
कभी बह रुकता, कभी मुड़ता, कभी दौड़ता और शत्रुपर धौंस 
जमाता। वह ऐसा जान पड़ता मानो सिंहशावक ही उछल रहा हो ) 

मद्दाबद्धी चह, मद्विद्दल ऐरावत हाथीकी तरह, (शत्रुओं) के सिर- 
कमलोंकी तोइने छगा। और मणिमुकुटोको चूर-चूर करता हुआ 
चद्द राज़ाओंके निकट जा पहुँचा। बेसे ही जैसे सिंह हाथीके 
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को वि करग्गेंहिं गयणें ममाडिउ । को वि रसन्‍्त महोयले पाडिउ ॥६॥ 
को वि जुम्मविड मेस-माडकएं | को वि कडुवाविउ हक-दडकएँ ॥शा 
गयवर - छग्गण - खस्भुप्पा्ेवि ॥ गयण-मग्गे पुणु भुअहिं भमार्डेवि ॥८ा। 
गाईँ जमेण दण्ड पस्मुकड | वहरिहिं ग॑ खय-काल पहुकठ ॥स्क 
चघत्ता 
आलण-सम्मेंण भामन्तें घुहद ममाडिय |.» 
तेण पडन्लेण दस सहस णरिन्दहुँ पाडिय ॥ १० ॥ 


(*६] 
जं पडिवक्‍्खु सयछ णिदलिड छक्खणेणं । 
गयवररें पद्दवन्धणे चंडिड तक्खणेणं॥ १ ॥ 
अहिमुहु सीहोयर संचल्लिउ । पलय-समुददु णाईं उत्यब्विड ॥शा 
सेण्णावच्च निन्‍्धु॒' गजन्वउ । पहरण - तोय - तुसार-सुभन्‍्तड ॥रेश 
तुन्न - तुरद़्, - तरज्ञ - समाउलु। मत्त - महागय » घड-वेलाउलु ॥४॥ 
उब्मिय - धवरू - छुत्त - फेणुनलु । घय - कल्लोल - चलन्त-महावलु ॥५ा 
रिउ-समुद्‌दु जे विददु॒भयद्लर । लक्खणु हुक. णाई गिरि मन्‍्दर धश्म 
चलडई यलइ परिभमइ सु-पच्चलु । णाई विछासिणि-गणु चल चश्चछु ॥७॥ 
गेण्देंवि पहड णरिन्दु णरिन्दें | तर सुरझ गइसु गइनदें ॥८॥ 
रहिएं रहेडः रहड्ु रहकर) छत्ते छा धयग्यु धयमों ॥8॥ 
घत्ता 
चड जज छय्जणु परिसकइ भिठद्ि-भयद्भरु ॥ 
त्तउ तउ दीसइ महद्दि-मण्डलु रुण्द-णिरन्तर ॥ $०॥ 
[$%०] 
जें रिउ-उअटद्दि महिउ सोमिति-मन्दरेण 
सीद्ोयद पधाइभो समंड बुअरेणं ॥ 4 ॥ 


पद्मवीसमो संधि झ्ष 


निकट पहुँच जाता है । उसने किसीको मसलकर पेरसे कुचल 
दिया, किसीको टक्करकी मारसे ध्वस्त कर दिया, किसीको अंग्रुली 
से आकाशमे नचा दिया | कोई चिल्लाता हुआ आकाशसे धरती 
पर गिर पड़ा | कोई मेष की तरह ऋडक्‍कसे जूक गया। कोई 
हुंकारकी चपेटसें ही कराह्‌ उठा। हाथी वॉँघनेके--आलान स्तंमों 
को उखाड़; और आकाशमें घुमाकर बह ऐसे छोड़ देता था, मानो 
यमने ही अपना दंड फेंका हो, या चेरियोंका ज्षयकाछ ही आ गया 
हो । आलान-स्तंभके घुमानेसे धरती ही हिल उठी, और उसके 
गिरते ही दस हजार राजा धराशायी हो गये ॥ १-१० ॥ 

[१६ ] ज्ञब छक्ष्मणने समरत शत्रुपक्षका दलन कर दिया तो 
वह पट्ुवंघन नामके उत्तम गजपर चढ़ गया। तब सिंहोदर भी 
सम्मुख युद्धके छिए चला । छक्ष्मणने सामने शब्रुसेना रूपी भयंकर 
समुद्रको उछलते हुए देखा। सेनाका आबते ही उसका गरजना 
था, दृथियाररूपी जल और तुपार-कण छोड़ता हुआ, ऊँचे ऊँचे 
अश्वोंकी छहरोंसे आकुछ, मदमाते हाथियोके मुंडरूपी तटोंसे 
व्याप्त, ऊपर उठे हुए सफेद छत्रोंके फेनसे उज्ज्वल ओर ध्वज़ारूपी 
तरंगोंसे चंचछ और जलूचरोसे सहित था। उसे देखते ही 
लब्मण मुमेरु पर्वेतकी*तरह उसके पास जा पहुँचा । कभी चह्‌ 
चढता मुड़ता, और सहसा ऐसा घृम जाता, मानो वेश्यागण--ही 
चचल हो उठा हो, इंद्व युद्ध शुरू हो गया । राजासे राजा, घोड़ेसे 
घोड़ा, हाथीसे हाथी, स्थसे रथ, चक्रसे चक्र, छत्नसे छत्न, 
आर ध्वज़ाग्रसे ध्यजाम पराजित हो गये। लच््मण जिस ओर 
अपनी भयंकर भौहोंको फेछाता उसी ओर उसे घरती-मंडल रूंडों 

पटा हुआ दिखाई देता ॥ १-१० ॥ 


है [ १७ | मंदराचछकी भोति छत्मणने नष्ट शब्रुसेनारूपो समुद्र 
को संथ डाछा। तब महागज़्को भाँति सिंहोदर उसपर दौड़ा 


मद पउसचरिउ 
+ 


अब्मिटद्दु जुज्कु विग्णि वि ज्ञणाहँ 4 उज्जेणि - णराहिव - लछदखणाहँ ॥र॥ 
हुच्वार - घइरि - गेण्हण - सणाहँ । उम्गासिय - भासिय - पहरणाह ॥शे॥ 
सयमतत - गदइन्दु द्वाएणाह॥ पडिवस्ख - पक - संघारणाहँँ ॥शा 
सुरचहुअ - सत्य - ठोसावणाहँ । सोहोयर - छक्खण - णरवराह ॥णा 
5 । भुअ-दण्ड-चण्ड-हरिसिय- सणाएहँ ॥६॥ 
एस्धन्तरं. सीहोयर - धरेण ॥ उरें पेश्िड लक्‍्खणु गयबरेण ॥७॥ 
रहसुब्भद घुलय - विस्ट - देहु ॥ ण॑ सुक्के खीलिडः स-जलु मेहु ॥८॥ 
तें लेवि भुअग्यें थरहरन्त ॥ उष्पाडिय दन्तिदें वे वि दन्‍्त ॥ध्वा 
कड्ठआबिड मयगछ मणण तद्ठु॥ विवरम्मुहु पाण रूएवि' णददु ॥१०॥ 
घत्ता 
ताम कुमारेण विजादर-करणु करेप्पिशु + 
घरिंड णराहिद गय-मत्य एं पा थवेष्पिणु ॥ ११ ॥ 
[+४पु 
णरवइ जीव-गाद्दि ज॑ धरिउ लक्खणेर्ण । 
केण वि बज्ञयण्णहो कहिड सवखणेण्ण ॥ ३ ॥ 
है णरणाह - णाह अच्छुरियठ ] पर-वलु पेक्सु बेम अज्नरियठ ॥र।। 
रुण्ड  णिरन्तरु सोणिय-चब्िउ । णाणाविह - विहन्न - परियश्िड ॥शा 
को वि. पयण्ड-बीरद बलवन्तउ ॥ भमइ कियन्तु प रिउ-जगदम्तड ॥0॥ 
गय-घरढ् भड-थंड सुद्दृद् वहन्तउ ॥ करि-सिर-कमछ सण्ड त्तोडस्तठ ॥५॥॥ 
रोकइ फोवद डुकइ थकदइ। णं सय-काल समरें परिसक ॥६॥ 
मिउदि-भयइ्र कुरुद समच्चरु) थिउ अवस्पेयर्ण णाईं समिच्छुरू ॥9)॥ 
णड जाणहुँ किं गणु कि गन्धधु । कि पच्चष्णु फो वि तदे पन्चयु ॥८ा। 
किप्णण फि मास्यु विश्ञाइरु। झि घम्माणु भाणु हरि इलहरु ॥8॥ 
सेण. भहाह्े भाण-महन्दहं । विणियाइय दस सहस णरिन्दाँ ॥9०ण॥ 
अणप्णु वि दुलउ मच्यर-भरियठ । जीव-गादि सीद्घोयझ धरियउ ॥8१॥ 


पञ्मवीसमो संधि स७ 


४ 
उज ननरेश सिंहोदर और कुमार छक्ष्मणममे इंद्र शुरू हुआ। दोनों 
इर्बार बेरीको पकड़ना चाह रहे थे, दोनों हथियार उठाकर घुमा 
रहे थे। दोनों मत्तगजकी तरह दारुण और प्रतिपक्षका संहार करने 
बाछे और देववालाओंको सुख देनेवाले थे। दोनोंकी भुजाएँ प्रचंड 
और मन प्रसन्न था। इतनेमें सिंहोदरने छक््मणकी छाती पर हाथी 
दीड़ाया, बह ऐसा छगता था मानो ह॒र्पसे उद्भिन्न रोमांचित शरीर 
सजल मेघ शुक्र तारासे क्रीड़ा कर रहे हों ॥ १-८ ॥ 

तब छक््मणने अपने हाथसे थर्रते हुए उस हाथीके दोनों 
दाँत उखाड़ छिये । पीड़ित होकर, रुप्टानन खोखले मुखका वह 
हाथी जब तक अपने प्राण छोड़े, इसके पहले ही, छक्ष्मणने उसके 
मस्तक पर पैर रख, और हाथ खींचकर सिंहोदरकों पकड़ ' 
लिया ॥१-११॥ 

(१८ ] ज्ञव छक्त्मणने उसे जीबित ही पकड़ लिया तो किसीने 
तत्काछ वश्रकर्णसे जाकर कद्दा, “दे राजराज, देखिए शत्रुपक्ष किस 
तरह जजेर हो गया है । धड़ निरंतर खूनसे छथपथ हो रहे हैं। 
तरह-तरहके पक्ती उनपर येठे हुए हैं। कोई प्रचंड बीर क्ृतान्तकी 
तरह मगड़ता हुआ घूम रहा है। गजघटा, भटोके समृह और सुम- 
टोंकों खददेड़ता, द्वथियोंके सिस्कमलोंके समूहको तोड़ता, रोकता 
बोलता, पहुँचता और ठहरता हुआ बह ऐसा छगता है मानो युद्ध- 
भूमिमें क्षयकाल दी घूम रह्या हो। भयंकर भौहांवाला मत्सरभरा 
कठोर बह, देखनेमें ऐेसा लूमता है! मानो शनि हो), मैं नहीं जानता, 
वह कौन है? कोई गंधवे या प्रच्छन्ष कोई आपका भाई। 
किन्नर हैः मारुत, विद्याधर है! श्रह्मा दे या भानु ? हरि है या 
हलथर | दस हजार राजाओंको युद्धमें मार गिराया है। और भी 
भस्मरसे भरे दुर्जय उससे सिंद्दोदरकी जीवित द्वी पकइ्ट लिया है । 


नप८ पडमचरिठ 


घत्ता 
एके होन्तेण वछु सयल॒ वि आहिन्दोलिड । 
मन्दर-वीढेंण णं सायर-सलिलु विरोलिड ॥ १२ ॥ 
हे 


श्डु [१६] 
त॑ णिसुणेवि को वि परितोसिओ मणेणं । ६ 


को वि णिएड छग्यु उद्ेण जम्पणेण )] १ ॥ 


को वि पजग्पिउ मच्छर-भरियठ | “चड्रठडः ज॑ सीहोयरु धरियठ ॥३॥ 
जो मारेवट बइरि स-हत्थें। सो परिवदृष्ठ॒ पाउ/ 'पर-हत्थें ॥१॥ 
चन्धव-सयणहिं परिमिड अउ्जु | वज्यण्णु. अणुददुइउऊ रुख तशा 
"को थि विख्दूधु पुणु पुणु णिन्दइ । 'धम्मु मुणवि पाड कि. णन्ददं ॥णा॥ 
को वि भणड 'जें मग्गिउ भोयणु | दीसइ सो ज्जे णाईं एँहु चम्भणु' ॥६॥ 
ताम कुमारें रिंड उक्सन्थेंवि | चोरु च राउलेण णिउ व्धेंवि ॥णा 
, सालक्वाझ सन्‍दोरु स-णेडर। दुम्मणु दीण-बयणु णस्‍्तेडरु ॥सा॥। 
धाइउ अंमु-जलोब्विय - णयणड । हिम-हय-फमलबवणु व कोमाणड ॥8॥ 
| चत्ता 
केस-विसन्धुलु सुद-कायरु करुणु रुभन्‍्तउ । 
धिड घउपासेंदिं भत्तार-मित्् मग्गन्तड ॥ १० ॥ 
[२०] 
तामू मणेण सक्लिया राहवस्स घरिणी । 
ण॑ भय-भीय काणणे बुण्णुयण्ण इरिणी ॥ १ ॥॥ 
'चेक्सु पेश्खु बलु चलु आवन्तठ | सायर-सल्छि जेम गजन्तड ॥२॥ 
छड्ट धणुद्ररु म अच्छि णिप्चिन्तठ । मब्छुड ल्कपणु रणें अ्यम्तडां तश॥ 
स॑ गिमुर्णयि णिप्वूद - मद्रादयु | जाम चाउ किर गिष्दइ राइयु तशा 
ताम कुमार दिटदु सई णारिद्धिं। परिमिडठ हृस्थि जेम गगियारिहि ॥४॥ 


पन्‍्चवीसमों संधि सह 


अकेले होते हुए भी उसने सेनामें हुछलचछ मचा दी है | ठीक वैसे 
ही जैसे मंदराचछकी पीठ समुद्रके जलको मथ देती है ॥१-$ शा 


[ १६ ] यह सुनकर किसीका मन सन्तुष्ट हो उठा तो कोई ऊपर 
मुख उठाकर कहने वालेका मुख देखने छगा ।£ कोई ईप्यासे भर- 
कर कह उठा, “अच्छा हुआ कि सिंहोदर पकड़ा गया, जेसे वह्‌ 
अपने हार्थसे शत्रुकी मारता था, वैसे ही वह भी दूसरेके हाथसे 
पकड़ा गया, अतः चज़्कर्ण तुम सैकड़ों परिजनोंके साथ अपने 
शाज्यका भोग करो | तब कोई विरुद्ध होकर, वार-धार ऐसा कहने 

चालेकी निन्दा.करते हुए बोला, “अरे धर्म छोड़कर पापसे आनें- 

दित फ्यों हो रहे हो ।” तब किसी एकने कहा, “अरे भोजन माँगने 

ब्राह्मण नहीं हैं । इतनेमें कुमार रूद्मण शत्रुकों अपने 

फंघेपर टॉगकर ले आया वैसे ही जेसे राजकुछ चोरको बॉधकर ले 

आता हू | सिंहोदरका अन्तःपुर,अछंकार डोर और नृपुरो सहित भी 

दीन मुख और अनमना हो उठा । हिमसे आहत, और मुर्काये , 
हुए कमछवयनकी तरह डबडवाये नेत्रोंसे यह उसके पोछे द्रौड़ा । 
उस ( अन्तःपुर ) के वाठ बिखरे हुए थे और मुँह कातुर था। 


चारों ओरसे घेरकर उसने लक््मणसे अपने पतिकी भोख 
माँगी ॥१-१०ा 


[२० ] परन्तु इधर सहसा, रामको पत्नी सीता आशंकित हो 
उठीं, मानो वनकी भोछी हिसनो ही भयभीत हो उठो हो, वह 
बोढीं,--देखिए देखिए, समुद्रजछकी तरह गरजती हुई सेना 
आ रही है, निः्बछ मत चेठे रहो, धनुप हाथमें ले लो, शायद 
युद्धमें लद्मणका अंत हो गया हे ।? यह सुनकर) महायुद्धमें समर्थ 
राम जबतक हाथमें घनुप लेनेक्रो हुए कि तबतक खियोंके साथ 
छच्मण, आता हुआ ऐसा दिखाई दिया मानो धृथिनियोंसे घिरा 


ह० पडमचरिड * 


दे 

है 

तं॑ पेकखेप्पिणु खुहड-णिसामें । भीय सीय मस्भीसिय रामें ॥ई॥ 

'पेक्सु केस सोहोयरु बद्धउ। सीहेण व सियाल्ु उद्दद्धड ।णा 

एव बोन्च किर बह जावेंहिं। छक्‍्सणु पासु पराइड तादहिं॥झा 

चलणेंहिं पडिउ वियावड-सत्थड । भविड व जिणहों कियञ्ञल्ि-हत्थड ॥६॥ 
घत्ता 


'स्राहु! भणन्तेंण सुरभवण-विणिग्गय-णामें 
स हूँ भुु अ-फलिहहिं अवरुण्डिड खबखणु रामें ॥ १० ॥ 


, २६, छन्बीसमों संधि 


लफ्सण-रामहुँ घवलजल-कसण-सरीरडई ) 
मिडियई ण॑ लक 
एक्िं मिलियई णं गद्भा-जडणह णीरई ॥ 


[१] 
अपरोप्पए. गओप्निय - गर्तेंहिं। सरहसु साइउ देवबि घुरन्तहिं !।१॥ 
सीहोयरह णमन्तु चइसारिड | तक्ख्ण बज्यण्णु हकारिउ ॥रा। 
सह. णरवर-जणेण णीसरियउ । णाई घुरन्दरु सुर-परियरिय ॥१॥ 
रेहइ विज्जुलह्ु अणुपच्चर्य । पढिवा-इन्दु व सूरहों पच्चर्य ॥श॥। 
ते इद्छ + घूलछि - घुअ-धवलज । सहसकूड॒ गयपत्त जिणालउ छा 
घंडदिसु पयद्तिण देव तिवाएपऐं। पुणु अद्वन्दण फरइ सदारए॥॥॥ 
त॑ ऐियवसशुण-सुणि पणवेष्पिणु । बलदों पाणेयिउ कुसल मणेप्पिणु धणा 
दसउर - पुर - परमेसदह. रामें। साहुदारिठ सुदृद-गिसामें ॥झ॥। 


पद्मवीसमों संधि ६१ 

४ 
हाथी ही आ रहा हो । उसे देखकर, सुभटश्रेछ्ठ रामने डरी डई 
सीताको अभय वचन देते हुए कहा, “देखो सिंहोदर कैसा बँधा 
हुआ है, सिंहने श्गालको मानो ऊपर उठा लिया है ।” वह ऐसा 
कह ही रहे थे कि कुमार लक्ष्मण एकदम निकट आ पहुँचा, उन्होंने 
अपना बिकट माथा रामके चरणोंमें ऐसे ही रख दिया मानों 
जिनके सम्मुख हाथ जोड़कर भव्य हीं खड़ा हो ॥१-६॥ 

तथ देवभवनोंमें विख्यात नाम रासने 'साधुः कहकर 
अपनी विशाल भुज्ञाओमें छह्मणको मर लिया ॥१०॥ 


छब्बीसवीं सन्धि 

रच्मण और रामके गोरे काले शरीर एकत्र मिले हुए ऐसे 
मातम होते थे मानो गंगा और यमुनाके जलका संगम हो | 

[१ ] पुलकितशरीर उन दोनोने तुरत एक दूसरेका आलिगन . 
किया। तदनस्तर, रामने, प्रणाम करते हुए सिंहोदग्को बैठाया। 
ओर तत्काल उन्होंने वजञ्ञकर्णफो भी चुछवा लिया । वह अपने 
उत्तम मनुष्योंके साथ इस प्रकार निकछा मानो देवताओंको छेकर 

ही निकछा हो। प्रतिपदाके चन्द्रके पोछे जेसे सूरज रहता 
ई वेसे ही विद्युरंग चोर भी उस ( चञ्जकण ) के पीछे-पीछे आ 
रहा था। तब वे छोग चूना ओर इंटसे निर्मित सहस्रकूद जिना- 
छ्यमें पहुँच । उन्होंने उसकी तीन वार प्रदक्षिणा की। भद्वारक 
रामने उनका अभिवादन किया.। वजद्ञकण भी प्रियवर्धन मुनिको 
नमस्कार कर रासको कुशल पूछ उनके पास बैठ गया ॥?-७॥ 


तब्न सुभट श्र ए रामने दशपुर-नरेश वज्ञनकणको साधुवाद 


श्र पघडमचरिंड 


घत्ता 
पसचउ णरवइ मिच्छच-सरेंहिं णउ मिज्हि। 
दिढ-सम्मत्तण पर तुज्छ जे _तहुँ उवमिज्ञहि ॥ ६ ॥। 
८ [२] 
त॑ णिसुणेवि पयम्पिड राए। “एड सब्दु महु तुम्द पसाएं॥१॥ 
पुणु वि तिलोय-विणिग्गय-णार्मे । विज्जुल्झगु पोमाइउ राम धरा 
'भो दिद-कठिण-वियड- बच्छस्थछ । साहु साहु साहम्मिय-बच्चछछ ॥रे॥ 
सुन्दर किउ ज॑ गरवइ रक्खिउ । रणें अच्छन्तु ण पईं उच्बेविख! ॥४॥ 
तो एप्पन्तरें चुत्त कुमारें। जग्पिएण कि. चहु - वित्यारं ॥५ा 
है दसउर-णरिन्द विसगई-सुअ । जिणवर-चलण - कमरू-फुट्न्चुभ ॥६॥ 
जो खल खुदृदु पिसुणु मच्छरियठ । अच्छइ ऐड. सोहोयर धरियड ॥७॥ 
किं मारमि कि अप्पुणु मारदि।णं तो दय करि सन्धि समारहि ॥८॥ 
रु घत्ता 
आण-बडिच्चुउ एहु एवहिं मिच्चु तुारठ १ 
रिसह-जिणिन्द्दों सेयंसु घ. पेसणयारउ” ॥ ६ ॥ 


[३] 
परभणद घञायण्णु बहु-जाणड । हें पाइककु घुणु बि ऐंहु राणउ ॥१॥ 
णवर एक्कु घड भई पालेवड | जिण मेए्लेवि भण्णु ण णमेवउ' ॥३॥ 
ते गिसुणेविण लक्खण-रामेहिं । सुरवर-मवण - विणिग्गय-णामेहिं ॥श्वा 
दसउ रपुर - उज्मेणि - पद्ाणा। बज्ञयण्ण - सोहोयर - राणा ॥४॥ 
वेण्णि वि हृस्थें इत्थु धराविय | सरहसु कण्टग्गहणु कराविय ॥थ॥। 
अद्धोमदिएं. मददि. भुशाविय । क्षण्णु वि जिणवर-धम्मु मुणाविय ॥६॥ 
क्ामिंणि कामलेइ. बोषाविय । विज्युलभक्ददों करयर्०े लाविय ॥॥ 
दिष्पईं मणि कुण्डलई फुरत्तई । चन्दाइबडु | सेठ. इस्स्‍्तई ८ 
ताम वैमाद बुच्च विशयाएूँहिं। घशयण्ण- सोदोबर - राषदिंवाशा। 


छुब्बोसमो संधि श्र 
दिया और कहा--“लैसे मिथ्यात्वके बाणोंसे सत्यका भेदन नहीं 


किया जा सकता, वैसे ही दृद सम्यक्‍्स्वमें तुम्हारी उपमा केवल 
रे न 
तुम्दींसे दी जा सकती है. ।” ॥८-६॥। थ 


[२] यह सुनकर वद्ञकणने निवेदन, किया/--“यह सब्र 
आपके प्रसादका फछ है।” तदनन्तर रामने त्रिछोक विख्यात, विद्यु- 
दंग चोरकी प्रशंसा की--“तुम्दारा वक्षस्थल कठोर विशाल और 

बिकट है। तुम्हारा साधर्मी-प्रेम सत्य है, तुमने रोजाकी रक्षा कर 
बहुत घढ़िया काम किया । युद्धमें होते हुए भी तुमने इसकी उपेक्षा 
नहीं की? | तब इसी वोचमें कुमार छच्मण बोल उठे, “बहुत 
कहना व्यथ हे, हे विश्वमति-नपसुत जिनवर-चरण-कमल-अमर ! 
यद्द झट ईप्योद्ध राजा पकड़ लिया गया है, क्या इसे मार डाढ् ? 
था चाहे आप ही मारें अथवा दयाकर इससे संधि कर छें।” इस 
पर रामने कद्दा,--/“आजसे यह तुम्हारा आज्ञापालक अनुचर होगा, 


डीऊ उसी तरह जिस तरह राजा श्र यांस; ऋपभ जिनका अनुचर 
था ॥१-६॥ 


[३] तय बहुविज्ञ वद्चकणेने कहा, “यह्‌ राजा है. और मैं साधारण 
आदमी। मैं तो केवछ इसी ब्वतका पाछन करना चाहता हूँ कि 
जिनको छोड़कर मैं किसी औरको नमन नहीं करूँगा? यह्‌ सुनकर 
देवलोकमें प्रसिद्ध नाम राम और छद्मणने उन दोनोंका ( सलिंहो- 
दर और चश्चकण ) का हाथ पर हाथ रखवा कर एक दूसरेका 

५6 
हृपपृथक मिछाप करवा दिया। घरती आधी-आथी बॉट दी। 
तथा उन दोनोको जिनधर्मका भो उपदेश दिया। कामिनी काम- 
लेपाको घुछाकर, रामने उसे विद्युदंगके छिए सौंप दिया। और 
उसे, सूर्य तथा चम्द्रमाका भो तेज दरण करनेवाले, मणिकुंडछ दे 
दिये। तब प्रसिद्ध राजा वश्चकण और सिंददोररने कुमार लऊद्मणसे 


है पडसचरिड 


'णव-कुबव॒लय-दऊ - दीहर-णयणहुँ । मयगछ-गद-गमणडुँ ससि-वयणहुँ ।१०। 
उच्च - णिलछादालक्लिय - तिलुयहुँ । वहु-सोहर्ग-भोग्ग-गुण-णिल्यहुँ ॥११॥ 
विब्भम - भाउब्भिष्ण - सरीरहुँ । तणु-मज्महुँ थण-हर“यम्भीरहुँ ॥१२॥ 
. घत्ता 
अदिणव-रूब्रहुँ छायण्ण-वण्ण-संपुण्णहुँ । 
छा भो लक्खण घर तिण्णि सयईं तुद्'ँ कण्णहुं' ॥ १३ ॥ 


[४] 
त॑ं णिसुणैप्पिण दसरह - णन्दशु ! एस पजग्पिउ हसेंबि जणदणु ॥१॥ 
“अच्छुड ति-यणु त्ताम विलबन्तड । भिसिणि-णिहाउ व रवियर-छित्तड ॥२॥ 
महँ जाएवड दाहिण - देसहों। कोह्ुण - मरूय - पण्डि- उद्देसहों ॥३॥ 
तहिं बरूहरहाँ णिलड गवेसमि । पच्छुए पाणिग्गहण  करेसमि! ॥था 
एम कुमार पञजम्पिड जे जे। मण विसण्णु कण्णायणु ते जे ॥ा 
दड्हु हिमेण वणलिणि-समुच्नउ । मुद्दें-ुद्दें णाईँ दिण्णुमसि-कुछ ॥६॥ 
जाम ताम पुरंहि. बजन्तेहिं। विविदेंदि मड़लेहिं गिलन्तहिं॥9॥ 
चन्दिणेहिं 'जय जय पभणमन्तदिं । खुज्जय - वामणेदिं णब्नन्तेंहिं ॥5॥ 
सीय स-लक्खणु यछु पइ्सारिउ | वीया - इन्दु थ जयज्ञयकारिउ ॥ह॥ 
तहिं णिवसेष्पिण णयरें रवण्णऐँ। अद्धरत्ति-अवसरे.. पडिवण्णएँ ॥4०॥ 
घत्ता 
चलू-णारायण गय दसउरु मुर्देवि महाइय । 
चेत्तहोँ सासदों त॑ कुब्चर-णयरू पराइय ॥ ३१ ॥ 
[४५] 
कुब्वर-णयरू पराइय जावहिं। फग्गुण-मासु पवोलिड तार्बेद्िं ॥१॥ 
पहढदु पसन्तु - राड आणन्दें । कौइल « करूयछ « भड्नलन्सदें ॥२॥ 
अलि-मिदुणेद्वि वन्दिणेदिं पदन्तेंहिं । वरद्दिण - वावणेहिं णबन्देंदिं ॥श॥ 


झुच्वीसमो संधि हर्ष 


विनय करते हुए कहा,--रंग और सुंद्रतामें पूण, अभिनव रूप- 
बती इन तीन सौ कन्याओंको ग्रहण करें। इनके नेत्र नवकमलछ 
दुलकी तरह विशाल हैं। मुख चन्द्रमाके समान है, चाल मत्त 
गजकी माँति है ओर इनके ऊँचे ऊँचे भाल पर तिछककी शोमा 
है। ये प्रचुर भाग्य और भोगके गुणोंकी निकेतन हैं, विछास 
ओर भावोंसे पूण शरीर उनका सध्यभाग क्षीण और स्तन 
गंभीर है।” ॥१-११॥ 

[४ ] यह सुनकर लच््मणने हँसते हुए कहा “अच्छा- ये तब 
तक उसी प्रकार विलाप करें जिस प्रकार कमलिनियोँ रधिके किरण- 
जालके लिए बिलाप करती हैं। अभी मुमे; दक्षिण देश जाना है, 
जहाँ कोकणमछय और पुंड़ आदि देश है. वहाँ घलभद्र रामके लिए 
आवासकी व्यवस्था फरनो है। वादमें से इनका पाणिप्रहण कर 
सकता हूँ। कुमारके इस कथनसे उन कुमारियोक्रा मन खिन्न हो 
उठा। मानो कमलिनी-समूहको पाला मार गया हो, या मानो 
किसीने सबके मुँहपर स्याहीफी कूँचो फेर दी हो | इसके अनंतर 
छूच्मण और सीताके साथ, रामने विविध मंगलगीतोंके बीच, 
नगरमें प्रवेश किया। बंदीजन जय-जयकार कर रहे थे। कुब्ज 
चामन नाच रहे थे। दूसरे इन्द्रकी तरह उनका सबने जय जय- 
कार किया। उस सुन्दर नगरमें निवास कर, आधी रात होनेपर 
आदरणीय बे तीनों (बलभद्ग राम, नारायण छद्मण और सीतादेवी) 
दशपुर नगर छोड़कर चले गये। चछकर वे चैतके माह नलकूघर 
नगरमें पहुँचे ॥ १-११॥ 

._ [४ ] उस नगरमें उनके पहुँचते-पहुँचते फाल्गुनका मद्दीना 
थोत चुका था ओर चसंद राजा कोयडके कलकछ मंगलके साथ 
आनस्दपूर्वक प्रवेश कर रहे थे। प्रमररूपी वंदीजन संगलपाठ पढ़ 
रऐ थे, और मोर रूपी कुब्नवामन साच रहें थे। इस तरद अनेक 


हद पठसचरिठ 


अन्दोला - सय - ठोरण - वारेंहिं। हुक्‍कु वसन्‍्तु अणेय-पयारेंहि ॥ ४ ॥। 
क॒त्थदू चूआ - बणई पद्चवियईं। णव-किसछय-फल-फुल्ब्महियई ॥णा 
कत्यइ गिरि - सिरहईँ विच्छायईँ । खल-मुहईं व मसि-वण्णडईँ गायदँ ॥4॥ 
कप्थड्टू माहव - मसासहों' सेइणि | पिय-विरहेण व सूसइ कामिणि ॥७॥ 
कत्थद गिज्नइ वज्जइ मन्दल | णर-मिहुणेहि पणच्िउ गोन्दछ ॥झा 
ते तहोँ णयरहों उत्तर - पार्सेहिं | जणसणदरु ज्ञोयण-उद्देसेहिं॥ ६ ॥ 
दिदुद वसनन्‍्ततिलड उज्जाणड । सजण-हियर जेम अ-पसाणउ ॥4०॥॥ 
घत्ता 
सुहल सुयन्धउ डोब्न्तु वियावड - मत्यठ । 
अग्गए रामहों थे थिउ कुसुमअलि - हत्थड ||११॥ 


[६] 
तहिं उबवर्ण पहसेंवि विणु खेवें। पभणिड वासुणु वलएवें ॥ १ ॥ 
'भो भ्वुरारि - बहरि - झुस॒मूरण । दसरहइ-बंस - सफोरह - प्रण ॥ २ | 
लक्ष्णण कहि मि गवेसदि त॑ं जलु | सज्जण-हियउ जैम ज॑ णिम्मछ ॥३॥ 
दूरागमणें सीय तिसाइय । हिम-हय-णव-णलिणि व विच्छाइय ॥०॥ 
ते गिसुणंवि वड-दुम - सोयारणेंहिं । चढिउ मद्यारिसि ब्व गुणयारेदि ॥५॥ 
साव महासरु दिदुद्ु रवण्णड । णाणाविह-तस्वर - संछृण्णठ ॥ ६॥ 
सारस - हंस-कुछ - धग - घुम्विउ | णव-छुबलूय-दछ-कमल-कर ग्विउ।७|॥ 
त॑ पेक्‍्सेवि कुमार पधाइड | णिविसें त॑ सर-तीर पराइउ ॥ ८ | 
घत्ता 
पहदु मद्ावलु जर्लें कमल - सण्दु तोदन्तठ | 
माणस - सरबरें णे - गइन्‍्दु कीछन्तउ ॥ ६ ॥॥ 
[७] 


छक्पणु जल भादोदइ जायेंदिं | कुम्बर-गयर-गराहिउ सादेहिं ॥ 4 ॥ 


चब्वीसमो संधि ह्ड 


प्रकारके हिलते-डुछते तोरण-द्वारोंक साथ बसंत राजा आ पहुँचा । 
कहीं आमके पेड़ोंमें नये किसछय फल-फूलोंस छद॒ रहे थे। कही 
कांतिरहित पहाड़ोंके शिखर काले रंगवाले दुष्ट मुखोंकी तरह 
दिखाई दे रहे थे! कहीं-कही वैशाख माहको गर्मासे सूखी हुई 
धरती ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रिय-वियोगसे पीड़ित कामिनी 
हो । कहीं गीत हो रहा था, और कहीं झूदंग चज रहा था। कहीं 
मनुष्योंके जोड़े रति कर रहे थे। उन छोगोने नगरके उत्तरकी 
ओर, चसंततिछक नामका, जन मन-हर। एक योजन विस्तृत 
उद्यान देखा । यह उद्यान सज्जनके हृदयकी तरह अप्रमेय था। 
मुफलछ मुगंधित और नतमस्तक वह मानो हाथमें कुसुमांजलि लेकर 
रामके आगे स्वागतके लिए स्थित हो गया था ॥ १-११ ॥ 

(६ ] बिना किसी देरीके उस वनमें अवेश करके रासने 
छत्टमणस कह्दा, "अरे अमुर और शब्रुओको मसलनेवाले और दश- 
ग्थकुलके इच्छापूरक लच्मण, कहीं पानी खोजो, जो सज्जनके 
हृदयकी तरह निर्मल हो। वहुत दूरसे चछकर आनेके कारण 
सोताको प्यास छग आई है. । वह हिमाहत कमलिनीकी तरह 
कांतिहीन हो रही है. ।” यह सुनते ही लक्ष्मण बटबृक्त रूपी सोपान 
पर चढ़ गये, उसी तरह जैसे महामुनि गुणस्थानों पर चढ़ते हैं । 
भद्ाँसे उसे सुंदर और तरह तरहके पेड़ोंस आछन्न एक सरोवर 
दस पड़ा । सारस हंस कौश्च और चगुला पक्षियोसे चुम्बित, 
देपफर, कुमार ( उत्तरकर ) दौड़ा और पलभरमें उसके किनारे 
पहुँच गया। कमल-समूहको तोइते हुए, महावलों कुमार उसके 
जलमे ऐसे देव घुसा मानो ऐरावत हाथो क्रोड्टा करता हुआ मान- 
सगवरसें घुसा हो ॥ २-६ ॥। 


[७ ] ज्ञिम समय छद्मण सरोवरके पानीकों विव्येटित कर 
छू 


ह्८ पठमचरिउठ 


छुद्ड छुड़ बण - कोऊुए णोसरियड । मयण-दिवसे णरवर-परियरियड ॥२॥ 
तरवरं तख्वरं मज्चु णिवद्धउ । सद्द मरे थिउ जणु समलदछड ॥शा। 
स्े मत आरूद. णरेसर । मेरुणियम्त्रें' णाईँ विज्ञाहर ॥ ४ ।॥। 
मश्ष मजे  आलछावणि वज्जइ | महु पिज्जइ हिन्दोलठ गिउज़इ ॥०॥ 
मर्णे मजे जणु रखय - विहत्थड । घुम्मइ घुलइ वियावड-मध्यठ ॥६॥ 
मरे मजे कीलन्ति सु - मिहुणई। णवर-मिहुणईं कहिं गेह-विहृणई ॥3॥ 
मर्णो मर्शों अन्दोलइ जणवड । कोइल बासइ भज्इ दमणउ ॥ र॥। 


घत्ता 


कुब्चर - णाहण किड मघारोहणु जावेदिं । 
+ सूर व चम्देण छक्पिज्जद छबणु तार्वेहिं॥ ६ ॥ 


[८] 


लबिखड़ लक्खणु छक्पण - भरियउ । ण॑ पशु सपणु अवयरिउ ॥ १ ॥ 
रूठ गिर्पेवि सुर - भवणाणन्ददों॥ मणु उद्चो्हिं जाइ णरिन्दृहदों ॥२॥ 
मयण - सरासणि घरेंवि ण सकिड । बम्महु दस-धाणेद्दिं पदुक्िउ ॥ >े ॥ 
पहिलछतं फट्दों वि समाणु ण बोनदइ ॥ बौयए गुरु णीसासु पमेन्नइ ॥ ४॥ 
सइयपं सयल भहू परितष्पइड । चउथरँं ण॑ करवत्तेंदि कप्पइ ॥ ५ ।॥। 
पपम्ममे भुणु पुणे पासेइग्घइ | छट्वएँ यारवार मुष्छिग्नइ॥ ६ ॥। 
सक्षम जलु वि सलइण भावई।॥ भदट्टम मरण-छीछ दुरिसावइ ॥ ७ ॥ 
णवमऐं पाग पदम्स ण थेषद॥ दसमऐँ सिस धिर्तस 





मु य चैयद ॥रा। 


इछच्चीसमो संधि 8६ 


रहे थे उसी समय, अनेक श्रेष्ठ ममुप्योंस घिरा हुआ, नल्कूबर 
नगरका राजा कामदेवके दिन ( वसंतपंचमीको ) वनक्रीड़ाके लिए 
चहों आया । प्रत्येक पेड़पर ऊँचे उचे मच ( मचान ) बनवा दिये 
गये। और प्रत्येक मंचपर एक-एक आदमी नियुक्त कर दिया गया। 
एक एक मंच पर एक एक राजा ऐसे चेठ गया, मानो मेरुपबेतके 
शिखर पर विद्याथर चेठे हों । मंच-मंचपर आछापिनी ( वीणा ) 
चज्ञ रही थी, छोग मधु पी रहे थे। और हिन्ताल गीत गा रहे 
थे। मंच-मंचपर लोगोंके दाथमें मधु-प्याला था, मस्तक हिलाकर, 
बे उसे हिला-डुला रदे थे, मंच-मंचपर मिथुन क्रीड़ा कर रद्दे थे। 
नये जोड़े ( दम्पति ) स्नेह द्वीन भछा कहाँ होते हैं. ? मंच-मंचपर 
लोग भूम रहे थे, ओर कोयछ शीघ्र अपने आवासको भागा जा 
रहा था ॥ १-८॥ 

नलकूबर नरेशने मंच पर चढ़ते ही छद्मणकों ऐसे देंखा 
मानो चंद्रने सूरको देखा हो ॥ ६ ॥ 

[८] अनेक छक्षणोंसे युक्त लदमणको देखकर उसे लगा 
मानो कामदेव ही अववरित हुआ हो। स्वर्गेलोकके छिए भी आनंद- 
दायक रूच्मगके रूपको देखकर, राज़ाके मनमें हलचल होने छगी। 
कामके बाणोंसे बह अपनेको बचा नहीं सका, शोघ्र ही वह कामकी 
दुस अवस्थाओं (चेगो) में पहुँच गया। पहले वेगमें बह किसीसे बात 
नहीं करता था, दूसरेमे ल्म्व-लम्बे निश्वास छोड़ने छगा, तीसरेमें 
उसके शरीरमें तपन होने छग्ी। चौथेमें करपत्नसे मानो काटा 
जाने छगा। पाच्येमें, वास्थार पसीना आता, छठेमें रह-सहकर 
सूद आने छगी । सातवेंमें जल और गीलछो बम्तुसे अरुचि होने 
लगी। आठवरेंमं मीनकड्ी चेष्टाएँ दियने छगीं। नय्रेंमें जाते हुए 
पभाणोंका ज्ञान नहों दो रहा था। दमचेमं सिर फटने छूगा और 


ब०० ॥ पउठमचरिद 


घत्ता 
एम वियम्भिउ इसुमाउहु दसदि मि थाणहिं । 
तं अच्चरियड ज मुकझु झुमारु ण पार्यदिं ॥ ६ ॥ 


(६ ] 


ज॑ कण्ड-डिडः जीव झमारहों। सण्णएँ चुत्त 'पहिट हक्कारहों! ॥9॥ 
पहु ज्ाणएँ पाइक पधाइय | णिविस्धे तहों पासु पराइयारा 
पणवेंवि घुत्ु ति-खण्ड-पद्दाणउ । 'तुम्दहें काइ मि कोकइ राणउ! ॥३॥ 
तं॑ गिमुणवि उदच्चकिड जणइणशु | तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दण 0शा 
वियण पओोद देस्तु थे केसरि । कन्दइ भारकन्त  वसुस्थरि या 
दिल्द कुमार कुमारें पुन्तठ सयशु जेस जण-मण-मोहन्तड ॥५॥ 
सर्मभ॑ कल्लाणमाठ_ रोमशिड । णडु जिह हरिस-विसाँहिं गश्चिड ॥७॥ 
पएणु बहसारिऊ हरि अद्वासणे। भविउ जेम थिड दिह जिण-सासगें॥ ८। 


घत्ता 
घइढदु_ जणइणु आलीद्एँ मल्चे रवण्णएू । 
णव-वरइत्त व पच्छण्ण मिछिठ सहूँ कण्णाएँ ॥६॥ 
2 
[४ण्यु 
वे दि बइद वीर एक्कासण । चन्दाइब्व जेस गशणब्रण वा 
एक पचण्डु. तिखण्ड-पहाणड | अण्णेक्‌ु वि झुच्वर-पुर-राणउ ॥र॥ 
'एकहों चलूण-जुभल कुम्मुण्णठ | अण्णेक्कहों रक्तप्पल-बण्णाड ॥झ॥ 
एुकदों ऊरू (१)-जुभल सु-वित्यरू। अण्णेकहों सुकुमारु सु-मच्छुरु ॥0॥ 
पच्चाणण-कड़ि-मण्ड छ॒ एकहों । णारि-णियस्ब-विम्यु अण्णेकहों ॥७ा। 
एकदों' सुललिउ सुन्दुरू अज्ञड । अण्णेक्कहोँ तणु-तिवलि-तरद्भउ ॥६॥ 


छब्बीसमो संघ्ि १०३ 
चेतना गायव हो चछी । इसी तरद दसों दीरमें कामदेव अत्यधिक 
फैल गया | केवछ अचरज़ इस वातका हें! रहा था कि किसी तरह 
कुमारके प्राण नहीं निकले ॥ १-६॥ 


[ ६ ] कुमारका जीव कंठमें अटका था, होश आनेपर उसने 
इतना ही कहा, “पथिकको चुलाओ”। प्रभुकी आज्ञासे अनुचर 
दौड़े गये, और पछभस्मे रूद्मणके पास जा पहुँचे उन्होंने प्रणाम 
करके तीनों खंडके प्रधानसे कहा,--“किसी कामसे राज़ाने 
आपको बुलाया है” यह सुनकर त्रिभुवन जनके मन और नेत्रोंको 
आनंद देनेवाले जनादेन छद्मण चल पढ़े, मानो सिंह द्वी अपने 
विकट पैर रखता हुआ जा रहा दो, धरती उसके भारसे कॉप-सी 
उठी । 'कामदेबकी तरह जन-मनको मोहते हुए कुमार्को आते 
देखकर कल्याणमाछा ( राजा ) वैसे ही पुलकित हो गईं, जेसे 
हप और विपादम मग्न नाचता हुआ नठ मग्न दो जाता है। 

फिर उसने छद्मणको अपने आधे आसनपर बैठाया। वह भी जिन- 
शासनमे हृढ़ भच्यकी तरह स्थित हो यया ! सटे हुए सुन्दर संच- 
पर कुमार छक्तमण ऐसे बेठ गये मानो कन्याके साथ मिछकर 
प्रच्छन्ष नया चर ही वेठा हो ॥ १-६ | 

[१५] आकाशके आँगनमें सूथ ओर चन्द्रकी तरह बे दोनों 
चोर एक ही आसनपर बेठ गये। उनमें एक अत्यन्त प्रचण्ड और तीनों 
छोकोंका प्रधान था । जब कि ड्रसरा केवछ नलकूबर नगरका 
गज़ा था। एकके चरण-कमछ कूर्मकी तरह उन्नत थे जब कि 
दूसरेफे पेर रक्तकमलछके रंगके थे। एकका वक्तःस्थर विस्तृत था 
जब कि दूसरेका सुकुमार और नवनीतकी तरह था ॥ एकका सध्य- 
भाग सिंदकी तरह कृश था। जबकि दूसरेका नारी-नितम्बोकी 
तरह था। एकक्रे अंग सुललित और सुन्दर थे जब कि.दूसरेका 


३०२ पठमचरिउ 


एकहों सोहइ  वियड॒उरत्यल ! अण्णेकद्ों जोच्वणु थणन्‍चक्कलु ॥णा 


एकहों. बाहइड , दीह-विसारूड | अण्णेकहों ण॑ माऊइ-माछड प्र 
वयण-कमल॒ पप्फुल्चिड एकहों। पुण्णिम-चन्द-ठन्दु अण्णेकहों ॥8॥ 
पुकहों मो-कमछई विध्थरियहेटें | अण्णेकहों वहु-विब्भम-भरियह ॥१०॥ 
एकहों सिरु वर-छुसुमेंहिं वासिउ । अण्णेकहों बर-मडड-विहूसिड ॥३१॥ 


घत्ता 
पक्कु सन्‍खयक्षणु लक्खिज्ञइ जर्णेण असेसें। 
अण्णेकु वि घुणु पच्चण्ण णारि णर्चेसें ॥३२॥ 


[१8] कफ हु 


दुणु - दुग्गाइ - गाह - अवगाहें । घुण॒ धुणरुत्तहिं कुब्वर-णाहें ॥३॥ 
णयण-कडक्खिड॒ छव्खण-सरवरु। जा सुर-सुन्दरि-णलिणि-सुहृझ्र ॥२॥ 
जो कत्यूरिय - पहुंप्पट्टिउ । जो अरि-फरिहिं ण डोहंवि सक्किड ॥३॥ 
जो सुर-सउण-सदासेहिं मण्डिड । जो कामिणि-यण-चक्षदिं चड्विड ॥श॥ 
तहिं सेहएँ सर सेय-जलोप्विउ । लकखण: वयण-कमलु पष्फुल्लिड ॥७7! 
कण्ठ - मणोहर - दीहर - णारूड । घर - रोमम-कल्चु - कण्दालड ॥६॥॥ 
दुसण-परेसर_ कहर-महादखु | बय - सयरर्द्उ कष्णायत्तलु ॥णा 
छोयण - फुप्चन्धुय + परिचुम्बिड | कुडिल-वाल-सेवालड - करम्बिड ॥८।ा 
घत्ता 
छक्पण-सरवर हउ *भुक्ख-महादिम-धाएं । 
ते मुदन्पाइुठ छकिरलइ कुब्वर-राएं ॥8॥ 
[१३] 

जे भुह-कमल दि ओदुल्धिट | वालिखिय - सथ्ंण पवोधिड आशा 
दे गरणाद - णाद सुवशादिय | भोयणु भुक्नहु सु-बखर्स पिव रा! 
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शरीर त्रिबल्सि तरंगित था। एकका वक्षःस्थल विकट था और 
दूसरेका यौवन और स्तनचक्रसे सह्दित था। एककी भुजाएँ विशारू 
थीं तो दूसरेकी माल्तीमालाको तरह सुकोमछ | एकका मुखकमल 
खिला हुआ था जबकि दूसरेका पृण चंद्रके समान सुन्दर था। 
के नेत्रकमछ बिखरे हुए थे जबकि दूसरेके नेत्र विश्रम और 
विछाससे भरे हुए थे । एकका सिर उत्तम फूलोसे मुबासित था 
तो दूसरेका सिर सुन्दर मुकुटसे अलंकृत। सभी लोगोंने समझ 
लिया कि एक लक्षणयुक्त छचमण हैं. और दूसरी नस्वेशमें छिपी 
हुई नारी ॥ १-६ ॥ 

[११ ] द्ानवरूपी दुष्ट ग्रहोक्ते भी अह छच््मणको पानेकी 
जआाशासे नलकूबर नरेश कल्याणमालाने देववाला रूपी नल्िनियों 


न 


के लिए शुभंकर छह्मणरूपी सरोबरको वार-बार तीखे कटाज्षोंसे 
देखा | वह छच्रमणरूपी सरोवर कस्त्रीके पंकसे भरा था, शब्रु- 
रूपी हाथी उसे बिछोडित करनेमें असमर्थ थे। हजारों देवतुल्य 
स्वगुणरूपी पक्षियोंसे मंडित और जो खियोंके स्तनरूपी चक्रपर 
चढ़ चुका था उस वैसे लच्मणरूपी सरोवस्मे प्रस्वेदरूपी जलसे 
उल्लसित लच्टमणका मुख-कमलछ खिला हुआ था। सुन्दर कंठ ही 
उसको लम्बी झणाल थी। सुन्दर रोमांच-समूह, कॉटे, दांत, पराग। 
अधर पंखुड़ियाँ, और कान पत्त थे। वह नेत्ररूपी भ्रमरोंसे चुंबित 
रेदेगमेढ़े बालोंके रीवालसे चिह्वित हो रहा था। नलक्ूबर नरशने 
छक््मणरूपी सरोचरके उस सुखकमछको देखकर समम्त लिया कि 
चह् भूखकी मद्दादिम चातसे आहत है ॥ १-६॥ ४ 
[ १५ ] उसका मुखकमलछ नोचा देखकर, बालिखिल्यकी 
छड़की कल्याणमालाने कद्ा--/दहे भ्रुवनाधिष नरनाथ ! भोजन 
कर लीजिए। यह भोजन सुल्रीको तरह, सगुछ् ( मधुर ९? और 
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सत्युल्ु स-लोगड सरसु स-इच्छुठ । महुरु सुअन्धु स-्णेहु सु-पच्छुड ॥ह॥ 
ते अुल्लेप्पिणु पढम-पियासणु । पच्छुलछ कि पि करहु संभासणु' ॥४॥ 
ते णिसुणेवि पजग्पिड ल्वखणु | अमर - वरद्रण-णयण-कडबखणुवणा। 
'इहु जो दीसइ म्वखु रवण्णठ । पत्तल - वहल-डाल - संछुण्णठ ॥१६॥ 


' आयहों विउले मूलें दरशशु-दारठ | अच्छचइ सामिसालु अग्हारउ ॥0७॥ 


घत्ता 


लछबखण-वयणहिं बछ कोकिउ चलिउ स-कन्तउ । 
करिणि-घिहूसिउ ण॑ वण-गइन्दु_ मव्हन्तठ ॥॥ 
[१३ ] 
मुलुगुलन्तु. हलदेदइ महग्गठ । तरुवर-गिरि-कन्दरहों विणिग्णड ॥॥4॥ 
सेय - पवाह - गल्यि - गण्डस्थलु । तोणा-जुयरू-विउल्- कुम्भग्थछु ॥२॥॥ 
पिच्छाचलि-अलिउल - परिमालिउ । किद्निणि - ग्रेज्ञा- मालोमालिउ ॥३॥। 
विन्थिय - बाण - विसाण - भयद्वरु। थोर-पलम्व-बाहु-लग्विय - कर ॥४॥! 
धणुवर _-+  छग्गणखम्भुम्मूलणु । दुद्धारद्द - मेद्द - पडिकूछणु ॥५। 
सर-सिकार करन्तु._ मदावलु । तिस-भुक्वएँ खलन्‍्तु विद ल ॥६॥ 
छाहिह वेज्माई देन्तु विरुद्ध । जिणवर-वयणहुसंण णिरुद्धउ ।णा 
जाणइ - घर - गणियारि-विहूसिड | त॑ पेतर्जेंदि जणबउ डद्धूसिड ॥8॥। 
घत्ता 
मखारद्रणदों उत्तिण्णु असेमु वि रायन्गणु (१)। 
* मेरु-णियम्बहों णे॑ णिवड्िड गह-तारायणु ॥8|॥ 


[१४] 
इरि - कद्औागमाल दणु-दल्णोईँ। पदढिय वे वि वलूएवहे चस्केहिं॥१॥ 
अक्तडु ताव देव सल-कीलएँ | पच्छ् मोयणु मुभहं लीलो॥२।॥। 


दी 


छुब्बीसमों संधि श्ण्द् 


गुड ), सलवण (सुन्दरता ओर नमक ) सरस (रस, जछ), सबच्छ 
(ईच्छा और ईख ) से सहित है तथा मधुर, सुगंधित, घृतमय 

ओर सुपथ्य है । पहले आप यह प्रिय भोजन ग्रहण कर छे, फिर 
बाढम संभापण करना !7 यह सुनकर, देववाल्याओंके कटाक्षोंसे 

देखे गये लब्भणने कहा; “वह ज्ञो सामने आप बड़े-बड़े पत्तों और :* 
डाल्थंसे आच्छुन्न बड़ा पेड़ देख रही हैं उसके विशाल तलमें हमारे 
श्रेष्ठ स्थामी हैं ।७ छद्मणके वचन सुनकर उसने अपनी सेनाको 
पुकार लिया और कांतके साथ ऐसे चल पड़ी मानों हथिनोसे 
विभूषित बन गजेन्द्रही मल्हता हुआ जा रहा हो ॥ १-६ ॥ 

[१३ ] इतनेमें गरज़ता हुआ रामरूपी महागज, उस विशाल 
वृत्तकी गिरि-कंदरासे निकछ आया। दो तृणीर ही उसका बिपुछ 
कुंभम्थल था। पुंखावली रुपी भ्रमरमालासे बह व्याप्त हो रहा . 
था । करधनीकी घंटियोंसे मंक़त हो रहा था | विशाल वाणों रूपी 

गाँतीसे चह भयंकर था ! म्थूछ और छम्वे बाहु ही उसकी विशाल 
सेंड थी। वह घदठुपरूपी आलानखंभके उन्मूलनमे समर्थ, और 
रूष्ट दुष्ट शत्रु रूपी महाबतके लिए अतिकूछ था । ऐसा वह महावर्दी 
राम-महागज शब्दरूपी सीकर छोड़ रहा था, विह्वटांग वह भूख- 
प्याससे स्खलित हो रहा था। अपनी ही छायाके विरूद्ध आधात 
फरने बाढछा वह केबछ जिन-बचनरूपी अंकुशसे रोका जा सकता 
था। जानकी रूपी हथिनीसे यह विभूषित था। उसे देखकर छोग 
हर्पित हो उठे ॥ १-८ ॥! 

तब शेप राज-समूद भी सचानसे उत्तर पड़ा। मानो मेरुके 
नितम्बसे प्रहताग समूह ही दृट पड़ा हो ॥ ६ ॥ 

[ १४ ] राक्षस-संद्वारक छक्मण और कल्याणमाढ दोनों दी 
रामके चरणाम गिर पड़े । “पहले देव, जल-कीड़ा हो के तब बादसें 


ने 


१०६ पठमचरिड 


एम अशेष्पिण दिण्णईं सूरईं । रन्नरि तुणव-पणव-दडि-पहरईं ॥३॥। 
पदुठ स - साहण. सरवर-णहयलें । फुहन्घुअ - भमन्त-गहमण्डल ॥४॥ 
घबरू - कबरू - णक्खत्त-विदसिएँ ) मीण-सयर-कक्कडए पदीसिएँ ॥जा। 
उत्थज्वन्त - सफरि - चल - विज्ञल । णाणाविह - विहड्ड -घण-सहु्ल ॥६॥ 
हे 5... हा न हर च्क 
कुबलय - दर - तमोह- दरिसावण । सीयर-णियर-वरिस-बरिसावर्ण ॥७॥॥ 
जल् - तरज्ञ - सुरचावारम्भिएँ । चल-जोइसिय-चक्त-पवियग्मिएँ ॥८ा 


घत्ता 


नहिं सर णहयले स-कछत्त ये वि हरि-हलहर । 
रोहिणि-ए णाहिं णं परिसिय चन्द-दिवायर ॥ह॥| 


[१५] 


तहिं तेहएँ सर सलिलि तरन्तडं | संचरन्ति 'चासीयर - जन्तईं ॥9॥ 
णाईं विमाणईं सग्गह्ों पड़ियईं ( चण्ण-विचित्त - रयण-चेयडियहँ ॥२॥॥ 
णस्धि रयणु जहिं जन्तु ण घडियड ॥ णस्थि जन्तु जहिं मिहुणु ण चडियड।३॥ 
णन्यि मिहुणु जहिं णेहु ण बड्रिउ ॥ णन्थि णेडु जो णउ सुरयद्विउ ॥४॥॥ 
तहिं णर-णारि - जुदइ ज़रू-कीऊएँ । कीलन्ताईँ ण्हन्ति सुर-छोछएँ ॥५।॥। 
सल्िछु करग्गेहि अप्फालन्तईँ । सुरव-बज-घायईँ दरिसस्तईँ ॥6६॥ 
रलिए हिं वलिएहिं अदिणव-गेएंहिं। वन्धहिं सुरयक्खित्तिय - भेए हिं ॥७॥ 
इन्देंहिं तालेहिं वहु - लूय - भरने हिं 4 करणुच्छित्तेंहि णाणा - भरें हि ॥पा 


घत्ता 


चोकयु सन्‍रागठ सिद्भार-हार-दरिसावणु । 
पुक्खर-जुज्कु व त॑ जलू-कीटणउ सन्‍्लशएणु ॥ धागा 
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सील्यपूषेक ओजन करें !” यह कहकर उन्होंने तूये बजा दिया, 
मल्लरि तुणच, प्रणव और दडि भी आहत हो उठे । सेनासहित वे 
सरोवर रूपी महाआकाशमे घुस गये। भ्रमर हो मानो उसमें घुमते 
हुए ग्रहमंडछ थे। वह धवल कमछके नक्षन्नोंस बिभूषित, मीन-मकर 
आदिको राशियोसे युक्त उछलछती हुई मछलियोकी चंचल बिजली 
से शोमित, और नानात्रिध विहंगरूपी मघासे व्याप्त था। कुचल्य 
दृछ जिसमें अंधकारके समूहकी भाँति था। ज़लकणोके समूह ही 
वपाकी बाद्धारें थीं, जलतरंगें इन्द्रधनुपकी भाँति मालूम हो रही 
थीं आर सेना तारामंडलके समान फेली हुई थी। उस सरोबर- 
रूपी नभस्तछमें रित्रयोंसहित, राम और छच्मण दोनों, ऐसे मालूम 
होते थे मानो रोहिणी और रत्राके साथ चंद्र और सूर्य हो ॥१-६॥ 
. [१५] उस सरोवरके जलमें वे सैर्ने लगे, उसमें सोनेके 
यंत्र चल रहे थे, जो ऐसे छगते थे मानो रंगविरंगे रत्नोस निर्मित 
देवावमान ही स्वरगंतलसे,गिर पड़े हूं, उनमे एक भी रत्न ऐसा 
नहीं था जिसमें यंत्र न छगा हो, और यंत्र भी ऐसा नहीं था 
जिसमें एक मिथुन (युगछ ) न चढ़ा हो । मिथुन भी ऐसा नहीं 
था जिसमें म्नह न बढ़ रहा हो. और स्नेह भी एसा नहीं था जिसमें 
छराते ने हो । उस सरोवरमें युवक-युवतियोंका समृद्द देवलीछा- 
पूथक जलकीड़ामें रत होकर रनान कर रहा था। कोई अंगुलोसे 
पाती उछ्चाछता, कोई मदंगपर अपना हाथ दिखा रहा था। स्खलित 
हकर, मुड़कर, अभिनव गीतो, मुरति-भेदो, बंधो, विविध ताल, 
छय आर भंगों करणुच्छित्तियों १११ नाना भंग्रिमाओसे आश्रयपृ्ण 
रागपूण, अहंकाग्को दिखानेवाल्ी छक्षण-सहित्त पुष्कर युद्धकी तरह 
जलकरोड़ाका ( आनन्द ले रहे थे ? )। उसमे सराग नेत्र और 


अंगह्ार दिखाई दे रहे थे। सलक्षण ( लद्मण आर छज्षण सहिन ) 
मानो बह जर-कोड़ा पुष्कर युद्धकी तरह थो॥ १-६! 
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[+६] 
जल जय - जय - गईं प्हाय गर। पुणु णिग्गय इल्व-घारड्र - घर ॥4॥ 
एव्थन्तरं. समर... समत्यएऐेंग। सिर-णमिय-कयशलि-हत्यएण ॥रा। 
तणु - लुददणईँ देबि पहाणप्ण।॥ घुणु तिण्णि वि कुब्चर-राणएं ण ॥३॥ 
पच्छण्ण भषर्णँ. पहसारियई । चामियर - बौढ वइसारियई ॥४॥ 
किधरारिड वि्थर भोषणउ | सुकलूचु व इच्छ ण मस्जणउ ॥७॥ 
रज्ज॑ पिव पदट्ट - विहृसियठ | नूर॑ पिव. थालालक्लियड ॥६॥ 
सुर॒यं पिव स-रसु स- तिम्मणउ | यायरणु व सहई स-बत्रिज्ञणउ ॥»॥ 
से भुत्त सइच्छुए भोयणउ।णं किउ जग-गाई पारणड ॥छा। 
घत्ता 
दिण्णु उिलेवणु दिप्णईँ देवड्गई पत्थदँ ॥ 
सालइरइ ण॑ सुकट-क्ियई सुइ-सत्यइ ॥8॥ 
[१०] « 
तीहि मि" परिद्विय्राईं देव:३ | उबहि-जम्टाईँ व वहल-तरव हे ॥१॥ 
दुल्लह-लम्भदँ.. जिण-बयणाईँ व । पसरिय-पहदई उच्छुबणाईँ व ॥२॥ 
बीहर - देयहँ. अत्थाणाएँ व। फुल्निय-डालई उज्ाणाई ये ॥8े॥ 
णिल्छिददँ. कइ-फब्ब-्पयाईँ व। हलुवईँ चारण-जण-बयणाईँ थ ॥४॥ 
रण्दहूँ” कामिणि-मुद्द-कमलाईँ व। थहुईँ जिणवर-धम्म-फछाईँ व ॥५॥। 
समसुत्तईँ किप्णर - मिहुणाई व । अद्द - संस वायरणाईँ व ॥इ॥ा 
तो एल्थम्त्. झुब्बर - सारे | जोयारिड सण्णाह कुमार जा 
सुखर - कुलिप - मब्झ - तणु-भड्ठें । णावद्‌ कन्नउ सुक्कु भुअक्क त८ा॥ 
चत्ता 
निहुअण णाहेण सुरजण-मण-णयणाण्दें । 
मोक्खहों कारणें संसारू व मुक्कु जिजिन्दें ॥8॥ 


छुब्वोसमो संधि दा 


[ १६ ] 'जय जय? शब्द पूर्वक छोगोंने जलमें ग्नान किया, 
फिर राम जोर छूद्मण बाहर निकले । उसी वीचमें युद्धमें समर्थ, 
नलकूबर नगरका शजा कल्याणमालाने हाथोंकी अंजली वाँधकर 
नमस्कार किया और उनका शरीर पोंछा । वादमें अपने भचनमें ले 
ज्ञाकर सोनेफे आसन-पीठपर उन्हें बेठाया और खूब भोजन 
परसा । यह, सुकलत्रकी तरह इच्छित और भोग्य था। राज्यकी 
तरह पद्मविभूषित था। तृरको समान थालसे अ्ंकृत झुरतिके 
समान सरस और सतिम्मण (आदर और कढ़ी सहित ) था, 
व्याकरणकी तरह बह व्यज्ञनों ( व्यक्षनचणे और पकवान ) से 
शोमित था। उन्‍होंने इच्छाभर भोजन किया) मानो जगन्नाथ 
ऋषभने ही पारणा की हो। फिर उसने बिलेप करके दिव्यदेवांग बस 
दिये। वे चस्र, मानो सुकवि कृत शात्रके समान सालूंकार थे ॥१-छ&। 


[ १७ ] जैसे समुद्रजल अपनी ही बहुल लहरोको धारण करता 
है, बेसे ही उन्होंने वे दिव्य देवांग वस्र पहन लिये | जिन-वचनोंकी 
तरह, अत्यंत ठुलेभ, ईखबनकी तरह विशालय ( जलसारिणी आर 
कपड़ा ) वाले समाभवनकी तरह दीघछेद ( सीमा और छेद ) 
चाले, उद्यानकी तरह फूल शाखा ( और पत्तियों ) से सहित, कवि- 
चरके काव्यपदोंकी सरह्‌ दोपगहित, चारणोंके बचनोकी तरह 
हलके, कामिनीके मुख-कमलकी तरह सुंदर, जिनधर्मके श्र्ट फटको 
तरह भारी, किन्ररोके जोड़ेकी तरह अच्छी तरह अधथित, व्याकरण 
की तरह अत्यंत परिपू् थे। इतनेमें, इन्द्रके वश्चकी तरह ज्ञीण 
मध्यमाग बाले, नरकूबर नगरके श्र छठ उस कुमारने अपना कबच 
उतार दिया। मानों सॉपने अपनी केंचुली दी उतार दी हो, या 
मानो सुरजनोके सन और नेत्रोंकी आनंद देनेवाछे, त्रिभुवननाथ 
लिनेन्द्रन मोक्तके छिए संसारका त्याग कर दिया हो ॥?-६॥ 
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[मु 
तहिं एकनन्‍्त - भवणें पच्छण्णएं । ज्॑ अप्पाणु पगासिड कप्णारें ॥॥0 
पुरिहिय. राहवेण. परिओसे। भक्त काइ तुहँ घिय णर-वेसें! ॥२॥ 
ते गिसुणेप्पिणु पगलिय - णयणी | एम पजम्पिय गग्गिरन्वयणी ॥शता 
'रहमुत्ति - णामेण पहाणउ | दुउज़्ड विउम-महाी हर-राणड ॥४॥ 
तेण धरेष्पिणु कुबच्चर - सारठ | बालिखिद्छु णिड जणणु मद्वारड।णा। 
ते कहें थिय हे णर - बेसें | जिह ग मुणिन्षमि नणेग असेसें ॥६॥ 
त॑ णिमुणेत्रि बयणु हरि कुद्धउ [णं पत्ताणण भामिस-छुद्धड ॥ण॥ 
अद्चन्तन्त - णेत्त.. फुरियाहरु | एम पर्जाम्पठ कुरुडु समस्छुरु ॥८ा 
चघत्ता 
“जइ समरक्रणें ते रुइभुत्ति एड मारमि। 
तो सहुँ सीयएं सीराउहु णउ जयकारमि' ॥ ६। 
[१३] 
जं कदलाणमाल.. मम्भीसिय । लहु णर-वेसु छदड आसासिय ॥१॥ 
ताथ दिवायर गउ अत्थवणहों ॥ छोठ पडुक्‍्कउ णिय-णिय-भवणहों २। 
णिसि-णिसियरि दुस-दिसहिं पधाइय । महि-गयणोद्ट डसेवि संपाइय ॥३॥ 
शाह - णक्त्त - दम्त - उदन्तुर । उबहि-जीह - गिरि-दादा-भासुर ॥४॥ 
घण-लोयण - ससि - तिलय-विहूसिय । सम्का-लोहिय - दित्त-पदीसिय ॥णा 
तिहुयण - वप्रण -कमल दरिसेप्पिण । सुत्त णाईँ रविन्‍मडउ गिलेपष्पिण ॥६॥ 
ताव महाव्रदत्वध - चल वण्णासांब । ताछवत्त णियणामु पगरावस ॥णा 
सीयपु सहूँ बल-कण्ड विणिग्यथ] गि्ुरद्ध णीसन्दरण णिगय ॥८ा॥ 
घत्ता 
ताव विहाणउ रवि उद्दिड रयणि-विणालउ । 
“गड अच्छुन्ति व णु दिणगयरू आउ गवेसड शधया 
[२० | 
उट्ठेंचि. कुब्वरपुर - परमेसरू। जाव स-हत्यें चायइ अक्खरू ॥१॥ 


छुब्वीसमो संधि 9११ 
[ १८ ] एकान्त मवनमें उस कन्याने जब अपने आपको श्रकट 
किया, तब रामने परितोपके साथ पूछा, “बताइये, आप नरवेशमें 
क्यों रहती थीं? । यह सुनकर गलितनेत्र वह, गदगदबाणीमे बोली, 
“विध्याचछका रुद्रभूति नामक दुर्जेय राज़ा हे । उसने मेर पिता 
नलकूबर नगरके राज़ा वालिखिल्यको वंदी बना लिया हे। इसी 
कारण मैं नरवेशमें रह रही हैँ, कि कोई मुके पहचान न ले | यह 
सुनते ही छक्मण आमिप-लोमी सिहकी भाँति क्रुद्ध हो डठा। 
सत्सरसे भरकर, आरक्तनेत्र, कंपिताधर, ऋर वह बोछा, “यदि 
मैं उस रुद्रभूतिकों समर-प्रांगणमें नहीं मार सका तो सीता सहित 
रामकी जय नहीं बोलँगा ॥ १-६ ॥ 


[ १६ ] अभयदान और आश्वासन पाकर कल्याणमाढाने 
नरवेश हमेशाफे लिए त्याग दिया। सूरज डूब चुका था। छोग 
अपने-अपने घर चले गये । निशारूपी निशाचरी चारों ओर दोड़ 
पड़ो । धरती आकाश सब कुछ उसने छीछ लिया। ग्रह नक्षत्र 

उसके छंचे और नुक्ीले दाँत थे, समुद्र जीभ, परत भयंकर दाद: 

मेघ नेत्र और चन्द्रमा उस निशा-निशाचरीका तिलक था। 
सांमक्ी अरुणिमासे बह ऐसी उद्दीक्त हो रही थी मानो बह सूर्य 
शब !!! को ब्रि्रुवनके मुख कमलछके लिए दिखाकर छीछकर सो 
गई हा | ट्सी चीच महाबली वे अपनी तैयारीकर आर तालपत्रपर 
अपना नाम अंकितकर, सीता देवीके साथ, बिना किसी रथ अश्व 
के चल दिये। सवेरे निशाका अस्त करनेवाले सूर्यका उदय हुआ। 
बह मानो यही स्वोजता हुआ आ रहाथा कि क्‍या वे छोग 
चले गये ॥ १-६ ॥ ग 

[२० ] नलझूबरका राज़ा--कल्याणमालाने सवेरे उठकर उस 
तालपत्र-लेसको पढ़ा और जब उसने त्रिलोकम अतुछ प्रतापी, देव- 
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ताव तिछोयहों अनुछ - पयावई । सुरवर-भवण - विणिग्गय-णायद ॥२॥ 
दुद्म - दाणवेन्द - आयामई ॥ दिदशँ लक्खण-रामडुँ णावई ॥३॥ 
खर्णे कल्लाणमार. सुच्छृंगय | णिवडिय केलि व सर-पवणाइय एशा 
दुस्‍्सु हुबखु आसासिय जावहिं । हाहाऊारः प्मेल्लिड. वारवेहिं ॥#७॥ 
हा हा राम राम जग-सुन्दर। लक्सण झदखणछवख - सुहडर ॥६॥ 
हा हा सींग सी उष्पेब्चमि । तिहि मिजणहुँ एकंपिण पेक्खमि! ॥०॥ 
एम पछाड करन्ति ण थक्कइ। खणें णीससइ ससइ खर्णे कोकइ ॥८॥ 
चत्ता 
सर्ण खर्ण जोयदइ चडदिसु लोयणेंहिं विसाझूहिं। 
खर्ण खर्णे पहणइ सिर-कमछ स ईं भु ब-डार्लेहिं ॥ हा 


२७, सत्तवीसमों संधि 


तो सायर-वज्ञावत्त-धर सुर-डासर असुर-विणासयर । 
णारायण-राहव रण अजय ण॑ मत्त मद्यागग्र विज्कु गय ॥ 


[१] 
ताणन्तरें ण्मय दिट्ठ सरि | सरि जण-मण- णयणाणन्द - करि ॥१॥ 
करें - मयर - कराहय - उद्दय-्तढ़ | तडयड पडन्ति णे वज्कन्भड ॥श॥ 
मड़ + भीस - णिणाएं गौढ-भय | भय - भाय - समुद्िय - चक्तहय ॥३॥ 
हय - हिसिग्न - गज्जिय -सत्त - गय । गयवर - अणचरय - विसद्द - भय ॥शथा 
मय - झुक्क - करम्बिय बहइ महु । सहुयर रुण्डन्ति मिलन्ति तहु ॥५॥ 
सहों धाइय गन्धव - पचह - गण। गण - भरिय-करव्जलि चुदन्मण पद 
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छोकमें विख्यात, दुष्ट दानव-राजोंको वशमें करनेवाले राम-लूद्मण 
को नहीं देखा ती उसी क्षण वह पवनाहत कदली बृत्तकों मॉति 
मूच्छित होकर गिर पड़ी | चड़ी कठिनतासे जैसे-्तेसे उसे जब 
चेतना आई तो उसने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, “हे राम ! 
है जगसुंदर राम, छाखों छक्तणोंसे अलंक्ृत हे छक्ष्मण ! हे सीता ! मैं 
ऊपर देखती हूँ, पर तीनोमेसे एककों भो नहीं देख पाती ।” इस 
प्रकार प्रढाप करती हुई वह, एक पल भी विश्राम नहीं ले पा रहो 
थी। एक क्षणमें उच्छास लेती और फिर उन्हें, पुकारने छगती। 
क्षण-त्षणमें वह चारों ओर देखती अपनी बड़ी बड़ी आँखोंसे। 


( और उन्हें न पाकर ) अपने ही हाथों अपना शिर-कमछ घुनने 
छगती ॥१-६॥ 


ही 
सत्ताईसबीं संधि 

समुद्रावर्त' और बच्ञावर्त धनुप घारण करनेवाले, असुर 
संद्यारक, रणमें अजेय, राम और लच्म्मण, महागज़की भाँति 
विन्ध्याचडको ओर गये । 
.. १) मागेस उन्हें जनोके मन और नेत्रोंको आनन्द 
दनेवाी नवंदा नदी मिलो। हाथी और मग्रोंस आहत 
उसके दोनों तट ऐसे छगते थे मानो तड़तड़ करके घातक चोट 
है पड रही हो । उस आधातका ध्वनिसे अत्यधिक भय उत्पन्न 
हो रहा था। 'चकोर उड़कर वहाँसे भाग रहे थे। अश्च हींस रहे 
थे और गज चिग्पाइ भर रहे थे। उत्तम गजोसे बढ़िया मदजरू 
भर रहा था । कस्तूरी मिश्रित मघुलल वह रहा था। भ्रमर उसका 
पान करनेके लिए गुश्नन फरते हुए उड़ रहे थे। गन्धव देवता 
दाढ़ रहे थे। संतुष्रमन उनको अश्चल्याँ भरी हुई थीं। बेछ सुन्दर 


घ 
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मणइदर  ठेकवार सुभन्ति बल। बल-कमर - करम्बिय सट्न-दल ॥आ 
दक्क्ें ममर परिद्धिय केसरदोँ। केसह णिउ णवर शिणेसरहोँ ॥ह! 


घत्ता 


तो सीराउड-सारक्धर सहुँ सीयए सरल पइद्ठ णर | 
उदयार करेप्पिणु रेव्यए ण॑ तारिय सासण-देवयएं ॥६॥ 


[३] 


थोबन्तरें महिदर भुअण - सिरि। सिरिवच्छें दीसइ विज्मइरि ॥9॥ 
इरिणप्पटू ससिप्रह् कण्णपहु । पिहुलरूप्पहु णिष्पहु भीणपहु ॥२॥ 
मुरवो ब्य स-तालु स॑ - वंसहरु। विसहो व्व स-सिल्ठु महन्त-ढरु ॥शे 
मयणो ब्व महाणल - दुद्ध - तणु | जलूउ व्व स-वारि भड्ठु व्य स-वण ॥४॥ 
तहिं तेहदएं सेल अहिहियई। दुणिमित्तईँ ताव समुदियई ॥५ा। 
फेक्करइ सिव वायसु रसइ। भोसावण भण्डणु अहिलसइ ॥६॥ 
सरु सुणेवि पकम्पिय जणय-सुअ । थिय विहि मि धरेपष्पिण भुए हिं भुञ ॥७॥ 
“कि ण सुउ चबन्तु वि को वि णरु । जिह सडणड माणिड देह बरु ॥८॥ 


चत्ता 
त॑ णिसुर्णेबि असुर-विमइणेंण सम्भीसिय सीय जणइणेंग । 
“'सिय छबखण वक्त पच्चक्सु जहिं कड सठण-विसउर्णेहिं गण्णु तहिँ ॥६॥ 
[३] 


प॒त्थन्तरें.. रहस - समुच्चुलिउ | आहेडफय रुदभुक्ति चलिद ॥१॥! 
लि - सहासेंहिं रहवर - गयवर्रेहिं । लट्टण - तुक्ेंदि... णरवर्रेहिं ॥र॥ 


सत्तवीसमों संधि १६४५ 


ईभा रहे थे। श्रमर कमलद॒लोके परागममे घुस रहे थे। केशर 
लिनेश्वरकी तरह शोभिव हो रही थी ॥१--॥॥ 
तब राम रूच्मण ओर सीतादेवीकों लेकर उसके जलमें 
घुसे । रेवाने भी, मानो शासन देवीकी भाँति उपकार करनेके 
लिए उन्हें, उस पार कर दिया ( तार दिया ) ॥६॥ 
[२] ( गौतम गणधरने कद्दा ) हे राजन ( श्रेणिक ) थोड़ी देर 
अनस्तर रामको प्रथ्वीका सौन्दय विंध्याचछ पर्वत दीख पड़ा । 
उस पवतराजके निकट ही ईरणप्रभ, शशिप्रभ, ऋृष्णप्रभ, निष्प्रभ, 
क्षीणप्रभ पहाड़ थे। बह विन्ध्याचछ मृदड्ककी तरह; ताछ (ताछ 
वक्त ओर सद्बदीतका ताल ) से सहित सुवंशधर ( उत्तम बॉस 
धारण करनेवाला ), वैछकी तरह सम्यज्ग ( सींग और शिखरबाला ) 
तथा भयानक था। कामदेवफे समान महानल ( दावानलठ व शिवके 
तीसरे नेत्रकी आग ) से उसका शरीर जछ रहा था। मेबकी तरह 
सजल, और योधाकी तरह न्रणसद्दित (घाव और जह्डल्ठ ) था। 
परन्तु उस ऐसे पर्वतमें अधिष्ठित होते द्वी रामको कुछ अपशकुन 
हुए। सियार फेक्कार कर रहे थे। कीया ( कॉव २) बोल रहा 
था और भोपण सांस चाह रहा था। उसके स्वर्को मुनकर 
जनकमुता साता काँप उठीं। अपने दोनों हाथसे रामको पकड़कर 
चोडीं--“क्या आपने नहीं सुना, जैसे कोई सोता हुआ आदमी 
बड़बड़ाता है, वैसे ही इसे समम्तिए ।? यह सुनकर असमुर-संहारक 
जनादन राम सोदाकों अभय देते हुए बोले--“जहाँ रूच्मणके 
समान शक्तिशाली व्यक्ति स्पष्टरूपस हमारे साथ है, तब यहाँ 
चुम्हें शकुन जीर अपशकुनकी चिन्ता कैसो ??॥१-६॥ 
[३] ठीक इस अवसरपर, हपेसे मूंडता हुआ रुद्रभूतति 
तकारके लिए निकला । बह तान हजार हाथी, श्रेष्ठ रथो आर 
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संचरले.. विज - पहाणपण | ररिखिमइद जाणइ. राणएु ण ॥३॥ 
पप्फुल्किय - धवक - कमछ-वयण । इन्दीवर - दर - दौहर - णयण ॥शा 
स़णु सज्में! णियम्ये बच्छे। गरुभ | हे णयण-कडविखय जणय-सुअ ॥णा 
उम्मायण - मयणें हि. मोहणें हिं। बाणे हि. संदीवण - सोसणें हिं ॥६॥ 
लजायएिलद सल्लिड भुच्छियठ । घुण दुक्खु हुब्खु ओमुच्धियठ ॥७॥ 
कर मोडइ अछ्छ चलइ हसइ | ऊससइ ससइ घुण णीससह ॥छा॥। 


घत्ता 


सयरद्धय-सर-जज्नरिय-तणु _पहु एस पजग्पिउ कुइय-मणशु | 
/वरिमण्डफूँ वणवसि वणवसहूँ उद्दालें वि आणहों पासु महु' ॥ शा 


[४] 
त॑ घयणु सुणेप्पिणु णरूणियरू। उत्थरिड णाईँ णव-अम्बुहरु ॥॥॥ 
गउजन्त - महागय - घण - पवलु । तिक्खरग - खग्ग- विज्जुर-चचल ॥रा। 
हय-पडह - पगउ्जिय - गयणयलु । सर-धारा - घोरणि - जरू-बहलु ॥३॥ 
धुअ - धवछ - छुत्त -डिण्डीर-बरु ) भण्डलिय - चाय - सुरचाव - करु ॥४॥ 
सय - सन्दुण - बोढ - भयावहुलु । सिय-चमर-बलाय + पन्ति-चिडछ ॥५। 
भोरसिय - सह - दृदुदुर - पउरु । दोगीर - मोर - णन्चण - गहिर ॥इ॥ 
ते पेकखेंबि गुज्जन्पुजुजञ-णयणु | दह्ोद्ठ - रुद्ध - रोसिय - वयणु ।णा 
भावद्-तोणु धणुदरू अमड | धाइड लक्खणु छऊहु छद्ध-जउ ॥८॥ 


घत्ता 


त॑ रिउ-कड्ठाल-विणासयरु हलहेइहें सायरु सीय-वरु । 
जण मण-कम्पावणु स-पवणु हेमन्तु पहुक्किउ महुमहणु ॥६॥ 


सत्तवीसमो संधि ६१७ 


इनसे दने अश्वोंसे सहित था। उसने सीताकों देखा। उसका 
मुख खिले हुए सफेद कमलके समान था ) उसको आँखें बड़ो-बड़ी, 
सध्यमाग दुबछा-पतछा तथा नितम्व और स्तन विशाल थे । सीता 
को देखते ही वह उन्‍्मादक कामके मोहक, सनन्‍्दीपक और शोपक 
तीरोंसे पीड़ित हो उठा। वेदनासे मूर्ित उसे बड़ी कठिनाईसे 
चेतना आई। कभी चह हाथ मोड़ता, कभी अज्ञ हिलाता, उच्छास 
भरता और निःश्वास छोड़ता । तव कामसे जजेर शरीर उस राजा 
ने कद्दा--“उस वनवासिनी ( सीताको ) उन वन-वासियोसे छीन- 
कर ले आओ? ॥९-६॥ 


[४] यह शब्द मुनते हो मलुप्योंका दछ उछल पड़ा । मानों 

जलधंर ही उमड़ आये हों | गरजते हुए मह्मागज रूपो मेघोंसे 
प्रवष्ठ, तीखी तलूवारोंकी बरिंजडीसे चपलछ, आहत नग्राड़ोंकी 
गजनासे आकाशको गुंजाता हुआ, तीरको पंक्तियोंकी जल्धारासे 
व्याप्त, कंपित श्वेत छत्र रूपी इन्द्रधनुपको, दाथमे लिये हुए, 
सैकड़ो रथपीठोसे सयावह, सफेद चमररूपी वगुछोंकी कतारसे 
विपुछ, बजे हुए शर्दोंके मेंढ़कोंसे प्रचुर, तृणीर रूपो मोरके 
जुत्यले गंभीर, मनुष्योके उस दछको देखकर जयशीछ, निडर, 
छच्टमण घनुप लेकर दौड़ा । ओठोको चबाते हुए उसका चेहरा 
कोधसे तमतमा रहा था । उनके नेत्र छगसमृहको तरह आस्क्त 

। उनकी पीठपर तरकस वबेंधा हुआ था। इस शभ्रकार हेमंत 
बनकर लद्मण उसके ( मिल्लराजके ) पास जा पहुँचे | शत्रु रूपी 
चपोके संहारक चह; इलद्वेति ( कृषक और रामके भाई ) सोतावर 
( ठंडीहबासे युक्त और सीताके लिए उत्तम ) जनमनक्ो कम्पित 
कर देलेबाक, याणरूपो पवनसे युक्त थे ॥१-ध।। 


4८ पउठसचरिड 
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अप्फालिड महुमहणेण  धणु | घणु-स समुट्विउ खर-पवणु ॥१४ 
खर-पवण-पहय. ज़रूयर रडिय । रडियागमे वज्जासणि पडिय॥रा। 
पढिया गिरि सिहर समुच्छुलिय । उच्चुलिय चलिय महि णिदृलिय ॥३॥ 
गिदलिय भुभन्षविसरिय झुक | भुकन्त णवर सायरहु हुक ॥शा 
हुकन्तेंहि बहऊ फुलिड घित्त। घण सिष्पि-सद्ध-संपुड पलित्त ॥५॥ 
घगधगधगन्ति आुत्ाहछाईँ । कठकडकढन्ति सायर-जराईँ ॥॥ 
हसहसहसन्ति.. घुलिणन्तराई । जलजलूजलन्ति भुअणन्तरादँ ॥७॥ 
से. धणुहर-सद्दें. णिट्ठुरेण | रिड सुक पयाव-मडप्फरेण ॥८॥ 


घत्ता 


भय-भीय विसण्ठुछ णर पवर लोट्टाविय हय गय धय 'चमर । 
घणुद्दर टझ्जार- पदग-पहेय रिउन्तरुवर ण॑ सय-खण्ड गय ॥8॥ 


[६] द 
श॒त्थन्तरें तो विज्माहिवइ ) सहुँ सन्तिहिं रुइभुत्ति चचइ ॥0॥ 
मु काई होज तइलोक्त-्भठ । कि सेरुसिहद सयन्खण्ड गउ हरा! 
कि हुन्दुहि हय सुरवर-जरणेग । कि गज़ड पलय-महाघर्णेग ॥शेा। 
कि गयण-मर््गे तडि चडयडिय | कि महिहरें उज्ञासणि पढ़िय ॥णश॥ 
कि काठ कयन्त-मित्तु हसिठ | कि वलयामुहु समुद्दु रखिठ ॥७॥ 
कि इन्दहों इन्दत्तणु टलछिठ | खथ-रसखसेण कि जगु गिछिउ ॥दा 
कि शरउ प्रायालहों आुवणयल । वस्मण्ड कुटूड कि सेयणयद्ध आणा 
कि खयन्‍मारुठ ठाणहों चलिठ | कि असणि-णिद्टांड' समुच्छुछिड झा 


ग सत्तवीसमों संघि ११६ 


[४] छक्षमणने पहुँचते ही घनुपको दंकार कौ ।“उसको 
ध्वनिसे पथनका प्रचण्ड वेग उठा | उस वेगसे आहत भेघ गरज 
उठे | उसके गजनसे वञ्र॒गिरने छंगे | वजञ्पातसे पर्चोंकी 
चोटियाँ उछुछठने छगी। उनके उछछनेसे कम्पमान धरती 
चरमराने छगी । उसकी चसमराहटसे सर्प विपकी ज्वाला उगरूने 
लगे । उनकी उगली हुई आग समुद्र तक जा पहुँची। बहाँ तक 
पहुँची हुई आगकी चिनगारियोंसे सीप और शंखोके सम्पुट जल 
डठे | मोती धकधक करके जछ उठे । समुद्रका जछ कड़कड़ाने 
लगा। किनारोंके अन्तर हस-हस करके घसने छगे | इस , प्रकार 
बिश्वका अन्तराल जछ उठा । उस धनुपके कठोर शब्दने शत्ुका 
अहद्ार और प्रताप चूर-चूर कर दिया | भयभीत श्रेष्ठ योधा अस्त- 
व्यस्त द्वो उठे | गज, अश्व, ध्वज, चमर सब छोट-पोट हो गये । 
धनुपकी टंकारकी हवासे आहत होकर शत्रुरूपी महाबृत्त मानो 
सोसौ खण्डोंमें खण्डित दो उठा ॥१-छा 


[६] तब, पिन्ध्याचछ मरेश रुद्च-भूतिने अपने मन्त्रियोंसे 

*' कह, “आखिर तीनों छोकोंमें इस तरहका भय क्यों हो रहा है ? 
क्या मेर पते शिखरके शत-शत खण्ड हो गये हैं? क्या 
इन्द्रने अपना नगाड़ा चजवा दिया है? क्‍या प्रतयके महामेघ 


गरज उठे हैं? या आकाश-मार्गम तड़तड़ बिजली चसक रही' 


हैं या पहाइपर वज्र टूट पड़ा है, या यमका मित्र काछ अद्टद्यास 
कर रहा हे था गोछाकार समुद्र हँस उठा है? या किसीमें 
इन्द्रके इन्द्रयका अतिक्रमण कर दिया है, या फिर विनाशके 
राक्षसने ही समूचे संसारको निगछ छिया है। क्‍या भुवनतर 
पाताछ लोकमें चछा गया है| या कि ब्रह्माण्ड ही फूट गया है| 
या आकाशत्तर ही फट, गया दै। क्‍या क्षयपवन ही अपने स्थानसे 


भ२० पठमचरिड पु 


पे घत्ता 


कि सयल स-सायर चलिय मह्दि कि दिसि-यय किं गज़िय उबहि । 
एड जवख़ु महन्तउ अच्चरिउ कहाँ सह तिहुअशु थरहरिड ॥धा 


[७०] 
ज॑ णरवइ एवं चबन्तु सुड | प्रभणइ सुभुत्ति कणप्टइय-भुठ ॥१॥ 
'सुणि अवखमि जं तइलोक्ष-भठ । णउ मेरु-सिहरु सय-खण्ड गड ॥२॥ 
णड दुन्दुद्दि हम सुरवर-जणेण । णड. गजिउः पलय-महाघर्णेण ॥३॥ 
णउ गयण-मग्गं तडि तडयडिय । णउ महिहरें बज्ञासणि पड़िय ॥४॥ 
णड काल कियन्त-मित्त हसिउ। णउ वलयामुहु समुद्दु रंसिड ॥५॥ 
णड इन्दहों इन्दत्तणु टलिउ | खय-रकखसेण णउ जग़ु गिलिड ॥६॥ 
णड गड पायालहों भुवणयल्ल । बम्भण्डु कुटूद शड गयणयलु ॥०४ 
णड खय-मारुड थाणहाँ चदिउ | णड असणि-णिहाउ समुच्छुलछिड ॥८॥ 
णव सयल स-सायर चलिय मह्टि ) णउ दिसि-गय णउ गज्िय उबहि ॥8॥ 


घसा 


सिय-छक्खण-वल-गुण-बन्त्ंण णीसेसु वि जड़ घवलन्तएण । 
सु-कलत्तें जिम जण मणहरेंग एंड गजिउ लवखण धणुहरेंग ॥१०॥ 


[८] 
सुर्०णे णरवइ असुर-परायणहुँ । ज॑ चिण्हईँ चकू-णारायणहुँ ॥१॥ 
तं अत्यि असेसु वि वणवसहुँ | सुरभ्रुवणुच्छुलिय - महाजसहें ॥र॥। 
पुकहों ससि-गिम्मल-घवलु सणु । अण्णेकहों._ कुवरूय-घण-कलसणु [शा 
एक. महि-माणदण्ड चलछण | अण्णेक्कहोँ दुद्दम-दुणु-दलूण ॥४॥ 
पकहों उणु मम्कु परदीसियठ । अण्णेकहों _ कमल-विहुसियव पा 


सत्तवीसमों संधि १२१ 


चल पड़ा है, या कि समुद्रसहित समूची धरती ही चलायमान 
हो गई है ? या दिग्गज दहाड़ रहे हैं या समुद्र गरज़ रहा है ? 
आखिर यह्‌ किसके शब्दसे सारा संसार थरा उठा है ? बताओ 
यह क्‍या है ? मुझे; बड़ा विस्मय हो रहा हे” ॥१-छा 
[ ७ ] राजाको यह कहते हुए सुनकर, सुशुक्ति नामके मन्त्रीने 
पुझकसे भरकर कहा--“पुनिये मैं बताता हूँ; क्‍यों तीनों छोकोमे 
इतना भय उत्पन्न हो रहा है । न तो मेरुपबेतके सौ ठुकड़े हुए हैं 
ओर मन इन्द्रका नगाड़ा ही बजा है.। न प्र्यकाटके मेघ गरजे 
ओऔर न आकाशमार्गमें त्रिजली गरजी है । न पहाडपर वजञ्रपात 
हुआ है' ओर न यमका मिंत्र काल ही हँसा है! ! न तो वलयाकार 
समुद्र हँसा हे और न इन्द्रका इन्द्रत्य ही अतिक्रान्त हुआ है'। न 
क्षयके राक्षसने संसारकों निगछां है और न ब्रह्माण्ड या गगन 
तल ही फूटा है, म क्षयमारुत ही अपने स्थानसे चलित हुआ 
हे।नतो बञ्चका आघात हो उछुछा हे और न समुद्र सहित 
धरती ही उछुली हे ।न तो दिग्गज दहाड़ा और न समुद्र ही 
/गरजा | प्रत्युत यह धनुधोरी छक्ष्मणकी हुंकार है। वह सीता 
और रामके साथ हैं और अपने गुणोंसे समूची धरतोको उन्होंने 
घबछ कर दिया है।। वह सुकलत्रकों तरह जनमनके लिए सुन्दर 
लगते हैं ॥१-१०। 

[८ ] असुरोंको परास्त करनेचाले वलभद्र और नारायणके 
जो घिह हमने सुने हैं, वे सब, इन, स्व तकमें अ्सिद्ध बनवा- 
सियोंमे मिलते है । उनमेसे एक शशिको तरह गौर वर्ण हैः और 
दूसरा इन्दीवर या मेघ॒की तरह श्याम वण है। एकक चरण मानो 
धरतीके मानदण्ड हैं, और दूमरेके दुदम शबुओके संद्धारक | एक 
का शरीर सध्यमें ऋुश दे, और दूसरेका शरीर कमछोंसे अंचित है। 
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एकट्टों बच्छत्यथल सिय-सहिउ । अण्णेक्दहों ड सीयाणुग्गहिउ ॥६॥ 
एकहों भीसावणु. छइ इछ । अण्णेफदों धणुद्रर अतुलूचल ॥तणा 
एकहों सुहु ससिहुन्दुब्जलठ । अण्णेकदो) णव-धण-सामलूड! ॥्ा। 
घत्ता 
त॑ं बयशु सुणेप्पिणु ब्िगय-मंठ णीसन्दणणु गिग्यउ गित्तरउ। 
घलूपुवहों चट्णहिं पडिड किह अहिसेए जिणिन्द॒हों इन्दु जिह ॥६॥ 
_ ([<४] 
जं॑ रुहमभुत्ति चछर्णाद पढिड।त लक्खणु कोवाणलें चढिउ' ॥१॥ 
धगधगधगन्तु॥ थरयरयरन्तु. ॥रा 
“इणु दणु' भणन्तु । णं'कलि कियस्तु ॥रे॥ 
करयछ छुणन्तु | सहि णिदलून्तु ॥४॥ 
विप्फुरिय - चयणु | णिट्टरिय -णयणु ॥७ा 
महि - साणदण्डु | परवलछ - पचण्डु ॥६॥ 
५ सो चबिउ एवं | 'रिड मेन्नि देव ॥७॥ 
से पइज एण। पुज्जद हएण ॥प्या 
घत्ता ' 
ने बयणु सुणेष्पिणु भतुरू-चलु 'सुणु लक्खण' पचद्दिठ एवं चलु । क 
+ मुक्काउहु जो चलणहिं पडइ तें णिहरए को जसु णिब्वड्‌इ! ॥६॥ 
[१७०] 
थिउ लक्खणु वलेण णिवारियड | णं॑ वर-गइन्दु. कण्णारियड ॥॥ता 
णं स्रायरु मज्ञायएँ धघरिड। युणु पुणु वि चविड मच्छुर-भरिड ॥र॥ 
“खल खुद पिसुण तउ सिर-कमल । पुत्तदेण चुक्कज॑ णबिंड॒ चछ ॥रे॥ 
चरि चालिखितल मुएँ वन्दि छहु । ण॑ तो जीवन्तु,ण जाहि महु' ॥शा 
ते गिमु्णवि णिचिसें सुकू पहु।णं जिणवरेण. संसार-पहु ॥७॥ 
»णं गह-कल्लोले अमिय-तणु | णं गरुढ-विहज्ञों. उरगमणु हरदा 
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एकका वक्षःस्थल शोभासे सहित है दूसरेका वक्षःस्थल सीताको 
अनुमृहोत करनेवाछा है। एकका भीपण आयुध है हल, और 
दृशरेका अतुल चछ धघनुप है | एकका मुख शशि और कुन्दकी 
तरह उज्ज्बल है और दूसरेका मुख नव घनकी तरह श्यामढ !? 
यह बचन सुनकर रुद्रभूतिका मद उत्तर गया ओर निरुत्तर 
होकर बिना रथके ही चछ पड़ा । जाकर यह रामके चरणोंमें वेसे 
ही गिर पड़ा जैसे अभिषेकके समय इन्द्र जिनेन्द्रके चरणोंमें 
गिर पड़ता है ॥१-६॥। 


[ ६ ] यद्यपि रुद्रभूति रामके चरणोंमें नत था, तो भी छद्मण 
ऋचसे तमतसा रहा था । बह कंलि या यमकी तरह “मारो मारो” , 
चिल्लाता, हाथ धुनता, धरती रौंदता हुआ, भयक्वर-नेत्र, शत्रुके 
लिए प्रचंड, प्रथ्वीका मानदण्ड, छच्त्मण बोला, “देव, शब्लुकी छोड़ 
दीजिए। इसे भारकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा।”? यह 
मुनकर अतुलब॒छ बलभद्र रामने कहा, “सुनो रूच्रमण, जो शस्त्र 
छोड़कर अपने चरणोंमें पड़ा हो उसे मारकर तुम्हें क्या यश 
प्राप्त होगा? ॥१-६॥ 

.._ [१० ] यह कहकर रामने लक्ष्मण को उसो प्रकार रोक 
दिया जिस तरह मद्दावत उत्तम गजको रोक देता है। या मानो * 
उन्होने समुद्रको पुनः सर्यादित कर दिया हो। परन्तु फिए भो 
रोपसे प्रदीध्त छद्ठमण बोला, “रे खल छुद्र पिशुन, तेरा सिर केवछ 
इसलिए वच सका क्योंकि तू रामके चरणोमें नत है। अच्छा 
अच तुम चालिखिल्यको तत्काल मुक्त कर दो। नहीं तो तुम्हें में 
किसी भी तरह जीवित नहीं छोड़ सकता।? यह सुनकर वालिखिल्य 
को रुद्रभूतिने ऐसे छोड़ दिया, मानो जिनने संसारको छोड़ दिया 
है। या राहुने चन्द्रफो, गरुडने साँपको छोड़ दिया हो | चालिखिल्य - 
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णं मुझु सुभण दुललणजणहों। ण॑ बारणु. वारि-णिवन्धण्दों ॥णा 
ण॑ मुझ भविठभव-सायरहों। तिद्द वालिखिल्ल दुक्‍्खोयरहों ॥८॥ 


चत्ता 
ते रुहभुत्ति-वछ-महुमहण सहें कुब्वर-णिवेंग चयारि जण। 
बिय जाणइ तेहिं समाणु किह चउ-सायर-परिमिय पुहुइ जिद ॥६॥ 


[११३॥] 
तो. घालिखिहल-विल्माहिवइ । अवरोप्परू णेह-णिचद्ध-सइ ॥१॥ 
कम-कमर्लेहि णिवडिय हल्इरहों | णमि-विणमि जैस चिरु जिणवरहों ॥२॥ 
सईँ हत्थे वेग समुद्दविय | उवहि व समएहि परिद्वक्षिय ॥३॥ 
भरहहों पाइक्क वे वि थविय। छहु णिय-णिय-णिल्यहुं पद्ठविय ॥श॥ 
उत्तिण्णईँ तिष्णि वि महिहरहों। णं॑ भवियहँ , भव दुक्खोयरहों ॥ण)। 
णे मेरु-णियम्वहों. किण्णएई । णं सग्गहों चवियईँ सुरवरई ॥६॥ 
विणु . खेयें तावि पराइयई । किर सलिलु पियन्ति तिसाइयई ॥७॥ 
णवरुण्दड रवियर-ताबियड । सु-कुडुस्यु व. खल-संताबिय उ ॥८॥ 


घत्ता 


दिणयर-वर-किरण-करम्बियठ जल लेवि भुए हि परि-चुग्वियड । 
पइसन्तु ण भावई मुहृहों किदद अण्णाणहों जिणवर-वयणु जिह ॥६॥ 


[१३] 


पुणु ताबि तरेप्पिणु णिग्गयइ ॥ ण॑ तिण्ण मिं विज्म-्महागयई ॥१॥ 
वइदेहि पंजम्पिय. हरिवल्‍ूहों। सुरवर-करि-कर - थिर-करयलहों ॥र॥ 
“जछु कह्वि मि गवेसद्ों णिम्मलउ ) जं तिस-हुरु हिम-सलि-सीयछड ॥३॥ 
त॑ इच्छुमि भविड व जिण-वयणु | णिद्दि णिद्धणु जबन्धु व णयणु' ॥४॥ 
॥। 
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भी रुद्रभूतिसे उसी प्रकार मुक्त हो गया जिस प्रकार सजन दुजनसे, 
गज्ञ आलान-स्तम्मसे, और भव्य जीव सांसारिक दुःखसे मुक्त हो 
जाता है। इस प्रकार रुद्रभूति, राम, छक्मण और बालिखिल्य चारों 
मिलकर एक हो गये, उनके साथ सीतादेवी ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो चारो समुद्रोस वेष्टित धरतों हो हो ॥१-७॥ 

[११ ] रुद्रभूति और बालिखिल्य, एक दूसरेके प्रति स्नेहकी 
बृद्धि रखकर, श्रीरामके चरणोमें नत हो गये | ठीक उसी तरह जिस 
प्रकार नमि और विनमसि ऋपभ जिनके चरणोंमें नत हुए थे ) तब 
अपने हाथों उन्हें: उठाते हुए रामने, उन्हें समुद्रकी तरह अपनी 
सर्यादामे स्थापित किया । उन दोनोंको रामने राजा भरतकी प्रजा 
बनाकर अपने-अपने घर भेज दिया । फिर उन तीनोंने पर्वतराज 
विंध्याचछको उसी प्रकार पार किया जिस प्रकार भव्यजीव भव- 
दुख-सागरको पार करते हैं.। या किन्नर मेरु-शिखरको | या सुरबर 
देवछोकको पार करते हैं । अविल्म्ब ये तीनों ताप्ती नदीके तटपर 
जा पहुँचे | प्यास ( छगनेपर ) वे उसका पानी पीने छगे | सूर्यसे 
संतप्त वह पानी, दुष्टसे पीड़ित कुठ्ठम्बकी तरह उप्ण था। सूर्य 
फिरणोंसे मिश्रित उस जलकों यद्यपि उन लोगोंने हाथमे लेकर 
पिया, परन्तु वह उन्हें उसी प्रकार अच्छा नहीं छगा जिल प्रकार 
अज्नानीको जिनवरके बचन अच्छे नहीं छगते ॥१-६॥ 

[१० ] ताप्ती नदी पारकर बे तीनों विंध्याचछसे दूर निकछ 
आाये। तब बैदेद्दी सीताने गजसुण्डवाले विशालत्राहु रामसे पूछा, 
“कहीं हिमशीतछ और शशि को तरह स्वच्छ लछको खोज 
फोजिये जो प्यासको बुमानेवाला हो ? मुझे जल पीनेकी इच्छा 
इस प्रकार हो रही है जिस प्रकार भव्यजन जिन वचनकी, निर्धन 
व्यक्ति घनडी, और अन्धा व्यक्ति नेन्रोंकी इच्छा करता है |? तब 


है 


१२६ चउमचरिड 


बछ धीरइ “घीरी ह्ोहि घर्णे।मं कायर सुहु करि मिगणयण ॥णा 
थोवन्तर पुणु विहरन्तएं हि । मरहन्तहिं. पड पऊ देन्तएँ हिं॥३॥ 
छविखजद  अरुणगामु घुरठ । चय-वन्ध-विहूसिउ जि मुरठ ॥आा 
कप्पदुमो ब्व चडहिसु सुहछु | णद्धावड ब्य णाइय-कुसलछ ॥८ा 


घत्ता 


* हे अरुणयामु संपाइयहँ मुणिवर इव मोवख-तिसाइयई । 
सो णड जणु जेण ण दिद्वाईं घर कविलदों गग्पि पहद्दाईं ॥धा 


[१३] 


णिज्फाइड से घरु दियवरहों। णं परम-थाणु थिंर जिणबरदोँ ॥१॥ 
णिरेक्खु , गिरक्खरु केवलउ । गिग्माणु णिरन्‍्जणु णिम्मजड ॥३॥ 
णिव्यत्धु , णिरुधु , णिरादरणु | णिद्धणु णिव्भत्तउऊः णिम्महणु ॥३॥ 
त्तहिं तेहए भवर्ण पढद्वाई। छुइ छुडड जल पिएवि णिविद्वाई ॥श॥। 
कुब्जर इव गुर आवासियई । हरिणा इव  बाहुत्तासियई ॥७५॥ 
अच्छुन्ति ताव तहिं,एछ खणु। दिउ ताव पराइउ कुइय-मशु ॥8॥ 
मर भर णीसरु णीसरु” भणन्तु | धूमद्ड् ब्व धगधगधगन्तु ॥। 
भय-भीसणु कुरडु सणिच्छुरु न्‍्व । वहु उवविस विण्णठ विसहरु व्व ॥पघता 


5 कत्ता 


“कि कालु कियस्तु मित्त बरिउ कि केसरि केसरग्गें घरिड । 
को जम-मुह-कुदरदों णीसरिउ जो भवण महारऐं पहसरिड! गधा 


सत्तवीसमो संघि ब२७ 


चलूमद्र रासने सीतादेवीकों धीरज वँधाते हुए कद्ा--/दिवी ! थेये 
रकक्‍्खो | कातर मुख न बनो ।” इस प्रकार विहार करते और अल्ह- 
डतासे आगे पग बढ़ाते हुए रामको थोड़ी दूर चलनेपर बुधजनोंसे 
घिरा हुआ अरुण नामका एक गाँव मिछा | बह गाँव उन्हें ऐसा 
छगा मानो वह वयवन्ध ( चमड़ा और वर्गीचा ) से विभूषित- 
हो कल्पपृक्षकों तरह चारों ओरसे शोमित वह नटकी भाँतिमें 
कुशल था । सोक्षपिपासासे व्याकुछ मुनियोकी भाँति वे सब उस 
अरुण गाँवमें पहुँचे । वहाँ एक भी आदमीको न पाकर बे छोग 
किसी कपिल नामके प्राह्मणके घरमें घुस पड़े ॥ १-६॥ 


[ १३ ] द्विलबरका वह घर (वास्तवमें ) जिनवरके परम 
स्थान भोश्षको तरह दीख पड़ा | निवोणकी तरह एकदम निर्पेक्ष, 
अच्षुररहित तथा केवछ ( केवछज्ञानसे रहित और पास पड़ीससे 
रहित ) निर्मान ( अहँकार और गौरवसे शून्य ) निरंजन ( पाप 
और अलिजरसे रहित ) निर्मल ( कम और धूलिसे द्वीन ) निर्भक्त 
( भक्ति और भोजनसे द्वीन ) था। उस धघस्सें, घुसकर शीघ्रतासे. , 
पानी पीकर वे छोग उसी प्रकार निपटे जैसे सिंहेकी चपेटसे 
मस्त गज गुफाम पहुँचकर निद्वत्ति प्राप्त करता हे । वे उस घरसें 
च्णभर ही ठहरे थे कि क्रुद्धघन कपिल (महोदय ) वहाँ आ 
धमके | आगकी तरह घधकता हुआ चह चोला “मो मसे, 
निकल निकछो | शमिकी तरह अत्यन्त कठोर, भयभाषण और 
विपाक्त सर्पफी तरह बह नाक्षण अत्यन्त खिन्न मनका हो रहा 
था। उसने कहा, "क्या तुमने ( आज ) काछ था कृतान्तको अपना 
मित्र चुना है या सिंदकी अयाडके अग्रिम चाढोंका पकड़ा है। 
यमकी मुख-शुफासे कौन निकछ सका दे, सुमने (फिर ) मेरे 
घरमे केसे प्रदेश किया” ॥१-६॥ 


र८ पठमचरिड 


(+श] 
त॑ बयणु सुणेष्पिणु सहुमदण । आरुटदु_ समर-भर-उब्बहणु ॥१॥ 
ण॑ धाइडठ करि थिर-थोरन्‍्करु | उम्मूलिड दियवर जेम तरु॥आरा। 
डग्मामेंवि भार्मेवि गयणयलों। किर घिवद्द पडोचड धरणियलें ॥शा 
करें धरिड ताव हलपहरणेंग। ुए मुर्द मा हणहि अकारणेण ॥शा 
दिय-वाल-गोछ - पसु-तवर्सि-तिय । छ वि परिहृदर मेल्लें वि माण-किय! ॥५॥ 
स॑ गिमुर्णेत्रि दियवरु छवखणेंग । ण॑ मुझकु अलक्खणु छवसर्णेण ॥६॥ 
ओसरिंड बीरू. पच्छामुदठ | अइस-णिदुद्ध णं मत्तगठ ॥णा 

हियएँ विसूरइ खर्ण जे ख् । 'सय-खण्ड-सण्डु बरि हूउ' रणें॥स्या 
घत्ता 
वरि पहरिउ वरि किउ सबचरणु वरि विसु हाछादछ घरि मरणु । 
घरि अच्छिउ गम्पिणु गुहिलू-वर्णे णवि णिविसु वि णिवसिड अबुहयणे! ॥श॥ 
| [१५] - 
तो तित्णि दि एम चबन्ताईं | उम्माहड जणहों जणन्ताईँ ॥१॥ 

' द्विण-पच्छिम-पहरें विणिग्गयादँ । कुअर इव विडल-बणहों गयादई ॥२॥। 
वित्थिण्णु रण्णु पहसन्ति जाब ।॥ णागोहु महादुस॒ दिद्द ताव ॥३॥ 
गुरु-बंसु करवि सुन्द्र-सराइ ।ण विहय पढावहू अक्खराइश ॥४॥ 
चुकण-किसकय क-का रवन्ति | बाउलि-विहड्ड कि-क्की भणन्ति ॥५॥ 
चण-कुकुूड कुकू आयरन्ति। अण्णु विकलाविके-कइ चवन्ति ॥६॥ 
पियमाहवियउ ,को-क्उ छबन्ति | कंका वप्पोह समुल्लवन्ति 40७॥॥ 
सो तरुवरु. गुरु-गणहर-समाणु । फल-पत्त-वन्तु अक्खर-णिहाणु ॥झा। 

रे चघत्ता 
« पहसन्तेंहिं असुर-विमद्ण हिं सिरु णार्मेव राम-जणदणें हि ! 
परिजज्धें वि दुमु दूसरह-सुए्हिं जहिणन्दिउ मुणि व सई मु ऐँहिं ॥३॥ 
छ 


सत्तदीसमो संधि १२६ 


[ १४ ] यह सुनते ही समरभार उठानेमें समर्थ लद्मण एक- 
दम क्रुद्ध हो उठा ओर उस द्विजपर उसी प्रकार कपटा जिस प्रकार 
स्थूछशुण्ड गज पेड़ उखाड़ने दौड़ता है। चह्‌ उसे उठाकर 
ओर आकाशमें घुमाकर पटक देता, परन्तु रामने उसे शान्त 
करते हुए कहा, “छिः छिः व्यथ ही उसे मत मारो । नीति 

कि भनुष्योंको इन छःकी हत्या नहीं करनो चाहिए। जाह्मण, 
बालक, गाय, पशु, तपरवी और ख्री ।” यह सुनकर छक्त्मणने 
उस हिजबरको कुलक्षणको भाँति छाड़ दिया।_ अंकुशसे निरुद्ध, 
महागज़की भाँति वह अपना मुँह मोड़कर पीछे हट गया | तब 
वे अपने सनमें बार-वार यह सोचकर पछताने छरो, “युद्धमें 
सी-सो खण्ड हो जाना अच्छा, प्रहार करना अच्छा, तपस्या करने 
चढ्ा जाना अच्छा, विष या हलाहूल पीकर मर जाना अच्छा, 
एकान्त वनमें चछा जाना अच्छा पर मूर्खोके बीच पछभर ठहरना 
भी ठीक नहीं? ॥१-६॥ 

[ १४ ] यह गुनते हुए उन तीनोने छोगोंके मार्ग दर्शव करने 
पर दोपहरके वाद उसी प्रकार कूच कर दिया जिस प्रकार गज 
दुगम चनकी ओर चल देता है । तब एक विस्तीण वनमें प्रवेश 
करते ही, उन्हें वटका एक विशाछ वृक्ष दिखाई दिया। बह बट- 
इत्त मानो शिक्तकका रूप धारणकर पत्षिरूपी शिष्योंको सुन्दर 
स्वर ओर व्यक्ननके पाठ पढ़ा रहा था। कौआ कक्‍्का कह रहे थे, 
वाइलछ विहंंग किक्की बोल रहे थे। सयूर केक्‍्कई कह रहे थे, 
कोकिल कोक्‍्कठ और पपीहा कंकाका उच्चारण 'कर रहे थे। 
बह महावृक्ष मानो गुरु गणधरकों भोति फल-पत्रसहित नाना 
अत्तरोंका निधान था| उस महावटके निकट जाकर असुरसंहारक 
दशरथ पुत्र राम और छक्मणने उसकी परिक्रमा की तथा माथा * 
मुकाकर उसका अमिनन्दन किया ॥२-घ॥ 


६ छ 


[ 


[ २८. अद्भावीसमों सन्धि ] 


सीय स-ठयखणु दासरदि तस्वर-सूर्खे परिद्ठिय जायें हिं। 
पसरइ सु-कहरह कब्बु जिद मेह-जाछु गयणज्ञण तायवें हिं ॥ 
_(१] 
पसरइ मेह-विन्दु_ गयणडण। पसरइ जेम सेण्णु समरह्वण्ण ॥१॥ 
पसरइ नेम तिमिर अण्णाणहों। पसरइ जेम बुद्धि वहु-जाणहों ॥२॥ 
पसरई जेम पाड पावबिदर्दों | पसरइ जेम थधम्मु धम्मिदरहों ॥३॥ 
पसरइ जेस जोण्द मयबाहहों। पसरइ जेस क्रित्ति जगणाहदों॥शा 
पसरइ जेम चिन्त धण-होणहों। पसरइ जेम ऊित्ति सुकुलोणहोंँ॥५॥ 
प्सरइ जेम सदूदु सुर-्तूरहों। पसर्‌इ जेम रासि णहं सूरहों॥९॥ 
पसरइ जेम दृवमि वणन्तरें। पसरइ जेह-जालु तिह अम्बरें ॥७॥ 
तढ़ि डतयड॒इ पडई घणु गलइ। जाणइ रामहों सरणु पवनइ ॥८ा 
घत्ता 
अमर-महाधणु-गद्धिय-करु मेह-गइन्‍्दें बढ़ेंवि जस-छुद्धउ । 
»उष्परि गिम्भ-णराहिवहों पाउस-राउ णाईँ सण्णदड ॥श॥। 
[२] 
हज पाउस-णरित्दु गरूगजिज | घूली-रड गिम्मेण  विसलिउ ॥१॥ 
गम्पिणु मेह-विन्द॑ आलूग्गड । सडि-करवाल-पहारेंहि,. भग्गड ॥२॥ 
अं विवरम्मुद्ु चलिड विसालड | उद्विड हणु” भणन्तु उप्दालड ॥श॥ 
धगधगधगधगन्तु उद्धाइड । हसहसहसहसन्तु संपाइड ॥र॥ 
जलजलजलजलछजऊ पचलन्तउ । जारावलि-फुलिड मेन्नन्तउ ॥था! 
घूभावलि-धयदण्डुब्मेप्पिणु 3 वर-वाउल्लि-खग्यु कह्ढे प्पिष्ु ॥६॥ 
माइभफटडमडमउडस्तु पहरन्तड | सस्वर-रिड-भड-धड भजन्तज ॥ छा 
मेह-महागय-घड विहडन्तड | ज॑ उण्हालड दिदुढभिडन्तड ॥८॥ 
हु घत्ता 
चणु अष्फालिउ पाउसेंग तडि-टड्डार-फ़ार दरिसन्तं ) 
चोएंवि जलहर-हत्यि हड णीर-सरासणि मुक्क तुरन्ले ॥शा 


अट्टाईसवीं संधि 

राम छद्मण और सीतादेवीके साथ जैसे हो उस तसुबरके 
नीचे येठे वैसे ही, सुकविके काव्यकी तरह, आकाशमें भेघजाल 
फेलने छगा। 

[१] जेसे समराह्नणमें सेना फैछतो है, अज्ञानीमें 
अन्धकार फेलता है, बहुज्ानामें बुद्धि फेलती छवे, पापिछ्ठमें पाप 
फेडता है, धर्मिएमें धर्म फेलता हे, चन्द्रमाकी चाँदनो फैठती है, 
धनहीनकी चिस्ता फैलती हैः और जैसे मुकुछीनको कीर्ति फेछती 
है, जैसे नयाड़ेका शब्द फैलता है, जैसे सूर्यकी किरणें फैछती हैं, 
और बनमें दावानल फैलता है, बैसे हो आकाशमें मेघज्ञाल फैलने 
लगा | उस समय ऐसा प्रतीत हो रह्य था, मानो पावस राजा 
यशकी कामनासे भेघ मद्दागजपर बैठकर, इन्द्रधजुप हाथमें लेकर, 
ओष्म नराधिपपर चढ़ाई करनेके लिए सन्नद्ध हो रहा हो ॥१-घ॥ 

[ ९ |] जब पावस राजाने गजना की तो प्रीष्म राजाने घूंछि- 
का वेग छोड़ा, चह जाकर सेघ-समूहसे चिपट गया। परन्तु पावस 
राजाने विजल्ीकों तलवारोंके भ्रहारसे उसे भगा दिया। जब वह 
धूलिवेग ( वबण्डर ) उलदे मुँह छोट जाया, तो स्रीप्मवेग पुनः 
उठा। धकथकाता और इस हस करता हुआ वह वहाँ पहुँचकर 
जल-जलकर ग्रदीप्र हो उठा। उससे चिनगारियाँ छूटने छर्मीं। 
उसने धूमावलिके ध्वजद्ण्ड उखाड़कर तुफानकी तलवारसे मडमड़ 
अ ६ भहार करना प्रारम्भ कर दिया। तरुवररूपो शब्रुसमूह भग्न 
होने छगे। मेघघटा विघटित हो उठी। इस भ्रकार ग्रीप्मराजा, 
पावसराजासे भिड़ गया तव पावसने विजलोकी टंकार करके इन्द्र 
धज्ञुप पर डोरी चढ़ा छो । जठ्घरकी गजघटाको प्रेरित किया, और 
वृद्नो'के तीरो की बीछार शुरू कर दी ॥९-ध॥ 


प्श्र ५ पउसचरिउ 
[३] 


जरू-बाणासणि-पायहिं घाइड ॥ गरिस्म-णरांहिड रणें बिणिवाइड ॥9॥ 
दुदुदुर रढेंवि छणण णं सज्णण | णं॑ णशन्ति मोर खलदुल्जण ॥शा 
ण॑ पूरन्ति सरिउ अक्न्दें।णं कइ किलकिलन्ति आपणम्दें ॥३8॥ 
णं॑ परहुय विमुद् उस्घोसें। णं॑ चरदििण. लवन्ति परिओसे ॥४॥ 
ण सरवर बहु-अंसु-जलोल्लिय । ण॑ गिरिवर हरिसें.. गल्लोछ्िय ॥५ा 
ण॑ उण्द्वविभ दूधग्यि विओएं ॥ण॑ णश्चिय महि विविह-विणोए ॥६॥ 
भ्त्थमिउ निधायरु हुक्खें । ण॑ एड्सरइ रयणि सई खुकखें ॥७॥) 
रत-पत्त त्रु पचणाकम्पिय | 'केण वि बहिड गिम्भु! ण॑ं ज़ग्पिय ॥५॥। 


ञ 


घत्ता 


तेहएँ काले भया उरए वेण्णि म्ि वासुएच-चलएवं । 
तरुवर-मूले स-सीय थिय जोगु लणुविशु मुगिवर जेम ॥६॥ 


[४] 
हरि-वल रुक्‍ख-मूर्छे थिय जावेहिं ६ गयमुद्दु जकेखु पणासेंवि तार्वेहिं॥१४ 
गड णिय-णिवहोँ पासु वेबन्तड । “देव देव परिवाहि! भणन्तठ ॥२॥ 
“णउ जाणहुँ ऊि सुरवर कि णर । कि विज्वाहर-गण कि किण्णर ॥रे॥ 
धणुधर धोर चडायड डब्मेंवि । सुत्त महारईणिलड गिरुस्में थि! ॥४॥ 
ते णिसुणेचिणु बयणु महाइड | पूवण.. सस्मीसन्त.. पचाइड ॥णा 
विज्क-महीहर-सिहरहों जाइड | तक्‍्खणें. त॑ उद्देसु. पराइउ ॥4ा। 
ताम णिद्दालिय वेण्णि वि दुद्धर। सायर-वज्ञावत्त-घणुद्धर या 
अवही-णाणु पउब्जइ जायेंहिं। रकक्‍्खण-राम झुणिय मण तादें हिं ॥८ा। 


अटद्दावोसमों संधि. * $३३ 


[३] जलके वाणोंसे आहत दोकर ग्रोष्म राजा धरतीपर 
गिए पड़ा। उसके पतनको देखकर मेंढक सज्जनोंकों भाँति 
रोने छगे। और दुष्टजनोंको तरह मयूर नाचने छगे। 
आकद्धनसे ऐसे नदियाँ भर उठी, सानो कवि आलननन्‍्दसे 
किलकिला उठा हो, मानो कोयछ कूक उठी हो, मानो मयूर 
परितोपसे नाच उठा हो, मानो सरोवरका जछू अत्यधिक 
परिप्नावित हो उठा हो, मानो गिरिवर हपेसे रोमांचित 
हो उठा हो, मानो वियोगका दावानछ नष्ट हो गया हो। 
मानो धरावधू विविध विनोदोंसे नाच उठी दो, मानो दुःखके 
अतिरेकसे सूर्यका अस्त हो गया हो। मानो सखसे रजनी फैल 
गई हो। हचामें हिछते-डुछते छाल कॉपलवाले वृक्ष मानो इस 
बात्की घोषणा कर रहे थे कि प्रीप्मराजाका वध किसने कर दिया । 
उस घोर समयमें राम, रद्मण और सीता उस बट महावृक्षके 
नोचे इस प्रकार बैठे हुए थे मानो योग साधकर महद्दामुनि ही 
चेठे हों ॥१-घ॥ 


[४] इतनेमें एक यक्ष, वर्षासे क्षतविक्तत होकर, टिठुरता हुआ 
अपने राज़ाके पास गया और ( यक्षराज् से ) बोला,-- देव देव, 
में नहीं जानता कि वे कौन हैं, सुर्वर हैं कि मरवर, विद्याधर 

या कि किन्नर | दोनो दी वीर घनुप चढ़ाकर हमारे घर 
बटबृत्ञको घेरकर सो रहे दें ।? यद्द सुनकर, उस यक्षको अभयदान 
देकर, बह यक्षराज दौड़ा और शीघ्नद्दी पंत को उस शिखर पहुँचा 
जदों, बच्चाव्ते और सागरावते घतन्रप लिये हुए वे दोनों 
(गम छतक्त्मण) बैठे हुए थे। अवधिज्ञानके प्रयोगसे उस यक्षराजने 
फ्सन जान छिया कि ये राम और छदह्टमण हैं। बढ्मद्र और 


9३४ ५ पठमचरिउ 
घत्ता 


पेच्खेंवि इरिन्वल वे वि जण पूवण-अरखें जय-मस-लदें ॥ 
मणि-कयण-घधण-जण-पउरु पदणु किउ णिमिसद्धहों अद्धे ॥8॥ 


६<] 


घुणु रामठरि पधोसिय लछोप'।णं णारिहँ अणुदरिय णिओएं ॥4॥ 
दीहर - पनन्‍थ - पसारिय-चलणी । कुसुम - णियत्थ - वत्थ-सादरणी ॥शा 
खाइय-तिवलि-तरंद्ध - विहुसिय । गोउर-थणहर - सिहर - पदीसिय ॥३8॥ 
विउलारास - रोम - रोमप्चिय। इन्दगोव - सय - कुछ्दु|म - कश्ञिय ॥शा 
गिरिवर-सरिय - पसारिय-वाही । जछ - फेणावलि - वऊूय-सणाही ॥था 
सरवर-णयण - घणक्षण-अजिय । सुरघणु-भउ॒द् - पदीसिय-पस्जिय ॥६॥ 
देउलन्वयण-कमल॒दरिसेप्पिणु | बर-म्यलब्दण-तिछूड  छुद्देष्पिणु ॥णा 
णाईँ णिहालद दिणयर-दृष्पणु | एम विणिम्मठ सयलछ वि. पहणु ॥म्शा 
चइसेंवि घलहों पार्से बीसत्यड | भालावइ आहलावणि-हत्थउ ॥६॥ 


घत्ता 


एकवीस-बर-मुच्छुणउ सत्त वि सर ति-ग्राम द्रिसन्‍्तउ | 
“बुज्कि भडारा दासरदि सुप्पह्ठाउ तड! एवं भणन्तउ ॥१०॥ 


(६१ 
सुप्पहाउः उच्चारिड जावेहिं। रामें च्ंवि पछोइउ तावें हिं॥$॥ 
दिटुडु णयरु ज॑ जक्ख-समारिड । णाईं. णहड्रणु सूर-विहूसिड ॥र॥ 
स-घणु स-कुस्मु स-सवशु स-सझ्ूठ। स-चुहु स-तारड स-गुरु-ससक्वड धरे॥ 
पुणु वि पडीवड णयरु णिहालिड । णाईं महावणुकछुसुमोमालिड ॥शा 


अद्दावीसमो संधि 4रश५ 


नारायण दोनोंको एक साथ देखकर, जयशील और यशलोछुप 
उस यक्षराजने पलमरमें एक नगरी खड़ी कर दी, जो मणि- 
माणिक्य और घन-धान्यसे पूरित थी ॥१-ध॥ 

[५४] छोगोंने उसका नाम ही रामपुरी रख दिया। रचना 
ओर आकाएर>प्रकारमें वह नगरी नारीकी तरह प्रतोत होती थी। 
हूम्बे-डम्बे पथ उसके पैर थे। फूलों के ही उसके बल और 
अलझर थे। खाईकी तरक्लित त्रिवडीसे वह विभूषित थी । उसके 
गोपुर स्तनोंके अप्रभागकी तरह जान पड़ते थे । विशाल उद्यानोंके 
रोमोसे पुलकित, और सैकड़ों वीर-बधूटियोंके केशरसे अद्वित थी। 
पहाड़ और सरिताएँ मानो उस नगरीरूपी नारीकी फेली हुई 
भुजाएँ थीं। जछ और फेनाबलि उसकी चूड़ियाँ और नामि थीं। 
सरोवर नेत्र थे, मेघ काज्छ थे और इन्द्रधन॒प सौंहिं। मानो वह्‌ 
नगरीरूपी नव-बधू चन्द्रमाका तिछक छगाकर दिनकर-रूपी दर्पण 
भे अपना देवकुल रूपी मुख देख रही थी। इस प्रकार उस यक्तने 
ज्षणभरमें समूची नगरीका निर्माण कर दिया। विश्रव्ध होकर, 
रामके पास बैठकर और अपने हाथमें कोणा लेकर बजाने छगा। 
इक्कोस सूछनाओं, साव स्वर और तीन आमोंका प्रदर्शन करते हुए 
अपने गीतमें उस यक्षराजने कद्दा, “हे राम, यह सब आपका ही 
मुप्पह्यव ( मुप्रभाव ओर सुप्रभात ) है॥ १-१०॥ 

[$ ] सुप्रमाव शब्द सुनते ही, रामने जो मुड़्कर देखा तो 
उन्हें यक्षोंसे भरा हुआ नगर दीख पड़ा | मानो सूयंसे आलोकित 
गगनांगन हो हो । गगनांगनमें घन, कुंभ, श्रवण, चन्द्रमा, बुध, 
तारक, गुद और जछ होता है । उस नगरमें धन घड़ा श्रमण पंडित 
उपाध्याय और मागे थे | रामने फिर घूमकर देखा तो वह उन्हें: 
कुमुमोंसे व्याप्त मद्दावनकीं तरह छगा | वह नगर सुकविके काव्यकी 


१३६ तर पडमचरिड 


* णाईं सुकइहँ कब्यु पयइत्तिउ। णाई णरिन्द-चित्त वहु-चित्तडतणा। 
णाईँ सेण्णु रहवरहेँ अमुक्कड। णाई विवाह-गेहु. स-चउक्कड ॥ह॥ 
णाईं सुरठ चद्यरि-चरियालड । णावइ डिग्मर अहिय-छुआलउ'॥»आ 
जह कि चग्णिएण खर्णे जे खण। तिहुअर्णे णत्यि जं पि त॑ पहणे ॥दा। 


हु 


घत्ता 


स॑ पेवखेप्पिणु रामडरि भ्रुअण-सहास-विणिग्गय-णामहों। 
मन्छुड उज्माउरि-णयरु जाय महन्त भन्ति मर्ण रामहों ॥ 


[ब] 


ज॑किउ विग्भड सासय-लबखें | बुत्त॒णवेष्पिणु. पुअण-जबखें ॥4॥ 
“तुम्दारठ वण-वसणु गिप्प्पिणु | किउ महँ पद्णु भाउ धरेष्पिणु' ॥२॥ 
एम भणेवि सुवित्यय-णामहों। दिण्ण सुधोस वीण सतें रामहों ॥३॥ 
दिण्णु मडड साहरणु विलेवणु | मणि-कुण्डल कडिसुत्तक कब्ृणु ।शा 
घुणु थि पजम्पिड जक्ख-पहाणउ | 'इड तड मिच्चु देव तुहुँ राणड' ॥णा 
एवं चोन्चू णिम्माइय जायेंहिं। कविले णयरु णिद्ालिड तार्वेहिं ॥६॥ 
ज़ण-सणहरु. सुर-सग्ग-समाणउ । वासवषुरहों वि खण्डइ माणड ॥७॥ 
तं पेक्खेंबि आसक्षिउ चम्भणु। कहिं वित्थिण्णु रण्णु कहिं पद्णु! ॥८॥। 


घत्ता 


थहरन्तु भय-मारएंग समिहउ विवेधि सणासइ जावबेंहिं। 
, मम्भीसन्ति सियझमुद्दि घुरुठ स-साय जंक्खि थिय तावें हिं ॥६॥॥ 


अट्टावीसमों संधि. ५ १३७ 


सरह पद ( पद और--अ्जा ) से सहित तथा नरेस्द्रके चित्तकी 
त्तरह बहुत ही चित्र-विचित्र था । सेनाकी तरह रथश्रेष्ठोंसे सहित, 
बिवाहके घरकी तरह, चौक ( चौमुहानी और भूमिसंडन )से 
सहित था। सुरातेफे समान बक्र चेष्टाओंसे युक्त, बच्चेकी तरह 
अत्यधिक छुधित, ( भूखा और चूनेसे युदा हुआ ) जान पड़ता 
था। अथवा अधिक कहनेसे क्या, संसारमें एक भी ऐसा नगर 
नहीं था जिसकी उससे तुलना की जा सके। हज़ारों मुबनोंमें 
विर्याव नाम रामको उस नगरको देखकर यह भांति हो गई कि 
कहीं यह दूसरी ही अयोध्या न हो ॥ १-६ ॥ 


[७ ]( इसके अनन्तर ) यह सब आश्यये उत्पन्न करनेवाले-- 
अपलक नेश्न उस यक्षने प्रणाम पूर्वक रामसे निवेदन किया, “आपके 
चनवासकी बात जानकर ही मैंने सद्भावनासे इस नगरका निभोण 
किया हे. ।? यह कहकर उसने रामको मुघोष नामकी घीणा प्रदान 
की तथा दूसरी, मुकुट, आभरण, विलेप, मणि, कुंडल, कटिसूत्र और 
कंगन आदि चीजें दीं। तदमन्तर यद्तोंके प्रमुख उसने कहा, “में 
आपका अलुचर हूँ, और आप मेरे स्वामी !” वह इस प्रकार निबे- 
दन कर ही रहा था कि इतनेमें उस कपिल ब्राह्मणने इस नगरको 
देखा । जममन हारी, देवोंके खवेके समान सुन्दर उस नगरको 
देखकर उसने समा कि यह अमरावती का ही एक खंड है। 
यह सब ( कोतुक ) देखकर घह सोचने छगा, “कहाँ वह घना 
जंगल और कहाँ यह सुन्दर नगरी । मय रूपी हवासे वह काँप 
गया। छकड़ियोंका गद्दर फेंककर बह मूर्छित होनेकों ही था कि 
'चन्द्रमुल्ी नामकी यश्षिणी उसके सम्मुख आई और 'डरो मतः 
कहकर साताके समान उसके आगे बैठ गई ॥ १-६॥ 


भइे८ ह पडमचरिठ 


[5] 
दे. दियवर चउदेय-पहाणा | किण्ण मुणहि रामउरि अयाणा ॥4॥॥ 
जण-मण-वल्नहु._ राहव-राणड । मच-गइन्दु व पगलिय-दाणउ ॥शा 
तकुब-भमर-सएहिं. ण मुच्चइ | देह असेसु वि जं जसु रूचइ ॥शा 
जोयइ (१ ) जिणवर-णामु रूएडइ । तहो कहे प्पिणु पाणईँ देइ ॥शा 
एं& जं॑ बासब-दिसएँ विसाछठ । दीसइ तिहुअण-तिछूड-जिणाछड ॥ण॥ 
तहिं जो गम्पि करइ जयकारू | पद्चणं णवरि तासु पइसार! ॥६॥ 
त॑ णिसुणेप्पिणु दियवरू धाइउठ । णिविसें जिणवर-भवणु पराइउ ॥णा 
से चारित्तसूरू सुणि बन्‍्देवि | विश करेंवि अप्पाणड गिन्देंबि ॥८/॥ 


घत्ता 


पुच्छिड मुणिवर दियवरेंण 'दाणहों कारणें विशु सम्मत्तें । 
धम्में लद॒ए' कवशु फल एड देव महु भविख पयतें ॥8॥ 


[६] 
मुणिवरु कहें वि रूग्यु विडलाईँ | कि जर्णँ ण णियद्दि धम्मफलाईँ ॥१॥ 
घम्में भड-थड हय गय सन्दण | पावें मरण-विज्ञोयक्न्दण ॥२॥। 


धम्में सग्गु भोग्यु सोहग्गु | पावं रोग्यु सोगु. दोहस्गु ॥इ॥ 
धम्म रिद्धि विद्धि सिय संपय | पाव॑ं अत्थ-हीण णर विदय ॥छ॥ा 
घम्में ऋडय-सउड-कडिसुत्ता । पाव.ं_ णर॒ दालिदू.. भुत्ता [था 
धम्में रज्छु करन्ति णिरुत्ता | पावें पर - पेसण-संज़त्ता ॥६॥ 
धम्में. बर - पत्चक्कँ सुत्ता  पावें. तिणन्संथारें विभ्ुत्ता ॥णा 
घम्में णर॒ देवत्तणु वत्ता।पादें णरय-घोरें संकन्ता ॥८ा 
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[5] बह बोली, “अरे अजान हिजवर, चारों वेदोंमें विद्वान्‌ 
होकर तुम यह नहीं जानते कि यह रामपुरी है।और इसमें 
जनभनके प्रिय राजा राघव है । भत्तगजकी तरह वह शीघ्र ही 
दान ( मदजछ, दान ) देनेवाले हैं | सेकड़ों याचकजन उन्हें नहीं 
छोड़ रहे हैं, जिसे जो अच्छा छूगता है, वह उसे घही दे डालते 
हैं। जिनवरका नाम लेकर जो भी उनसे माँगता है उसके लिए वे 
अपने प्राण तक उत्सग कर देते हैं. | यह जो इन्द्रकी दिशामें 
त्रिभुबन श्रेष्ठ जनाछय देख पड़ रहा है. पहले तुम उसमें प्रवेश 
करो नहीं तो नगरमें प्रवेश नहीं मिछ सकता ।” यह सुनकर 
बह ब्राह्मण दौड़कर गया और एक पढलमें ही उस जिनाढयमें 
पहुँच. गया। उसने वहाँ चारित्रसूय यतिकी वन्दना की। 
उनकी विनय करनेके बाद चह अपनी निन्‍्दा करने छूगा। फिर 
उस ब्राह्मणने उनसे पूछा, “सम्यवस्वफे बिना, दानके लिए 
धर्म-परिवर्तत करनेका क्‍या फल है। हे देव, मुकेः यह 
बताइए” ॥ १-६ ॥ बोडे दें घ्ों 

(६ ] यह सुनकर मुनिवर बोले, “क्या तुम छोकमें घर्मंके 
नाना फल नहीं देखते | धर्म से भटसमूह, हय, गज और रथ मिलते 
हैं। पापसे मरण, वियोग और आक्रन्दन मिछता है । धर्मेसे स्वर्ग 
भोग और सौभाग्य होता है | पापसे रोग, शोक और अभाग्य 
धर्मसे ऋद्धि-सिद्धि-ब॒द्धि श्री और सम्पदा मिलती है । पापसे 
मलुप्य धनहीन और दयाविद्यीन होता है। धर्मसे कटक; मुकुट 
और मणिसृत्र मिलते हैं. और पापसे भनुप्य दरिद्रवाका भोग 
करता है| धरसे जोव निश्चय ही राज्य करता है और पापसे 
दूसरोंकी सेचा करता हे। घर्से वह उत्तम पलंगपर शयन 
करता है. और पापसे तिनकॉकी सेजपर सोता है। धर्मसे 
नर देवत्व पाता है, और घोर पापसे भरकमें जाता हे धर्मसे 


१8०  पडमचरिड. 


/धम्मँ भर रमन्ति वर-विछयड | पायें दृहविड  हुइ-णिल्यड ॥8॥ 
धर्म्में सुन्दह अज्ग णिवद्धउ । पावें पड छठ वि वहिस्थड ॥१ 3 
घत्ता ह 

घस्म-पात्र-कप्पह महुँ आयई जस-अवजसन्वहुलाईँ । 
वेण्णि मिं असुह-सुहक्वरईं जाईँ पियईँ लइ ताईँ फलाईं ॥१॥ 
(*ब्यु 

मुणिवर-वयणें हिं दियवरू घासिउ । छद्दड घम्मु जो जिणवरं भासिड ॥१॥ 
पन्चाणुब्वव॒ लेवि. प्धाइउठ | णिय-सन्दिरु णिविसेण पराइड ॥रा 
गम्पिणु धुणु सोम्महं वज्रियड। अजु महत्तु विद्दु भद्यरियद्ध ॥श॥ 
कहिं चणु बर्हिं पद्णु कहिं राणउ | कहिं झुणि दिद्ू, अणेयड्टँ जाणड ॥श॥ 
कहि मइ कहिं लद्धईँ जिण-वयणईँ। घहिरें कण्णइन्थेण व णयणहँ” ॥५॥ 
त॑ गिसुणेवि सोम्म गज्लौज्लिय | 'जाहुँ णाह तहिं” एम पवोन्चिय ॥8॥ 

पुणु संचहाई वे वि तुरन्तई | तिहुयण-तिरूड जिणाछउ पत्तई ॥णा 

साहु णवेष्पिणु पार्से णिविद्वईं | धम्मु सुणेष्पिण णयरें पहद्ठईं ॥दा। 
* चन्ता 
दिदट्द णरिन्दत्थाणु णहु जाणइ-मन्दाइणि-परिचड्डिड । 
णर-णकखत्तहिं परियरिड हरि-बल-चन्द-दिवायर-सण्डिउ ॥6॥ 
[५१] 

हरि अत्थाण-मर्ग्य ज॑ दिद्ठठ | दियवरु पाण लएवि पणहड ॥१॥ 
णट्दु कुरडझ_ च॒ वारणवारदो | णट्‌ दु जिणिन्दु व भव-संलारहाँ ॥श) 
णदू ढु मियहू व अब्भपिसायहो । णट्‌ दु दुवस्गि व णीर-णिहायहाँ ॥शा 
णट्‌ ढु भुभ्ू, व गरुड-विदड्होँ । णट्‌डु खरो व्व मत्त-मायद्रद्दों ॥श॥ 
णदू ढु अणडू, व सासय-यमणहों । णट्‌ दु सहाघणों ब्व खर-पदणहों हथा 
णट्‌ ठु मद्दीहरो ध्व सुर-कुलिसहों | णट्‌ दु तुऱ्सो व्व जम-महिसहों ॥६॥ 
तिह णासन्तु पदीसिड दियवरु॥ अम्मीसन्तु पधाइड सिरिहरू ॥णा॥ा 
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सनुष्य उत्तम निलयमें रमण करता है; और पापसे दुमाग्यपूण 
दुख-निल्यमें ) धर्मसे सुन्दर शरीरको रचना होती है, पापसे 
( मनुष्य ) पंगु और अन्धा होता है'। घर्म और पाप रूपो 
कल्पतरुओके यश और अपयशसे युक्त शुभ और अशुभ दो ही 
फल होते हैं । इनमेंसे जो प्रिय लगे उसे छे छो” ॥१-११॥ 


[ १० ] मुनिवरके वचनोंसे पुठकित होकर उस हिजने जिन- 
वरुद्वारा प्रतिपादित धर्म अंगीकार कर लिया | पाँच अणुन्नत 
झहण कर लिये | एक पलमें ही वह अपने घर पहुँच गया। जाकर 
उसने अपनी पत्नीसे कहा--“आज मैंने बहुत वड़ा अचरज देखा । 
कहीं मैंने बन देखा और कहीं नगर | कहीं राजा और कहीं मुनि, 
कहीं अनेक यान मिले और कहीं मुझे जिनबचन सुननेकों मिले। ' 
मानो वहरेको कान और अम्घेको नेत्र मिले हों!” यह सुनकर, 
पुलकित पत्नीने कदा,--'शीघ्र ही वहाँ जाइए ।” तदनस्तर बे 
दोनों वहोँके लिए चल पड़े । वे उस त्रिभवनतिछ॒क जिनाछयमें 
पहुंचे, और मुनिवरको प्रणामकर वहाँ बैठ गये | धर्मका श्रवणकर 
वे नगरमें घुसे | वहाँ उन्होंने राजा रामका द्रवास्हूपी आकाश 
देखा, उसमे सीता रूपी मनन्‍्दाकिनी ( आकाशगंगा ) अधिप्ठित 
थीं। और बह मलुध्य रूपी नक्षत्रोंस घिरा हुआ था। राम और 
लबच्मण रूपी चन्द्र और सूयसे वह अलंकृत था ॥-छघा..., 

(१९१ ) परन्तु जैसे ही राज-दरवारके मार्गमें उस द्विजबरने 
लब्मणफो देखा तो उसके भ्राण उड़ गये। जिस प्रकार सिंहको 
देखकर हरिण, या भवसंसारसे जिन, राहुसे चन्द्र, मत्तदाथीसे 
गदेभ) सोक्षयामोसे काम, अवछपयनसे मेघ, इन्द्रवञ्जसे पर्वत, 
यममहिपसे अश्व नष्ट हो जाता है, वेसे ही छच््मणसे उस 
कपिल द्विजको प्रमष्ट होते हुए देखकर, उसने उसे अभय दिया। 


१४२ पडमचरिउठ 


मण्ड धरेवि करेण करूग्गएू। गम्पि घितु वलएबडों अग्गएं ॥८ा 
दुबखु दुक्खु अप्पाणड धोरेंबि | सयछ महब्भउ मर्गे अबहेरवि॥धा। 
दुद्दम - दाणविन्द - वल-महद्दों | पुण्ु आासीस दिण्ण वलहहृहों॥१०९॥ 


घत्ता 


'जेम समुदू, महाभर्लेंग जेम जिणेसर सुकिय-कम्में । 
चन्द-कुन्द-जस-णिम्मलग तिह नुहुँ वद्ःु णराहिप धस्में! ॥११॥ 


[१२] 
सो. एत्थन्तरें पर-बल-मइणु | कहकहझसददें हसिडउ जणइणु ॥9॥ 
भव पहुद तदहारएँ जइयहेुं ! पहँ अबगण्णेंवि घल्लिय तहयहुँ ॥२॥ 
पत्थु कारें पुणु दियवरु कीसा। विणड करेंवि पुणु दिण्ण असीसा ॥शा 
से॑ णिसुणेवि भणइ. वेयायरु | अत्यहों को ण वि करइ महायरु ॥।४॥ 
जिह आणमन्दु 'जणइ सीयाऊए । एव्थुण हरिसु विसाड करेवउ ॥५॥॥ 
काल-वसेण काल वि सहेवउ । एत्थु ण हरिसु विसाउ करेवउ ॥६॥ 
अच्थु विछासिणि-जण-सण-वललहु । अत्थ-बिहूणड  घुच्चइ घत्नहु ॥७॥ 
अत्यु वियड्डू अत्थु गुणवन्तठ । अत्थ-विहूण. भमइ ममान्तड ॥झ 
अत्धु भणड्र अत्थु जग सूहउ । अत्य-विहूणु दीणु णरु दूहउ ॥६॥ 
अत्थु सइच्छिउ भुब्जइ रज्जु । अत्य विहूणे कि पि ण कब्ज! ॥१०॥ 


घत्ता 


“साहु! भणन्तें राहवेंग इन्दगीझ-सणि-कजण-खण्डेंहिं। 
कडय-मउड-कडिसुत्तयहिं घुज्िड कविलु सईं भु व-दण्डेहिं ॥4 १३ 
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अपने हाथसे उसको अंगुली पकड़कर छच्मणने डसे छाकर रामके 
सम्मुख डाछ दिया। जैसे तैसे अपने आपको धीरज बँधा, और 
सनसे समस्त भयको दूर कर उस कपल ह्विजबरने दुदम दान- 
चेन्रोंके संहारक रामको आशीर्वाद दिया--“जिस प्रकार समुद्र 
मदहाज़लसे बढ़ते हैं, जिनेश्वर पुण्य कर्मसे बढ़ते हैं, उसी 
प्रकार आपका भी यश चन्द्र और कुन्द पुष्पके समान घढ़ता 
रहे? ॥१-१श॥॥ 

[१२ ] तब पर-बलछसंहारक छच्मण कहकहा लगाकर हँस 
पड़ा। और घोला,--“जब हम तुम्हारे घरमें घुसे थे तब वो 
तुमने अवद्देलनाफे साथ निकाल दिया। जौर अब आप, कैसे 
हिजवर हैं. जो इस तरह विनय पूर्वक आशीवौद दे रहे हैं १” यह 
सुनकर उस त्राह्मणने कहा,“अथका महान्‌ आदर कौन नही करता। 
सूर्य जिस ध्रकार शीतकालम आनन्द देता है, उसी प्रकार क्‍या 
उप्णकालम अच्छा नहीं छगता। समयके अधीन होकर हमें 
( जीवन में ) सघ कुछ सहन करना पड़ता है| अतः इसमें हर 
विपाद की क्या बात है । विलासिनी स्थियोको अथ बहुत ही 
प्रिय छगता है । अर्थद्वीन मरको ये छोड़ देती हैं। ( संसार में ) 
अथ ही बविदग्ध है. और अथ ही गुणबान्‌ है। अथ्थ विहदीन भीख 
मॉगता हुआ फिरता है| अथ ही कामदेव है, अर्थ ही जगमें शुभ 
है, अ्थदीन नर दीन और दुभग है.। अर्थसे ही इच्छित राजभोग 
मिछता हे । अथेह्दीनसे कुछ काम-काज नहीं होता ।? तब रामने 
साधु-साधु कहकर उस ब्राह्मण देवता को, इन्द्रनीड मणियों और 
झुबणसे बने कटक सुकुट ओर कटिसूत्र देकर अपने हाथसे स्वयं 
उसका खूब आदर-सत्कार किया ॥१-११॥ 


[ २६, एगुणतीसमी संधि ] 
मुरढामर-रिउ-डमरकर कोबण्ड-घर सहेुं सीयपऐं चलिय भद्दाइय । 
चघलू-णारायण थे वि जण परित॒द्व-मण जीवन्‍्त-णग्ररु संपाइय ॥« 

डे 
(१३) 
, पह्णु _तिहि मि तेहिं आयज्ञिड | दिणयर-विम्यु घ दोस-विव्वश्विउ ॥१॥ 
.णबर होहू जद फरपु धणए्सु ।हउ मुरण्सु छम्कः सुरण्स ॥२॥ 


घाड मुरवेसु भाई चिहुरेसु ॥3॥। 

जड़ रुद सु मिणु घन्देसु ॥४॥ 

खल सेत्तेसु दण्ड. छत्तेमु ॥५॥ 

(वहुमर गद्गेसु.. पदक दिवसेसु ॥६ा 

दाणेमु चिन्त माणेसु ॥७॥॥ 

हि सुर सग्गेसु सींदु॒रण्णेमु ॥५॥ 

*. कलहु गएसु स्र्टू कम्येसु ॥8॥॥ 

हैं अंग बसद्ेसु येलु गयणेगु ॥१०॥ 

हा पघणु रुश्समु माणु मयसु ॥१ १॥ 
अदयद्द फ्िसिउ णिए बण्णिलद | जद पर से जिस्तासु उपमिसह ॥१२॥ 

घत्ा 


सहों णपरदों भयरतरेंण फोसम्तरेंग उयय्णु णामेश परसापड । 
णाईं युमारहों पुन्तादों पहसस्तादों थिड णवयुसुम शल्िन्द्र्पड ॥१ घा 
* [२] 
सदि उपरणे थिप इरि्यट झापेहि । भाएँ से पिसशिड शार्येदिं ॥१॥ 
अरे पित्त धरेण णरिम्दहों। भविद़ पट दि पद्िठ शिधिम्द॒दोँतिरित 
शहदड मह्दीरेग सई इॉसयें। विगश-धग्मु व मुशधिग्सापेतिशा 
वारि गिवरपहदों मु गइन्दु ये । दिद् भइ त्दिं शइपर्छे चरु पहाशा 


उनतीसवीं सन्धि 
- देवों के छिए भयंकर शत्रुओंके संहारक और धजुर्धारी राम 
ओर छच्तमण घूमते हुए जीवंत नगर पहुँचे । 
१) उन तीनोंने उस नगरको सूयविम्ब की तरह दोप 
( भवगुण और रात ) से रहित देखा । उस नगरयमें कम्पन केवल - 
पताकाओं में था, हतव ( घाव ) अश्वोंमें, न्द्द सुरति में, आघात 
मदंगमें, भंग केशोंमे, जड़ता रुद्रमें, मलिनता चन्द्रमें, खल खेतोमें, 
दण्ड छत्नोमें, चहुल कर ग्रहण करनेका अवसर ( कर --टक्स और 
दान ) प्रहर दिनमें, धन दानमें, चिन्ता ध्यानमें, सुर ( स्वर और 
शराब) संगीतमें, सिंह अरण्यमें, कलह गजोंमें, अंक काच्योंमें, भय 
घेलोंमे, बेल ( घातूछ और मूख ) आकाशमें, वन ( ब्रण, वेत ) 
जंगल में, और ध्यान मुक्त नरोंमें था। इनके छिए दूसरी 
जगह महीं थीं। ( गीतम गणधरने कहा 9 अथवा हे. राजन, 
( श्रेणिक ) उस नगर का चणन करना सम्भव नहीं? उस नगरकी 
उपमा फेवछ उसी नगरसे दी जा सकती है! । उस नगरके उत्तरमें 
प्रशस्त नामक एक उपवन था, बह ऐसा छगता था मानो आते 
और प्रवेश करते हुए कुमारोके स्वागतर्में हाथमें अंजलि लेकर 
खटड्ा हो ॥१-१श॥ 

[२] जब राम और छक््मण उस उपवन में ठहँरे, तभी उस 
नगरके राजाके पास भरतका लेखपत्र पहुँचा | पत्रवाहकने बह पत्र 
राज़ाके सम्मुख बसे ही डाल दिया जैसे ज्ोव जिनेन्द्रके चरणोक्े 
आगे पड़ जाते हैं और जैसे मुनिवर जिनधर्मको प्रदण करते हैं वैसे 
दी राजाने उस पत्रंकों अपने हाथ में छे लिया। वह पन्न उसे 
ऐसा दीख पड़ा सानो वारी बन्धनसे भुक्त हाथी ही हो। उसके 


अज्ञर आकाशमे उगे चन्द्रसा की त्तरह जान पड़ रहे थ। उस 
२० 


१४६ पडमचरिड 


. रु भुएवि वे वि रिउन्‍-सदण । गय - वण-बासहों राम-जणदण ॥षा। 
को जाणइ द्वरि कद्दिउ आवइ । तहाँ वणमाल देल जसु भावद! ॥६॥ 
छेहु घिवेष्पिणु गरवइ महिहरु | णाई दुवेण दडढु थिउ महिहरु ॥शा 
णाई मियक्लो कमिठ विडप्प | तिह महिहरु णरिन्दु माहप्पे ॥र्म। 

- चत्ता 
जाय चिन्त भण दुद्धरहों धरणीधरहों सिद्दि-गल-तमाल-घण-वण्णहों। 
'छवसणु लवखण-लवख-घरु तं भुएं वि वरु मद्दें दिष्ण कण्ण कि अण्णदों ॥ ६॥ 


(ः 


,तो' पृत्यस्तरं णयण-विसालएँ । एह बत्त जे सुय वणमालए ॥9] 
आउलिहुय ट्वियएुण « विसूरइ | दुवर्ख सहणद्‌ घ्व आऊरइ ॥२॥ 
सिरे पासेड चडइ मुह सूसइ | कर बिहुणइ पुणु दश्बहों रूसइ ॥३॥ 
भणु धुगुधुगई देहु परितप्पइ । वम्मदो ण॑ करवक्ती कप्पइ ॥४॥ 
त्ताव णइड्ृणेण घणु गशिउ । णाई कुमारें दूड विसब्जिड ॥७॥। 
* घीरी दोहि माएँ'णं भासिउ | 'उहु छक्खणशु उचवर्ण आवासिड! ॥९॥ 
गरदहिउ मेहु तो वि तणु-अड्जिएं । दोख वि गुण हवन्ति संसग्गिएं ॥७॥॥ 

तुहुँ झिर ज़ण-मण णयणाणन्दणु | महु घुणु ज़लहर णाईँ हुमासणु ॥८॥ 


घत्ता 


नुज्छु ण दोसु दोमु कुलदों दय-दुद-झुलदों जले जलूणें पर्ण जें जायड । 
ते पासेड दाहु करहु णीसामु मु विष्णि वि दक्पवणदों आया 78॥॥ 


शंगुणतीसमो संचि १४७ 


पत्रमें यह लिखा था, “राज्य छोड़कर शत्रुसंहारक राम ओर लक्त्मण 
दोनों वनवासके छिए गये हैँ। क्‍या पता वे कब तक छोटें ? 
इसलिए जिसको ठीक सममो उसको चनमाछा दे दो।? लेख 
पढ़कर राजा सन्‍न रह गया | वह बेसे ही गौरवहीन' हो उठा 
जैसे दावानलसे भस्मीभूत पहाड़ था राहु से ग्रस्त चन्द्रमा गौरव 
रहित हो जाता है। मयूरकण्ठके समान श्याम बण उस राजाकों 
अब यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि मैं, अपनी कन्या चनमाछा, अनेक 
लुच्षणोंसे युक्त छत्मणको छोड़कर, और किसे दूँ ॥१-६॥ 


[३ ] इसनेमें यह वाठ विशालनयना, वनमाछाके कानों तक 
पहुँची । यह सुनते ही वह आकुछ दोकर मन ही मन विसूरने 
छगी। सहानदीकी तरह वह दुखसे भर उठी। सिस्‍्में पसीना हो 
आाया। मुख सूख गया ! द्वाथ मछती हुई वह अपने भाग्यको . 
कोसने लगी । मत धुक-धुक कर रहा था । देह जल रही थी। मानों 
कामदेव ही करपत्रसे उसे काट रहा हो । उसी समय आकाशके 
आंगनमे मेघ ऐसा गरज उठा, भानो कुमार छक्ष्मणने दूत ही भेजा 
दो, और जो मानो यह कद्द रहा था,--“माँ घीरज घरो, बह 
कुमार छद्ममण उपचनमें ठदवरा हुआ है ।” तब भी उस तम्वंगीने 
मेघकी निन्‍्दा ही की, ठीक भी है क्योंकि संसग से, गुण भी दोप 
हूँ जाते हैं। उसने कहा,--मिघ, तुम भले ही जनोके मन ओर 
नेब्ींको आनन्द देनेवाले हो, परन्तु मेरे लिए तो दावानरढकी तरह 
हो । इसमें तुम्द्रारा दोप नहीं, दोप तुम्हारे हत और दुखद छुलका 
है| तुम जछझ॒ आग और हवासे उत्पन्न जो हुए हो, उसीसे 
पसीना और जलन उसन्न करते हो और निःश्वास देते दो । तुमने 
मुके तीनों ही चीजें दिखा दीं? ॥१-६॥ 


१४८ पडमचरिड' 


[४३] 


दोच्छिड मेहु पृणदद्ध णहद्नणें। छुणु वशमालएँ चिन्तिड गिय-सन 9॥ 
नंकें पहसरमि बलन्तें हुआसणें) कि समुद्दे कि रण्णें मु-्भीसण ॥रा 
कि विसु भुग्जमि कि अहि चप्पसि । कि. अप्पठ करवत्तों कप्पमि ही 
कि करिवर-दन्तहिं .उर मिन्दमि | कि करवार्लहिं तिल तिल छिन्द्मि॥४॥ 
कि दिस लद्डमि कि पन्वजम । कहों अवखमि कहों सरणु पवञ्ञमि ॥५॥ 
अहवइइ एण काई गम्मु सलमि । त्तरुवर-डालएँ पाण विसज्ञमि! ॥|६॥ 
एम भणेष्पिणु चलिय तुरन्ती । कल्लेन्नी-यड उन्घोसन्ती ।[७॥ 
गन्ध-घुच्र-वलि - पुष्फ - विदृत्थी । छीलए. चिक्रमन्ति बीसत्थी ॥८॥ 


घत्ता 


चडविह-सेण्णें परियरिय धण णीसरिय 'को विहिं आाल्फिणु देसई! । 
एम चब्न्ति पहद्ु वर्णे रबि-अत्यवर्णे 'कर्दि छवखणु' णाईं गवेसइ (8॥ 


[५] 


दिद्‌द असोयवच्छु परिअश्चिउ । जिणवरों ब्व सब्भावें अशिड ॥3॥॥ 
शुशु॒ परिवायणु कियउ असोयहों । *अण्णु ण इद-छोयदों पर-छोयड्टो ॥२॥ 
जम्में जम्में सुअ-मुभह स-ऊयपणु । पिय-भचारु होल महु छवसण ॥३॥ 
घुणु पुणु एम ण्मंसई जायेंदिं। रयणिईद ये पहरा हुय तायें्दिं।/४॥। 
सयछ बि साइणु णिद्देणद्दद । णायइ मोदहण-जालें पेश्चिडउ ॥७ा 
गिग्यय पुणु दणमारू तुरन्ती | द्वार-दोस्गेडरें दि. खलस्तीव। हा 
हरि-पिरइस्बु-पूरे उब्मन्ती । शुण्ण-कुरझ्लि घ चित्ब्मन्ती ता 


एगुणतीसमो संधि बह 


[४ ] अपनी भत्सेना सुनकर मेघ आकाशर्म ही नष्ट हो 
गया। तब फिर वनमालछा अपने मनमें सोचने लगी/--“क्या मैं 
जलती आगमें कूद पड़ या समुद्र या बनमें घुस जाऊं, क्‍या 
विपपान कर छ या साँपको चाँप दूँ ? क्‍या अपनेको फरपच्रसे 
काट हूँ ? क्या हाथीके दाँतसे छाती फाड़ लू या करवालसे तिल- 
तिल छेद दूँ ? क्‍या दिशा छाँघ जाऊँ या संन्यास: ग्रहण कर हूँ ९ 
किससे कहूँ और किसकी शरण जाऊँ १ अथवा इस सबसे क्या 
काम बनेगा ? तरुवरकी डालसे टंगकर मैं ही अपने प्राण छोड़े 
देती हूँ ।? मनमें यह सोचकर, और अशोक बनके लिए जानेकी 

_ घोषणा करके वह तुरन्त घरसे चछ पड़ी। उसके हाथमें गन्ध, 
दीप, धूप और पूजाके फूछ थे। वह चमकती-दूमकती, लीला 
पूषक चछी जा रही थी। चारों ओर सैनिकोंसे घिरी हुईं वह 
धन्या अपने मनमें यह सोचती हुई, अपने घरसे निकछ पड़ी कि 
देखूँ, दोनों ( अशोक बृत्त और लक्ष्मण ) मेंसे कौन मुके आर्टिगन 
देता दे । सूयोस्त दोते-द्योते वह बनमें भ्रबिष्ट हुई। बह मानो यह 
खोज रही थी कि छच्मण कहाँ हैं ॥१-६॥ 

(४ ] बनमाछाके लिए अशोक वृश्ठ ऐसा छगा मानो 
सद्भाबोंसे अंचित जिनेम्द्र हो हों! फिर उसने अशोक बृत्तसे 
निवेदन /8 हुए कहा,--/इस जम्ममे और दूसरे जन्ममें, मेरा 

दूसरा ॥ सुलक्षण लक्तमण ही जन्म-जस्मान्तरमें 
मेरा पद इस प्रकार आह्म/विवेदन करते हुए इसे पा 
दो प्रहर बीत गये । सारे सेनिक नींदके कोकामें ऊँघकर ऐसे छोट- 

पोट होने छगे भानो मोह-जालमें फंस गये हो | तव वनसाछा 
बाहर निकली | हार डोर और नूपुरसे बह स्खलित हो रहो थी। 
प्रियके विरद्याश्रओंसे भरी हुई बद्द; विपन्न हरिणीकी माँति उद्ध्रान्त 
मन द्ो रही थी। एक ही पछमें वह बटके पेड़ पर चढ़ गई। 


बज परठमचरिउ 


णिविसर्द णग्गोद. चछग्गी | रमण-चवर ण॑ गोह-वलग्गी पा 
है घत्ता 
रेहइ दुर्मे वगमाछ किह धणण गिज्छु जिद पहवन्ती ख्वखण-कट्धिणि । 
किलिकिलन्ति जोड्डावणिय भीसावणिय पद्चक्स णाईँ बड-जव्खिणि ॥६॥ 
[६] 
तहिं वालएँ कछुशु पकन्द्यठ | वण-डिस्सउ ण॑ परिअन्दियउ ॥१॥ 
वायण्णदों घयणु धणस्सइहों । गड्भाणई - जठण - सरस्सइदों ॥२॥ 
गह-भूय-पिसायहों.. विन्तरहाँ । वण-जक्खदों रक्‍्खदोँ खेयरहाँ ॥3१॥ 
गय-वग्घहों सिद्दहों सम्बरहो । रयणायर - गिरिवर - जलूयरहों ॥४॥ 
गण-गन्धव्वहों विज्ञाहरहों । सुर - सिद्ध - महोरग-किण्णरहों ॥७॥ 
जम - सन्द - छुवेर - पुरन्दरदों। बुद् - भेसइ - सुक्क - सगिच्चरदाँ ॥६॥ 
हरिणदरदों | अकहाँ  जोइसहों। वेयाठ - ददघद्दों. रवससहों ॥७॥ 
घड्साणर - वरुण - पहन्जणहों | तहोँं एम कद्िल्हों झपखणहों ॥॥ 
घत्ता 
बुशई धीय मदोहरहों दीद्वृर-करहों वणमाल-णाम भय-वलिय। 
छक्तण-पहड सुमरन्तियएं कन्दम्तियएँ बड़-प्रायर्थे पाण विसज्ञिय! ॥8॥ 
[०] 
एस भणेष्पिणु णयण-विसारूएँ ॥ अ्षंसुभ-पासड किउ बणमाछएँ ॥१॥ 
सो उ्जे णाईँ सई मम्भीसायइ | णाई पिवाइ-छील दरिसावह ॥२॥ 
णं॑ दियवर दाणदोँ हृद्ारिउ णाईं छुमारें हतथु पसारिड ॥शशा 
गले छाएँबरि हृत्छावइ जावेंदिं। कण्दे घरियालिए्रेंवि सावेंदिंआशा 
एम प्रजम्पिदड सग्भीसन्तठ | 'इउ सो छश्पशु छक्पणवन्तठ ॥थ॥ 
दसरह-तणड सुमितिए जायउ । रामे सहुँ धणवासदों क्ायउ' ॥हा 
से णिसुर्ण वि पिग्भाविय णिय-सर्ण ।'कहिं छक्खणु कद्दिं अच्छिड डययर्ण ' आणा 
धाम इछाउडु फोछद सूग्गड । “मो भो छवसण भा कि गउ गा 


णगुणतीसमो संधि १५१ 


चेसे ही जेसे कोई चपलछ रमणी, अपने जारके निकट छग जाती 
है.  लक्ष्मणकों चाहने वाली क्रांतिमती वह बटके पेड़पर ऐसी 
मारछम हो रही थी मानो घनमें विज़ली चमक रही हो या, वनमें 
किलकती, कोतुक करती हुईं सक्षात्‌ भयंकर यक्षिणी हो ॥१-६॥ 

[६ ] ( आत्मघातके पूर्व ) उसने अपना विछाप ऐसे शुरू 
किया, मानो बनगज-शिशु ही चीख उठा हो । उसने कट्दा, “बन- 
स्पति, गंगा नदी, जमुना, सरस्वती, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्यंवर, 
चनयज्ञ, राक्षस, खेचर, गज, बाघ, सिंह, संबर, सत्नाकर, गिरिवर, 
जलधर, गण, गंधवे, विद्याधर, सुर, सिद्ध, मदहोरग, किन्नर, 
कार्तिकेय, कुबेर, पुरन्‍्दर, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्वर, चन्द्र 
सूय, ज्योतिष, बैताछ, दैत्य, राक्षस, अग्नि, बरंण और प्रभंजन 
मेरे बचनोंको सुनो, तुम्हें यदि कहीं लक्ष्मण मिलें तो यह कह 
देना कि विशालवाहु राजा मद्दीघधरको वनमाछा नामकी लड़को, 
नडर हो, अपने पति छक्ष्मणके ध्यानमें रोती कछपती, हुईं, 
गिरकर सर गई”? ॥२-ध। 

[ ७ ] यह कह कर बिशालनयना चनमाछाने कपड़ेका फन्‍्दा 
बना लिया, स्वयं नहीं डरती हुई, वह मानो विवाह-लीछाका प्रदृशन 
कर रही थी। मानो द्विजवरने कन्यादानके किए उसे पुकारा हो 
ओर छुमार ( वर ) ने हाथ फंछा दिया हो) बह, गछेमें फन्‍्दा 
लगा ही रही थी कि इतनेमें कुमार छद्मणने गछेसे पकड़कर 
उसका भालिंगन कर लिया और यद्द कह्दा, “डर मत ! मैं ही वह 
सुलक्षण लच्मण हैँ ! दशरथका सुमिन्नासे उत्पन्न पुत्र सैं, रामके 
स्राथ वनवासके लिए आया हूँ [” यह सुनकर अख्यंचकित हो 
वनमाछा अपने सनमें सोचने छगी, “अरे छद्मण कहाँ, वह तो 
उपबनम हूं । इतनेमें, रामन पुकारा,--“ओ छद्मण, इधर आओआ, 


पृणरे पडमचरिउ 
चत्ता 


हें णिप्तुणंवि महिहर-सुभाई पुलइय-भुअएं णडु जिह णचाविउ णिय-मणु । 
“सहल मणोरह अज्जु महु परिहृउ सुहु(!) भत्तारु लूदूघु ज॑ं उक्खणु” ॥६॥ 


[झ] 


तो. पृत्थन्तरें भुवणाणन्दें । दिद्द् जणहणु. राहवचन्द ॥१॥ 
णावइ तमु दीवय-सिह-सहियठ | णावइ जलहरु विज्जुन्पगहियड ॥रा! 
णावइ करे करिणिहँ आसत्तउ। चलें हिंपडिउ बलहों स-कलत्तड॥३॥ 
“चार चार भो णयणामनन्दण | कहिं पई्ँ कण्ण छद्ध रिउमदृ्ण ॥४॥ . 
चुत्त कुमारे विज थ॑ सगुणिय | धरणीधरहों घीय झिंण मुणिय ॥७॥ के 
जा महु धुम्बयण्ण-उबदिद्वो । सा बणमाल एड वर्णे दिद्ठी ॥६॥ 
हरि अप्फालइ जाब कहाणड | ताम रक्ति गय विमलछु विहाणउ ॥णा 
मुहड विउदू कुछ जस-ुद्धा | केण वि लद्य कण्णो सण्णद्धा ॥८ा॥ 


घत्ता 


साव णिह्ालिय दुलए हिं पुणु रह-गए दि चाउद्दिमु चबरू-तुरफरहिं । 

चेडिय रणउहें वे वि जण वरू-महुमदण पत्चाणण जेम कुरईदिं॥धा 
$ 

* है [«६] 

अब्मिट्दु सेण्णु कल्यल करन्तु | “जिद लइय कण्ण तिद्द दणु' भणन्तु ॥१॥ 
दे वयणु मुणेप्पिणु हरि पलित्तु। उद्धाइड सिद्दि ण॑ घिएण सित्तु ॥२॥ 
एकश्चड छक्सणु वलु अणम्तु ॥ झरालूग्यु तो वि तिण-सम॒ गणन्तु ॥श॥ 
परिसफ़्द थद्ूइई चल घलड। तस्वर उम्मूलेंबि सेण्णु दरूइ ॥४॥ 


एगुणतीसमो संधि १घरे 
कहाँ चले गये ?? । यह मुनकर महीधर राजाकी पुत्री, पुछकित 


बाहु वनमाछाने नटकी तरह अपना मन नचाते हुए कहा,--“आज 


मेरे सभी मनोरथ सफल हो गये, कि जो मुके: छद्रमण जेसा पति 
मिल गया ॥१-छा 


[८ ] तदनन्तर, भुवनानंददायक राघवचन्द्रने लक्मणकों वन- 


” माछाके साथ आते हुए देखा | बह ऐसा छग रहा था मानो दीप- 


शिखा तमके साथ हो, या चिजढोी मेघके, या हृथिनींमें आसक्त 
गजराज हो । अपनी पत्नी वनमाछासहित वह्‌ रामके चरणोंमें 
गिर पड़ा । रामने तव उससे पूछा, अरे प्रिय छक्ट्मण, ...सुन्दर- 
मुन्दर यह कन्यारत्न तुमने कहाँ प्राप्त किया |” ( यह सुनकर ) 
कुमारने उत्तर दिया--“क्या आप महीघर राजाकी गुणवत्री पुत्री 
विद्याधरी चनमाछाकों नहीं जानते” | वह मुझे पहले ही निर्दिष्ट 
कर दी गई थी । वही सुके ( अचानक ) इस वनमें दीख गई।? 
इस प्रकार कुमार छच्मणके पूरी कहानी बताते-बताते ही 
( पहले ही ) रात्रि समाप्त हो गई और निर्मेछ प्रभात हो गया। 
उधर ( उपवनमे ) कनन्‍्याको न पाकर, यशछोल॒प रक्षक सैनिक 
विरुद्ध हो उठे। वे कहने छगे “कन्याका हरण किसने किया।” तव 
रणमें दुज्ञंय सेनिकॉने चपछ अश्व, रथ और गजोंसे युद्ध क्षेत्रम 
दोनो ( राम छक्मण ) को इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार हरिण 
सिंहको घेर छे ॥१-६॥ डे 

[६ ] कडकछ करती हुई सेना डठी, और यह चिल्लाने 
छगी, “जिसने कन्या छी हो उसे मारो” यह मुनकर लक्ष्मण प्रदीप 
हो उठा । मानो घी पड़नेसे आग हो भड़क उठी हो। सेना 
असंख्य थी ओर छक््मण अकेला ! तथ भी उसे तिनकेके समान 
समभक़र वह भिड़ गया | वह ठहरता, चछता, सुड़ता, पेड़ उखाड़ 


4५४ पडमचरिठ 


डब्वडइ मिड्‌दपाडइ तुरद्ष । महि कमइ भमइ भामइ रहड़् ७ 
अवगाहद साहइ  धरइई जोह। दल्वदइ छोट्टइ गयबरोह ॥६॥ 
विणिवाइय घाइय. सुहड-थट्ट । कइुआविय विवरामुह पयद्द ॥णा 
णासन्ति के विजे समरें खुक। कायर-णर-कर-पहरणईं . सुक्क ।प्या 


चघत्ता 


गग्पिणु कहिउः महीहरहों 'एकहों णरहों आवटटु सेण्णु भुष-दण्डए । 
जिम णासद्दि जिम मिट्ठ समरें विहिं एक करें बणमाल रूइय चल्मिण्डएू !॥धया 


[१०] 

तं वयणु सुगेष्पिण थरहरन्तु | धरणीधरु धाइड ' विप्फुरन्तु ॥१॥ 
आरूदु भहारहें दिण्णु सइखु । सण्णदूधु कुदूधु जय-लाच्छि-कइडखु ॥२॥ 
तो दुलय दुद्वर दुण्णिवार । 'हणु हणु' भणन्त णिग्गय कुमार ॥रे॥ 
घणमाछ - कुसुम - कन्लाणमाल । जयमाल - सुमार - मुवण्णमाल ॥४॥ 
गोपाल-पाल इय अ्षद्व ' भाई। सहुँ राए णव गह कुइ्य णाईँ वा) 
एव्पन्तरें. रणे चहु-मच्छरेण | हकारिउ छय्खणु मदिदरैण ॥६॥ 
“बल बल समरक्रण देदि छम्कु। णिय-णामु गोचु कहें कवणु तुज्छु/ ॥णा 

ते णिसुर्णेवि घोध्िउ रब्धि-गेहु। 'कुछ-णामहों अवसर कवणु एहु ॥८॥ 


घत्ता 


पदरः पदरु जे पहँ युणिउ किण्ण वि सुथिड जसु भाई सदस्तउ रास । 
रहुक्लणन्दणु रच्छि-हरु तठ़ जोवद्रु णरवद्ट महु छतफणु णामु वहा 


[११] 


कुल णामु कहिड ये सिरिदरेण | धणु घत्तवि मदिएँ मद्दीदरेण ॥8॥ 


जे 


एगुणतीसमो संधि ब्रज 


कर शब्रुओंका दछन करता, उछछता, भिड़ता, घोड़ोंको गिराता, 
घरतोको चाँपता, चक्रको घुमाता, अबगाहन करता, सहता, 
योधाओंको पकड़ता, गजसमूहकों दल्कर छोट पोट करता हुआ 
( दोख पड़ा )। आघातसे उसने सुभट-समृहको गिरा दिया। 
पीड़ित होकर वे पराड्मुख हो गये। कितने ही मारे गये, और 
कितने ही कायर योधा चूककर, उसके खर-भ्रहारसे बच गये। 
तब किसीने राजा महीधरसे जाकर कहा,--“एक नरने अपने 


. भुजदण्डसे समूचोी सेनाको रोक लिया है, जिस तरह हो युद्धमें 


भिड्ठकर उसे नष्ट कीजिये। भाग्यसे वह एक हाथमें बलपूर्वक 
घनमालछाको लिये हे”? ॥ १-६॥ पर ५ 


[१० ] यह सुनकर राजा महीघर कऋ्रोधसे थर्सोे डठा। वह 
33934 0 दीड़ा | महारथ पर आरुढ़ होकर उसने शंख 
घजबा दिया, इस प्रकार कुद्ध और विजय-लछद्मीका आकांक्ती चह्‌ 
संनद्ध हो गया | तब उसके दुर्जेय दुबौर कुमार भी “मारो-मारो! 
कहते हुए निकछ पड़े । इस तरह, वनमाऊ छुसुम कल्याणमाल 
जयमाल सुकुमाल सुबणमाल गोपाल और पाल ये आठ भाई तथा 
राजा; छुछ मिलाकर नी ही लोग क्रुद्ध हो उठे | ईप्योसे भरकर 
महीधरने छक्मणको छलकारते हुए कहा,--“मुड़ो मुड़ो, युद्धमें 
छड़ी, बताओ तुम्हारा नाम गोत्र क्या है ।? इसपर छक्त्मणने उत्तर 
दिया, “कुछ नाम पूछनेका यह कौन अबसर हे । प्रह्मर करो जो 
तुमने सोचा है| कुछ भी समझ सकते हैं मुके ! जिसका राम सा 
महान भाई है। में रघुकुछका पुत्र छक्ष्मीका धारक और तुम्हारा 
अन्त करनेवाला हूँ। मेरा नाम छक्ष्मण है” ॥ १-६॥ 

[९१ ] छक्मणके अपने कुछ गोच्रका नाम बताते ही महोधरने 
धलुप-वाण फंककर स्नेद्रोचित अपने विशाल बाहुओंमें (गजशुण्डकी 


१५६ पठमचरिउ 


सुरकरि-कर-सम - भुआ - पक्षरेण | अवरुण्डिड णेह-महाभरेण ॥र]। 
हवि सक्खिकरेंवि अपरायणासु | सईं दिण्ण कण्ण णारायणासु ॥ह॥ 
आरूढ महीहरु. एक-रहें। भट्ट वि कुमार अण्णेक्क-हे ॥ए॥।! 
चणमाल.. स-छक्खण . एकरहें । थिय सन्‍-वछ सीय अण्णेक्क-रहेँ ॥५॥ 
पहु - पदह - सट्ट - वद्धावणेहिं | णच्चन्तेंहि,.. खुल्य-बामणेहिं ॥६॥ 
उच्छाहें दि घबलेंहि. मड्जलेहिं। कंसालेंहिं वालेंहिं मदलेहिं ॥७॥ 
आणन्दें. णयरें. पहडाईँ। छीलएँं.. अत्थाण. बइद्ाईं॥दा 


घत्ता 


५ 
सहुँ चणमालएँ महुमहणु परितद्न-मणु ज॑ चेइहें जन्तु पदीसिड । 
लोएंहिं मइ़ल गन्तएँहिं णच्नन्तृहिं जिशु जम्म्ण जिह स ईँ भू सिउ ॥६॥ 


बट 


” [ ३०, तीसमो संधि ] 


तहिं अवसरें आपरद-मरें उच्चाह-करें जयकारहों कारणें णिक्किड । 
भरदद्वों उप्परि उच्चलिड रहमुच्छुलिड णर णन्दावत्त-णराहिड ॥ 


[१] 
ज्ञो भरहदहों दूड़ विसमियड ॥ आइउ सनन्‍्माण-विवज्ञगड ॥१॥ 
रे द्विवद्दों हि 
छ्हु णनन्‍्दावत्त-णरा ] बजल्ञरिउ अणन्तवीर-णिवददों ॥ शा 


(हर पेक्खु केस विच्छारियठ | सिस मुण्डेंयि कद्द वि ण सारियड ॥झ॥ 
सो भरदहु ण इच्छुइ सन्धि रणे। ज॑ जाणहों ते बिन्तवद्दी मर्णे॥ए॥ 
अण्णु वि उकखन्धे आइयड । सहुं सेण्णें विस्कु पराइयड ॥५॥ 
तदिं णरवइ सालिग्िल्लु घलिठ । सोहोयरझ बज्नयण्णु मिलिउ ॥६॥ 


एगुणताीसमो संधि बज़ 
तरह प्रचण्ड ) ( भरकर ) उसे गलेसे छगा लिया। उसने अग्निकी 
साक्षी (मानकर ) अपनी कन्या वनम्ताछा अपराजितकुमार 
छरूच्मणको अर्पित कर दी । वादमे राजा महीघर एक रथपर चैठ 
गया। वनमाझछा और लक्ष्मण एक रथ पर और सीता और 
राम दूसरे पर । चछकर जब उन्होंने नगरमें प्रवेश किया तो पट- 
पटह शंख तथा तरह-तरहके याद्य वज् उठे | कुब्ज ब्राह्मण नाच 
रहे थे। कंसाल ताछ और मर्दूल की उत्साह ओर मंगलपूण प्वनि 
हो रही थी | वे छोग छीछा पूर्वक दरवास्में जा बेठे ॥१-प्ता 
बनमाछाके साथ वेदीपर जाता हुआ संतुष्ट मन छूच्मण ऐसा 
मातम हो रहा था मानो जन्मफे अवसर पर, छोगोंने गासे बजाते 
हुए, जिनको विभूषित कर दिया हो ॥छा। 


भ्छ छः 
तीसीं स॑ 
वीं संधि 
आनन्द और उत्साहसे परिपूर्ण इसी अवसरपर, निर्देय नन्‍्दा- 
४ सम क पानेके हि 

बतके राजा अनस्तवीयने, दर्पसे भरकर जय पानेके लिए राजा 
भरतके ऊपर चढ़ाई कर दी । 

[१ ] उसने भरतके पास जो अपना दूत भेजा था वह 
अपमानित होकर वापस आ ग़या। शीघ्र उसने सन्‍्दाबतंके 

3 ४ मेरी न्च। 

राजा अनन्तवीयेंस कहा-“देखिये मेरी कैसी दुर्गति को, 
मेरा सिर मुड़वा दिया, किसी तरह भारा भर नहीं हे, बह 
भरत राजा युद्धमें सन्धि नहीं चाहता, अब जो जानो वह मनमें 
सोच छो, एक और आपका वैरी आया है वह सेनाके साथ 
विंध्याचछ सक पहुँच गया है । बहा नरपति वालिखिल्य सिंद्योदर 


ब्रषफ पडमचरिउ 


तहिं. रुदकुत्ति सिरिवच्छु-धरु। मरुभुत्ति सुभुत्ति विभुत्तिकरु ॥७॥ 
अवरेहि मि समउ समावंडिउ । पेस्खेसहि कहलएँ अवब्मिडिउ ॥झा 


घत्ता 


ताम अणन्तवीर खुहिड पइजारुद्दिउ 'जटद्टू कएछएँ भरहु ण मारमि । 
तो अरहन्त-भडाराहों सुर-साराहोँ णउ चछण-जुबल जयकारमि! 08॥ 
[२॥ 

पहजारूुद णरपाहिठ ज़ावेहिं) साहणु मिलिड असेमतु वि तावें हिं ॥॥ 
लेहु लिट्ेप्पिणु जग-विश्खायहों। तुरिउ विसजिउ मदिहर-रायहोँ॥शा 
अग्गए घिच बदूधु लम्पिकर्कु ब। हरिणक्खरहिं छीणु णण्डिवकु थ ॥३॥ 
सुन्दरु पत्तवन्तु धर-साहु थ। णाव-बहुल सरि-गक्न-पवाहु च॥श॥ 
दिद् राय तहिं आय अणन्त वि । सहल-विसदल - सीहविक्रन्त वि॥णा 
दुल्य-भजय-विजय - जय-जयमुद्द । णरसद्दूल - बिउछूभाय - गयमुद्द ॥६॥ 
रुपवच्द - महिवच्छु - मदरथ  चन्दण - चन्दोयर - गरुददय ॥णा 
केसरि - मारिचण्डु - जमघण्टा। कोइण - मरूय - पण्डियाणटा ॥म_्गा 
गुझर - शह्ग - बढ़ - मह्ाठा | पदविय - पारियत्त - पण्माला ॥8॥ 
सिन्वय - कामरूब - गम्मीरा | तस्लिय - पारसीय - परतारावा4ण॥ 
भर- कण्णाड - छाड़ - ज्ालत्थर । दक्काद्वीर » कौर - संस - पम्यर ॥११॥ 
अयर वि जे एफेद्-पहाणा | व्येण गणेप्पिणु सक्िय राणातवरा 


तीसमो संधि 7 शजुड 


और बच्जकर्ण भी मिछ गये हैं। रुद्रभूति श्रीवत्सधर भरुभूति 
मुमुक्ति विश्वक्तिकर आदि दूसरे राजा भी आकर उससे मिल गये 
हैं। अब समय आ गया है, देखिएगा ही युद्ध होगा |” यह सुनकर 
अनन्तधीय एकदस छुब्ध हो गया, और उससे प्रतिज्ञा की “यदि मैं 
फछ तक भरतका हनन न करूँ तो सुरक्रेँ्ठ भद्टारक अरहंतके 
चयरण-कमलछकी जय न चोद”? ॥१-धा 


[२] इस प्रकार अनन्तवीय जब प्रतिज्ञा कर रहा था तभी 
अशेप सेना उससे आ सिली । तब उसने तुरन्त ही एक लेखपन्न 
लिखबाकर विश्वविख्यात राजा मदहीधरके पास भी भजा। 
बाहकने वह पत्र छाकर महीधरके सम्मुख डाल दिया। बहू 
लेखपन्र चोर की त्तरह बँँधा हुआ, व्याधकी तरह वाडिक्क 
(चितकबरे मगचर्म ओर चितकवरे अक्षरों ) से सहित, उत्तम 
साधुके समान सुन्दर पत्र वाला (पात्रता और पत्ता ), गंगाके प्रवाह 
की भाँति ( नाम और नावोसे सहित ) नावालऊ” था! उस लेख 
पत्रको पढ़ते ही, वहुतसे राजा अनन्तवीयके यहाँ पहुँचने छगे। 
शल्य, विशल्य, सिंहविक्रांत, दुजंय, अज, विजय, नरशादूंल, 
विपुलगज, गज़मुख,; रुद्रवत्स, महिवत्स, महाध्यज, चन्दन, 
घन्द्रोदर, गरुड्ृध्वज, केशरी, मारिचण्ड, यमघण्ट, फोंकण, 
मछय, आनते, गुजर गंग, बंग, मंगाल, पइवई ९ 
पारियात्र, पांचाछठ), सैंधव, कामरूप, गंभीर, तर्जित, 
पारसोक, परतीर, मरु) कर्णोटक, छाट, जालंधर, टक्‍्क, 
आभीर, कीरखस, बबेर, आदि (के ) राजा, उनमेंसे प्रभुख थे । 
ओर भी लो दूसरे एकाकी प्रमुख राजा थे उन्हें कीन गिना सकता 
है ॥.तव श्यामबण राजा मद्दीधर सहसा उन्मन हो उठा। मानो 
उसके सिरपर वस्न गिर पड़ा द्वी । उसके सिरपर यह चिन्ता सवार 


ञ 


१६० पडमचरिड 
घत्ता 


ताम णरादिउ कसण तणु थिउ विमण-मणु ण॑ पडिउ सिरत्यर्से वज्जु । 
*किह सामिय-सम्माण-भरु विस॒हिउ दुद्धुरु किद्द भरहहों पहरिउ अज्ञ! ॥१३॥। 


[३] 
ज णरवह मर्ण चिन्ताब्रियड | हलहरु एुकन्त-परर्खे थियड ॥१॥ 
अट्टू वि कुमार कोक्िय खर्णेंग। बइदेंदि जाय सहुँ लक्खणेण ॥२॥ 
मेल्लेप्पिणु मग्तिड मन्‍्तणउ । बछु भणइ 'म दरिसहों अप्पणड ॥३े॥ 
रह-तुरय-मद्यायय. परिहरेंबि। तिय-चारण-गायण-बेसु. करेंबि ॥४॥ 
सं रिउन्‍ञअत्थाणु.. पईसरहोँ। णच्चन्त अणन्तवीर घरहों ॥णा 
त॑ वय्णु सु्णेवि परितद्व-्मण | धिय कामिणि-बेस कियाहिरण ॥६॥ 
'बलएवें. जोइड . पिय-वयणु । कि होइ ण होइ बेस-गहणु धणा 
“हुई सुन्दरि ताव तिद्द गयरें। अस्दें हिं पुणु छज्मेबड समरें! ॥८॥ 


घत्ता 


छूग्य कडच्चुएं जणय-सुय कप्टइय-भुय 'लहु णरवर-णाह थ पूसहि । 
मई मेरलेंवि भासुरएं रण-सामुरएं मा किति-बहुअ परिणेसदि! ॥8॥॥ 


पे [४] 


सेददु करेंवि 'झचदल मदाइय । गणिवरिसें णन्‍्दावत्त पराइय ॥4॥ 
दिदूदु जिणारूड खण्ें परिअस्चेवि । अम्गएऐँ गाएं ब्रि वाएँ वि णचय वि ॥२॥ 
सीय टर्वेंग पहद् परसरवरें | रहवर - मुर॒य-मद्ागय - जछूयरें ॥३॥ 
देडल - बहछ - धवरू-कमछायरें । णन्दुणवण - धण-तीर - लूयाइर ॥४॥ 
चाद-विलासिणि-गलिणि-करम्विए । छुप्वण्णय-द्धप्पय - परिचुम्बिएूँ वणा। 


तोसमो संधि / ब्द्प 


थी कि मैं अब स्वामीके सम्मान-भारकों कैसे निमाऊँ और राजा 
अस्तकी किस प्रकार रक्षा करूँ ॥१-१श॥ 

[३ ] राजा मद्दीधरको मन ही सन चिन्तित देखकर राम 
शकांतमें जाकर बेठ गये । एक ही क्षणमें उन्होंने महीधरके आठों 
कुमारोंको घुछवा लिया | लक्ष्मण सहित सीता देवी भी आ गई। 
तब मन्त्रियों और मन्त्रणाको छोड़कर रामने कद्दा--“अपने आपको 
अकट मत करो | गज, अश्व और महागजको छोड़कर, श्री भाट 
ओर गायकका वेप बनाकर शत्रुके दरवारमें घुस पड़ो और नाचते 
हुए अनन्तवीयको पकड़ छो।” यह वचन सुनकर संतुष्ट मन 
उन छोगोंने ख्लीका वेप वा लिया ओर गहने पहन छिये। तब 
रामने सीता देवीसे कहा, “शायद तुमसे यद्द रूप धारण करते 
बने या न बने, इसलिए तुम तब तक इसी नगरमें रहना, हम युद्ध. 
में जाकर लड़ेंगे !? परन्तु पुलकितवाहु सीतादेबी छुछ तिरली 
देखकर उनके साथ हो छीं। वह बोली--“हे नरनाथ ! तुम शीघ्र 
नहीं छौटोगे, क्या पता कहीं तुम युद्ध रूपी ससुराछमें चमक-दमक 
वाली कोर्ति-बधूसे विचाह न कर्‌ छो? ॥१-६॥ 

(४ ] तब महनीय वे छोग खेल करते हुए चले और पलछ 
भरमें ही नन्‍्दावते नगरमें पहुँच गये। उन्हें ( पहले ) एक जिनालय 
दीख पड़ा । तब उसके सम्मुख गा वजा और नाचकर उन छोगंनि 
उसी मन्दिरको परिक्रमा दी | फिर सीतादेवीको वहीं छोड़ राम 
लद्तमण आदिने नगरमें प्रवेश किया | उस नगर रूप सरोवरमें 
प्रचुर देवकुछ रूपी कमलाकर ये । रथ श्रे.्ठ अश्व और गज़रूपो 
जलूचर भरे थे। नन्दन बन ही, उसके तटवर्ती घने छताग्रह्‌ 
थे। सुन्दर घिछासिनीरूपी कमलिनियोंसे चह नगर सरोचर जंचित 

था। और विटहूपी भ्रमरोंसे चुम्ब्रित ! उसमे ज़नरूपी निर्मल जल 
११ 
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हि 5 पछ 
सउजण-णिम्मल - सलिछालद्लिएँ $ पिसुग-बयण-घण - पहुष्पट्निए ॥शता 
कामिणि-चल-मण - मच्छुत्यल्लिएँ । णरवर-हंस-सएहिं. अमेद्रएँ ॥णा 
तहिं तेहए पुर-सरवर दुहूय | छीरूएं णाई पहुद्ध दिसागय ॥८ा। 


घत्ता 
5 


कामिणि-वेस कियाहरण विहेसिय-व्रण ग्य॑ पत्त तेत्थु पडिहाह । 
घुबइ 'आयई चारणाईँ भरहहोँ तणं जिव कहें ज्िब देह पइसार ॥६॥ 


[५] 


त॑ चयणु सुर्णेवि पड़िहारु गठ । विण्णत्तु णराहिड' रणें अज़ड ॥१॥ 
'पहु एुत्तईं गायण आयाईँ। फुड माणुस-मेत्ेंणथ जायाई ॥२॥ 
"णड जञाणहुँ कि. विज्ञाहरईं। किं गन्धच्वई कि. किण्णरईं ॥रे॥ 
अइनसुसरहँ.. जण-मण-मोहणहँ । सुणिवरहु मि मण-संखोहणई ॥४॥ 
स॑ वयशु सुणेवि णराहिवेंग। दे दे पइहसार घुत्तु गिरवेग ॥५॥ 
पडढिहारु. पधाइड छुद्र-मणु। 'पइसरहों? भणन्तु कप्टइय-तणु ॥६8 
स॑ वयणु सुणेवि समुच्चलिय | णे दस दिसि-बद एकहिं मिलिय ॥णा 


चघत्ता 
पड़ठ णरिन्द॒त्याण-वर्णे रिउ-रकख-घणण सिंहासण-गिरिवर-मण्डिएँ । 
पोढ-विछासिणि-लय-वहलें वर-वेजछइलें अइन्यीर-सीह-परिचहिएँ ॥मा 
[६] 


तह्दिं तेहएँ रिउ-अत्याण-वर्ण | पश्माणण. जेसम. पहुद्र खरे ॥॥॥ 
घन्दियड-णराहिद दिटुदु झिह। णजखत्तें मम्मे मियहु निहवाशा 
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भरा था, और जो चुगछखोरोॉंकी चाणीरूपी कोचड़से पंकिल था। 
कामिनियोंकी चतम्बछ मनरूपी मछलियाँ उसमें उथल-पुथछ कर 
रही थीं । उत्तम नररूपो हंस उस नगर-सरोबरका कभो भी त्याग 
नहीं करते थे। इस प्रकारके उस अजेय नगररूपी सरोवरमें, 
दिग्गजोंकी भोँति छीछा करते हुए उन छोगोंने प्रवेश किया ॥१-८॥। 
खत्रीका वेप बनाकर और आभरण पहनकर) हँसी मजाक करते 
जब वे चले तो ( पहले ) उन्हें प्रतिहार मिल्ठा | उनमेंसे एकने 
कहा,--/हम राजा भरतके चारण हैं, अपने राजासे इस तरह 
कहो कि जिससे हमें ( दरवार ) में प्रवेश मिल ज्ञाय” ॥ ६ ॥ 

[४ ] यह बचन सुनकर प्रतिहार गया । और उसने अज्ेय 
राजा प्रतिहास्से निवेदन किया, “प्रभु ! कुछ गाने-बजानेवाले 
आये हैं। बैसे तो वे मनुष्य रूपमें हैं, पर मैं नहीं कद सकता कि, 
वे गंध हैं या किन्नर, या विद्याधर | जन-मन-मोहक उनके स्वर 
अलम्त सुन्दर मुनियोंके मनको भी क्षुब्ध॒ करनेवाले हैं” यह 
सुनकर राजाने कहा,--“शीघत्र भीतर छे आओ |” तब ।तुष्टमन 
प्रतिहार दीड़ा-दौड़ा बाहर गया और पुलकित होकर उनसे बोलछा+ 
“बलिए भीतर ।” उसके वचन सुनकर वे छोंग भीतर गये । भानों 
दशों दिशापथ एक ही में मिल गये हो । वे उस दरबार रूपी चलमें 
प्रविष्ट हुए। वह शब्रुरूपी ब्रक्षोंसे सघन, सिंहासनरूपी पहाडोंसे 
मण्डित और प्रीढ़ विछासिनीरूपी छताओंसे प्रचुर, अनस्तवीर्य- 
रूपी चेलफलसे युक्त, और अतिवीररूपी सिंहोंसे चित्रित 
था ॥ १-८॥ 

.. 5 ॥ उस शबरुके दरबारहूपी खनमे वे छोग_सिंहकी भांति 
घुसे । नन्‍्दावतंका राजा अनन्तदीय उन्हें ऐसा दोख पड़ा, मानो 
तारोंसे सहित चन्द्र हो। उसके आगे उन्होंने अपना प्रदर्शन 
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आरम्मिड_ अम्गएँ पेवखणउ । सुफछत्त व सवछ सलक्खणउ ॥३॥ 
सुरयं पिव. वन्ध-करण-पवरू । कब्ब॑ पिव छन्द-सइ-गहिरु ॥४॥ 
रण्णं पिववंस-ताल-सहिउ । छुड्मे पिव राय-सेय-सहिउ ॥५॥ 
जिह जिद उद्वेल्लइ हल-बहणु । तिह तिह 'अध्याणु णवेद्ट जशु ॥8॥ 
मयरद्य - सर - संखोहियठ । मिग-णिवहु थे गेएूं मोहियड' ॥णा 
घलु पढइद धकणन्तवीरः सुणई। 'को सोहें समठड केलि कुणइ ॥४8ा 


घत्ता 


जाम णरणमुद्दे उत्थरद पहरणु धरइ पई०ँ जीवगाहु सहुं राएं हिं। 
साम भयाण मुएवि छल परिहरें वि वछ पड़ भरह-गरिन्ददों पाएं हिं! ॥ ६॥ 


हि [०] 


राइवचन्दु समगेण ण कम्पि । पुणु पुणरुत्त हिं एव पजर्पिउ ॥॥ 
“मो भो णरवद भरहु शमस्तहुँ। कवणु पराहुड किर अशुणन्तहेुँ ॥२॥ 
जो पर-वल समुरई मदणायइ | जो परन्वछ-मियहलं गद्दणायई ॥शा 
जो पर-घलछ-गयणईिं. घन्दायद | जो पर-वल-गइन्दें सीहायइ॥शा 
जो पर-पदूरयगिदि हंसायइ। जो पर-वल-तुररें महिंसायह॥ाया 
जो पा-वरू-भुय्फे. गरषायइ | झो पर-धल-पणोह अरूणायद ॥$॥ 
जो परन्यछ-घणोएं पवणायह। जो पर-वल-पयणोई धघरायई ॥णा 

॥ज्ञो पर-यल-वरोह वशायइ! सा 
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प्रारम्भ कर दिया ) उनका बह ग्रद्शन, अच्छी छीकी तरह सबल 
(अंगचलछ, और रामसे सहित ) और सलछक्खन [ लक्षण और 
छक्ष्मण सहित | था । सुर्रतेके समान वंघकरणमें प्रवछ, काव्यको 
त्तरह छन्द और शब्दोमें गंभोर, अरण्यकी तरह [वंश ओर ताल ] 
से भरपूर युद्धकी तरह [ राजा और भ्रस्वेद, वथा कुकुम और 
प्रस्ेद ] से युक्त था । राम जैसे-जेसे उद्ठोलित होते, श्रोता लोग 
चैसे-बैसे झुकते जाते ! कामके वाणोंसे ज्ुब्ध होकर मझंगसमूहकी 
तरह, वे गानसे मुग्ध हो उठे। तब अनन्तवीयंने रामको यह 
गाते हुए सुना, “सिंहके साथ क्रीड़ा कोन कर सकता है, जब तक 
चह (भरत) रणमुखमें नहीं उछलछता, आयुध नहीं उठाता और 
दूसरे राजाओंके साथ तुम्हें जीवित नहीं पकड़ता, तब तक हे. 
भूख, सब छल प्रपंच छोड़कर और अपनो सेना हटाकर भरत 
राजाके चरणोंमें गिर जा? ॥१-६॥ 


[७ ] रामचन्द्र जरा भी नहीं काँपे, बार-बार वह यही दुहरा 
रहे थे, “अरे राजन, भरतको राजा सानकर, उनकी आज्ञा माननेमें 
तुम्हारा.क्या परामव है ? वह भरत शत्रुरूपी सेनासमुद्रफे छिए 
सेब्संथनकी तरह हे ।जो शत्रु सेनारूपी चन्द्रके लिए राहुके 
समान है; जो शब्रुसेनारूपी आकाशमें चन्द्रमाकी भाँति 
चमकता है, जो शत्रुरूपी गजराजके लिए सिंह है, शब्रुबलरूपी 
निशाके लिए सूर्यहे, शब्ु॒त्र॒ल्ूपी वनके लिए दावानल है। 
परवलरूपी अश्वके लिए सहिपके समान है। परवलरूपी 
सर्पके लिए जो गरुइ है। परवलरूपी मेघसमूहके लिए पवनका 
आधांत हे. । परबलरूपी परनसमूहके लिए पवत है। और पर- 
चल्रूपी पर्वेतसमूहके लिए बञ्को तरह है ।? यह सुनकर अनन्त 
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घत्ता 
स॑ णिसुणेवि विरुद्वएण मर्ज कुद्रएंण अइवोरं अहर-फुरन्तें । 
रक्तप्पल-दुल-लोयणेंग जग-भोयणेंग ण॑ किउ अवलोड कियन्त ॥६॥ 


[रू] 
भय-भीसण॒ अमरिस-झुदय-देहु | गह्नन्तु समुद्रिउ जेम मेहु ॥भा 
करें असिवरु ' छेइ ण छेइ जाम | णहें उद्धें वि रामें घरिंड तामाशा 
सिरें पाउ देवि चोरु व णिवदूधु । ण॑ वारणु वारि-णिवन्धें छुदूघु ॥श॥ 
रिउः चम्पदि पर-बरू-मइयबद दु। जिण-भवणहों सम्मुहु व पयट्दु ॥४॥ 
एस्थन्तें. महुमहणेग. घुच | जो हुकइ त॑ मार॒मि णिरुत्ु' ॥७॥ 
स॑ सुणवि परोप्परठ रिउ चवन्ति । 'कि एय परक्षम तियहँ होन्ति! ॥६॥ 
पुत्तद्िय घोहछ पड़िववर्खे जाम । णर दस वि ज्िणारूड पत्त ताम ॥»॥ 
जे गिलिय भासि पुर-राखसेण।ण मुझ पडीवा भप-सेण ॥८॥ 


पु चघत्ता 


सावन्तेडर विमण-मणु गय-गइ-गमणु पहु-हार-दोर-खुप्पस्तड । 
आयड पामु जियादवपहों तहों राहवष्टों 'दे दददय-भिरुख! मसास्तउ ॥६॥ 
(६) ्‌ 
जे॑ एवं युत्त घणियायणेण। पहु पभणिठ दुसरह-णम्दणेश ॥१॥ 
“जद भरददों होदि सुभिच्चु भगत । तो अज्जु वि रूइ अध्पणउ रग्द! धरा! 
ते बयशु सुर्गेधि धरछोय-भीर। विदसेष्पिणु भणइ भणम्तवीर ॥३॥ 
'दादेवड जो भल्णेदि विच्चु | सहों केम पदोषठ होमि भिरयु ॥शा 
घलिमण्दर्: तब-चरणेग जो दि। पादेवठ पायदिं भरहु तो वि! णा 
से ययणु मुणेप्पिगु सुदृदु रामु | 'सब्उ जे मुझ्झु अट्टयीर णामु ॥8॥ 
पुणसत्त हिं युधइ साहु साहु!। हुएरिउ राहों सुड सदसवाहु गज 
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चीये अपने मनमें भड़क उठा। अपने आठ चवाने छगा। उसने 
छाल-छाछ आँखोंसे ऐसे देखा मानों जगसंहारक ऋृतान्तने ही 
देखा हो ॥९-६॥ 

[5] भयभीषण और असपंसे क्रद्ठ कलेवर वह मेथकी 
भाँति गरज उठा। बह अपनी तलवार हाथम ले या न ले, इतनम 
रामने उलुलकर ( आकाशमें ) उसे पकड़ लिया । उसके सिरपर 
पैर रखकर चोरकी तरह ऐसे वॉध लिया मानो हाथीको पाली 
बनाकर जलको बॉघ लिया हो । तब शत्रुसेना-संद्ारक राम अनम्त- 
चोयको घॉधकर जिन-मन्दिर पहुँचे | छक्ष्मणने इतनम कहा, 
“जो इधर आयगा निश्चय ही मैं उसे मारूँगा |” यह सुनकर शत्रु 
छोग आपसमें बात करने छगे, “क्या स्त्रियोंमें इतना पराक्रम 
हो सकता है” | इस तरहकी बातें उनमे हो दी रही थीं कि शेप 
जन भी उस जिन-मंदिस्मे, ऐसे आ पहुँचे मानो पहले जिन्हें 
पुररत्षकने पकड़ छिया था परन्तु वादमें मारे डरके छोड़ दिया 
हो। इसी चीच अनम्वधीयेका अन्तःपुर युद्धविजेता रामके पास 
आया । विमन, गजगासी वह प्रचुर हार डोरसे रखलित हो रहा 
था। वृह यह याचना कर रहा था कि “पतिकी भीख दो”?॥१-६॥ 


[६ ] छ्रौजनकी इस प्रार्थनापर दशरथपुत्र रामने कहा, 
“यदि यह भरतका अलुचर वन जाय तो वह आज ही अपना राज्य 
पा सकता है_।” यह सुनकर परछोकभीरू अनन्तबीये बोला, 
#अरे जो जिन सदैव अपने चरणोंम डाले रहेगा उसे छोड़कर 
मैं और किसका अनुचर बनूँ। प्रत्युत में तपश्थरण कर, भरतको 
ही बलपूबेक अपने पेरों पर झुकाऊँगा।” यह सुनकर रामने कहा 
“सचमुच तुम्हारा अनन्तवोय नाम सच है । उन्होने यही दुह- 
राया, “साधु साधु” | बादमें उसके पुत्र सहख्रचाहुको घुछा उसे 
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सो णिय संताणहों रइड राउ । कण्णु वि भरहहों पाइककु जाउ ॥८ा 
घत्ता 
रिउ मेल्लेप्पिणु दस वि जण गय सुद्द-सण णिय-णयरु पराइय जादेंहिं। 
पन्दावत्त-णराहिवइ जिें करेंवि मइ दिक्खह समुधिउ तावेंहिं॥8॥ 
[$ब्वु 
एव्यन्तरें पुर-परमेसराहँ । दिक्‍्साएँ समुद्रिड सउ णराहेँ ॥9॥ 
सद्दूल - बिउल - बरवीरभदद | मुणिभद्द - सुभद - समन्तभद ॥२॥ 
गरुइदछूय - मयरद्धय - पचण्ड । चन्दण - चन्दोयर - सारिचण्ड ॥३॥ 
जयधण्ट - महद्धय - चन्द - सूर । जय विजय-अजय-दुज्जय-कुकूर ॥शा 
इय एुत्तिय पहु पब्चइय तेत्थु । छाहण-पब्वर्ण जय-णन्दि जेत्यु ॥७॥ा 
थिय पश्न मुद्दि सिरें लोड देवि । सई वाहहिं आाहरणईं सुणवि ॥६॥ 
णीसट्ठ वि धिय रिसि-सद्ध-सहिय । संसार वि. भव-संसार-रहिय ॥७॥ 
णिम्माण वि जीव-सयहुँ समाण | णिम्गन्थ वि. गन्य-पयत्य-्जाण छा 
+ घत्ता 
इय पुक्षेक-पहाण रिसि भव-तिमिर-ससि तवन्सूर मदावय-घारा । 
धद्ट्ठम-दस-वारसे दि बहु-उबवर्स हिं. अप्पाणु सवन्ति भडारा ॥६॥ 


[११] | 
तब्र-चरणें परिद्विउ ज॑ जि. राउ । तहाँ बन्दण-हत्तिएँ भरहु आउ ॥१॥ 
से दिदुड्ध भड्टारउ तेय-पिण्ड । जो मोह-मदीदें. वजदण्ड हरा 
जो कोह-हुवासर्ण जल-णिह्दाउ। जो भयण-मदाघर्णे पलय-वाउ ॥३॥ 
जो दष्पगइन्‍न्दें महा-मइन्दु। जो माण-भुभकमें बरनयगिन्दु ॥शा 
सो सुणिरर दसरइ-णन्दणेश । बन्दिउ. शिय-गरद्ृण-जिन्दगेण ॥धा। 
भो साहु साहु राम्मीर धीर। पढ़े. पुरिय पइजाशय्तवोर ॥हवा 
जे पाहिड हर्दे घर्णेद्दिं देव।त निमुभणुकारावियड सेव ॥गणा 
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समस्त राज्य दे दिया। इस प्रकार भरतका एक और अनुचर 
चढ़ गया । शत्रुको इस प्रकार मुक्त कर, वे सब अपने नगर धापस 
आ गये | उघर राजा महीधरने अपनी सारो आस्था जिनमें 
केन्द्रितकर दीक्षाके लिए कूच कर दिया ॥१-६॥ 


[ १० ] पुरपरमेश्वर मह्दीधरके साथ और भी दूसरे राजा 
दीक्षाके लिए प्रस्तुत हो गये । शादूछ, बिपुल, वीरभद्र, मुनिभद्र+ 
सुभद्र, समंतभद्र, गरुडध्वज, मंकरध्वज, प्रचण्ड, चन्दन, चन्द्रोदर, 
मारिचण्ड, जयघण्ट, महाध्वज, चन्द्र, सूर, जय, विजय, अजय, 
दुजय ओर कुकरमे भी उसो पव्रतपर जाकर दीक्षा ग्रहण कर 
लो जहाँ भाचाय जयनम्दी दीक्षा दान कर रहे थे । अपनी पाँच 
मुद्रियोंसे केश छोंचकर सवारियोंके साथ आभूपणोंका त्याग कर, 
अनासंग ये सब मुनिसंघके साथ हो छिये | वे मुनिजन मानरहित 
होकर भी जोबोंके मानके साथ थे। और निमेन्‍्थ होकर भी 
अम्थोंके प्रशस्त जानकार थे ! उस संघमे प्रत्येक ऋषि मुख्य थे। 
जो भवरूपी अन्धकारके लिए चन्द्र; तपःसूर और महात्रतोंका 
धारण करनेवाले थे | वे छह, आठ और बारह तक उपवास करके 
जपने आपको खपाने लगे ॥१-६प 

[११ ] जब राजा अनस्तवीय तप साधने चला गया तो 
भरत राजा भी वहाँ उसकी वन्दना-भक्तिके लिए गया। उसने 
तेजके पिंड भट्टारक अनस्तवीयेको देखा । वह, मोहरूपी महीधरके 

लिए्‌ प्रचण्डबञ्र, क्रोधागिनके लिए मेघसमूह, काम-महा-घनके 
लिए प्रढय घात, दपगजके लिए सिंह, मानसूयके छिए गसड़ थे। 
मनमें अपनी निंदा करते हुए भरत बन्दनापू्वक घोला, “साधु ! 
धघीर चोर अनन्तवीय, तुमने, सचमुच अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 
लो तुमने आखिर मुझे अपने चरणासे नत कर ही लिया । और 
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गड एम पर्ससोव भरहु राउ । णिय-णयर पच्ु साहण-सहाउ ॥८॥ 


घत्ता 


हरि-बछ पहुठ जयन्तपुरेँ घण-कण-पउरें जय-महल-त्र-वमार्लेहिं। 
छक्खणु लक्खणवन्तियएऐं णिय-पत्तियएँ अवगूढु स इं भ्ु ब-डालेहि ।शा 


[ ३१, एकत्तीसमो संधि ] 


धण-धण्ण-समिद्धदों परहइ-पसिद्धहों जण-मण-णयणाणन्दणहों। 
चण-बासहोँ जम्तेहिं रामाणन्तेंदिं किउ उम्माहड पहणद्दो ॥ 
[४] 
छुडड छुड़ उदय समागम-छद्ई ) रिसि-छुलईं व परमागम-लद्धईँ ॥॥ 
झुड् छुद अवरोप्परु अणुरत्तईं। सम्म-दिवायरई व अणुरत्तडँ ॥२॥ 
छुड छुड भद्दिणव-वहु-वरइत्तई । सोम-पदा इव सुन्दर-चित्तहँ ॥३॥ 
छुड छुपु घुग्विय-तामरसाइ | फुललन्धुय इबव.. लुद्व-रसाईं ॥शा 
त्ताम कुमारें णयण-विसाला | जन्ते आउच्छिय बणमाला गधा 
'द्दे मालर-पवर-पीवर-थर्ण । कुबछय-दलछ - पष्फुक्लिय-छोभर्ण ॥६॥ 
इंस-गमण गय-लील-विलासिणि । चन्द-वयर्ण णिय-णाम-पगासिणि ७७ 
जामि करते इज दादिण देसदाँ। गिरि-किकित्ध - णयर - उद्देसदों' ॥सा 
घत्ता 
सुरवर-वरदत्त णय-वरइत्तें थ॑ आउच्छिय गियय घण | 
आओदुल्लिय-चथणी पगलिय णयणी थिय हेद्वामुद विमग-मण ॥ शा 
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ज्रिमुवनसे अपनी सेवा करा छी ” इस प्रकार उसकी प्रशंसा कर, 
राज़ा भरत सेनासहित अपने नगरकों चछा गया। राम और 
छब्मणने भी जयमंगल और तूयेध्वनिके साथ, धनकनसे भरपूर 
जयंतपुर नगरमें प्रवेश किया। तब लक्ष्मणकी सुलुक्षणा पत्नीने 
अपनी ग्रुजारूपी डार्छोंसे उसका आलिट्लन किया ॥१-६॥ 
् 
इकतीसवीं संधि 
कुछ समयके उपरांत राम और छत्मण, घधन-धाम्यसे 
सम्पन्न पृथ्वीमें मुप्रसिद्ध, जनोके भन और नेत्रोंको आनन्द्दायक, 
उस नगरको छोड़कर वनचासके लिए कूच कर गये | 
[१] इस अवसरपर छत्मण वनमालछासे मिलनेके लिए एक- 
दम आतुर हो उठे । क्योंकि वे दोनों--मुनिकुलकी तरह परमागम 
छुब्घ ( परमशाश््र और दूसरेके आगमके छोभी ) थे । एक दूसरे 
पर आसक्त वे दोनों एक दूसरे पर अनुरक्त हो उठे ! बैसे ही जैसे 
सूर्य और चन्द्र अनुरक्त हो उठते हैं। वे दोनों अभिनव वर-चधू 
चन्द्र और उसकी प्रभाकी तरह, सुन्दर चित्त थे। रक्तकमछका 
चुम्बन करनेवाले श्रमरकी तरह वे दोनों रसलब्ध हो रहे थे ! 
जाते समय कुमार छद्ठमणने विशाउनयना वनमाछासे कहा, हे हंस- 
गामिनी गज़लीछा बिछासिनी चन्द्रमुखी, स्वयं अपना नाम प्रसिद्ध 
करनेवाल्ये बनमाले ' मैं किप्किथ नगरको छद्य वनाकर दक्तिण 
देशके लिए जा रहा हूँ? । पूतन यक्षसे बर प्राप्त करनेवाले छुमार 
छच्मणके यह फहने पर ( पूछने पर ) विमना . गठितसेत्र 
म्छानमुख, वह्‌ अपना मुख नीचा करके रह गई ॥१-६॥ 
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[२] 
कजछ - वहलुप्पीझ - सणाहें | महि. पच्चालिय. अंसु-पवाहँ ॥१॥ 
पमुक्तिड विरुवठ साणुस-लोउ | जे जर-जम्मण - मरण - विभोव! ॥र॥ 
चीरिय. लबखणेण . एत्थन्तरें । 'रामहों णिलड करेवि वणन्तरें ॥श॥ 
कईहि मि दिणें हिंपडीवड आवमि । सयछ स-सायर महि भुझ्ञावमि ॥शा 
जह पुणु कहवि तुल-छरग्गें णायउ | दर्द ण होमि सोमित्तिएँ जञायड ॥था 
अप्णु वि रयणिद जो भुझ्नन्तड । मंस-भविख महु मज्जु पियन्तउ ॥६॥ 
जीव घहन्तड अलिउ चबन्तउठ ॥ पर-धर्णे पर-कलर्तते अशुरत्तड ॥७॥ 
जो णर भाएँहिं वसर्णेहिं भुत्तउ | हद. परावेण. तेण संज़त्तउ ॥४॥ 
घत्ता 
जद एम वि णावसि चयणु ण दावमि तो णिव्वूठ-महाहव्ों । 
णब-कमल-सुकोमऊ णद्द-पह-उजल छित्त पाय मई राहवहों? ॥६॥ 


[३] 
बणमाल.. णियत्तेंबि भग्गमाण | गय. ल्वखण-राम सुपुज्जमाण ॥१॥ 
थोबन्तरें मच्छुत्थल्ल . देन्ति । गोला-णइ. दिद्द समुब्वहन्ति ॥२॥ 
मुंसुअर - धोर - घुस्घुरुहुरन्ति | करि - मयरहोहिय - डुहुडुद्दन्ति ॥हे॥ 
दिण्डीर-सण्ड-मण्डलिड देन्ति । ददुदुरय - रडिय - दुरुदुरूदुरन्ति ॥४॥ 


कच्चोलब्बोल्हिं डब्वहस्ति । उम्धोस - घोस - धवघवघवन्ति ॥७ा। 

पडिखलण-वलण-खलसलऊूयलन्ति । खलखलिय-पलक्क-फभडक देन्ति ॥६॥ 

ससि-सद्द-कुन्द - धवलोज्मरेण । कारण्डड्राविय. - डम्बरेण एजा 
घत्ता 


फेणावल्/वद्धिय. यल्यालड्डिय णे मदि-कुलवहुभदें तणिय। 
जलणिदि-भत्तारदों' मोत्तिय-हारदों याद पसारिय दाद्विणिय ॥स्ा 
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[२ ] काजल मिश्नित अश्रधारासे वह घरतीको प्छावित करने 
लगी । तत्र लक्ष्मणने धीरज बँधाते हुए कहा-संसारमें यही बात 
सोथुरी दे कि यह बुढ्रापा, जन्म, सरण और वियोग द्वोता है। किसी 
अन्य बनमें रामका आश्रय बनाकर में कुछ द्वी दिनोंमें वापस आ 
ज्ञाऊँगा,और फिर तुम्दारे साथ घरतीका भोग करूँगा । यह कदकर 
भी; यदि मैं तुलाछम्नमें धापस नहीं आया तो सुमित्राका बेटा नहीं, 
और भी, निशाभोजन, मांसभक्षण, मधु और मद्यका पान, जीव- 
इत्या, मूठ बोलना, परधन और परत्रीमें अतुरक्त ट्वोना इत्यादि 
छीटफर न आह, या अपना मुँद न दिखाऊँ। मैं महायुद्धमें समर्थ, 

श्रोरामफे नव कमलकी तरद कोमल, ओर नव प्रमासे उज्ज्बल 
गमके घरण छूकर फद्द रहा हूँ? ॥१-छा 


[9 ] दस प्रकार भग्न वनमाठाझो सममा-्युकाकर, सुपूज्य 
गम और टच्मणने यहाँसे प्रस्थान किया। थोड़ी दूर जाने पर 
उन्हं गोदावरी नद्दों मिली। उसमें मछलियाँ उदलछलूद्ध मचा 
रही थीं। शिशुमारोमें घोर घुरघुगतो हुई, गज और भगरोंझे 
जालोइनसे शुद्दडद्वाती हुई, फेन-समूहफ्े मण्डल यनाती हुई, 
मंदफोकी ध्यनिसे टगतों हुई; तगकोंके दयेलसे यहनी हुई, 
धद्घोपफे शब्दसे छप-छप फरती हुई, यद्द गोदाबरी नदी शरि, 
शंग भीर पुन्दयुसुमासे घयल हो रदी थी। फार्ंडवर्फे उश्यनसे 
भयदह्ग, जलप्रपातोफे सयटन और मोड्से राछव्यछ फरती हुई 
और चट्टानों पर सग्-सरातो हुई यद यद्द गदी थी। यलय ( आपयत 
और घूड़ी ) से अंकिन, यट मानो घरती रूपा सवन्यपूफों कुस्ठ 
पुरी दी दी जो अपने प्रिय ममुठ्रफे आगे मुफ्ताद्ारफें लिए भवना 
दौया हाथ पमार रही थी ।३-लता 


$ 
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थोवन्तरें घलू-णारायणेहिं | खेमझलि-पद्शु. दिदुद॒ तेहिं ॥4॥ 
अरिदमणु णराहिउ चसइ जेप्यु | जइच्ण्डु पयण्ड ण को वि तेत्थु ॥२॥ 
रज्जेसर जो सब्बदँ बरिट्टु। सो पहु पदियाह मि मूल दिदुढ़ु ॥३॥ 
णह-भाषुरु जो छड्गूल-दीहु | सो मायब्ञेहि मिं छइड सीहु॥शा 
जो दुददम-दाणव - सिमिर-चूढ। सो तिय-मुहयन्दहों तसइ सूर ॥४५॥ 
ज॑ रायहेँ त॑ छत्तद मि छित्त | जं सुहइहें त॑ बुड्डृहमि चित्तु ॥६॥ 
तहों णयरहों थिउः अवरुत्तरेण । उज्जाणु अद्ध - कोसन्तरेण ॥७॥ 

मुरसेहरु णार्मे जगें पयासु । ण॑ं अग्घ-विहत्यड थिड बढासु ॥८॥ 


चघत्ता 


तहिं तेहएँ उबवर्णे णव-तरुवर-घर्णे जहिं अमरिन्दु रइ करइ। 
नहिं शिलड करेप्पिशु वे वि थवेप्पिणु लक्खशु णयरें पईसरइ ॥श॥) 


[५] हे 


पहसन्तें पुर-वाहिरें कराछ । भह-मसडय-पुष्जु दीसइ विसाल ॥१॥ 
ससि-सद्ध-कुन्द-हिम-दुद्ध - धवलु । हरहार - इंस - सरयब्म-बिमल्ु ॥२॥ 
में पेक्लेंबि लहु हरिसिय-सणेण ! ग्ोत्राऊ. पंयुच्चिय लवखणेण ॥३॥ 
“इड दीसइ काईं भहा-पयण्डु । ण॑ णिम्मलछ द्िमगिरि-सिहर-खण्ड' हा 
दें णिस्ुणेवि गोवहिं चुच्च एम । कि एड वत्त पहँ ण सुअ देव ॥ण॥ 
भरिद्मणु-धीय जियपउस-णास । भड़-थड-संघारणि जिद दुणाम ॥६॥ 


एक्क्तीसमों संघि १७७ 


[४ ] थोड़ी दृस्पर राम-छत्मणको क्षेमंमठी नगर दौोख 
पड़ा | इसमें अरिदिमस नामक राजा रहता था। उसके समान 
प्रचण्ड वहाँ दूसरा कोई व्यक्ति नहों था । वह राजेश्वर, सबमें 
श्रेष्ठ धा। रास्तागीरों तककी वात भॉँप लेनेमें बह समर्थ था। 
यह मिंदकी तरह, नखोंसे भास्वर, लंगूलदीहु ( लम्बी पूँछ और 

धियार भविशेषसे सद्दित ) था। सिंह मातंगों (द्ाथियोंसे ) 
अप्राद्य होता है, पर बद्द राजा मातंग ( लरूद्मीके अंगों ) से ग्राह्म 
था| अर्थात्‌ छद्टमी उसे भ्राव्त थी। पर दु्देस दानव-समूहको 
घूग्नेबादा बह पस्लियोंके मुख-चन्द्रकों सतानके लिये सूयय था। 
जैसे यष्ट राज़ाओंसे, वैसे दी धत्नोंसे रप्ष्ठ था। और जैसे मुभटोंसे 
यैसे ही उष्ट (गद्दना विशेष ) से भुपित था । उस नगरसे) यायब्य 
कोगमें आधे फोसकी दुरी पर, सुझोसर नामसे जगनूमें भसिद्ध 
एफ उदच्चान था, मानो वद् उ्चान बछभद्र रामके लिए हाथोंमे 
अप लेकर सद्ठा था। नये यूक्षोंसे सपने उस उपयनमें देवे 
क्रीड़ा फरता था | छद्मणने यद्दी घर चनाया। और राम-सोताको 
यहीं ददृगफर उसने इस नगरमें प्रदेश झिया ॥१-६॥ 


[५] घुमतेद्दी उसे नगरफे याहर भटोंका मयहूर और विशाड, 
शय-समूद मिछा। यह ढेर शशि, शंस्, फुन्द, दिम तथा दूधकी 
सगद सफेद; हुए, द्वार, हंस और शरद मेघफोी माह स्वच्छ था । उसे 
दुगफर, हर्षितमन द्ोकेश छलद्मंगन एक गोपालसे पूदा, भय 
मद्याप्रषण्ट क्या दिखाई दे रदा है ? यद ऐसा छगता एई भानो 
दिसाल्यफे निर्मेठ रिसपर हो ।7 यह मुनफर मोपाटमे उत्तर द्विग़ा, 
#दप, क्या आपने यद नहीं सुना, यहाँफ़े राजा अग्दिमनफी जिन 
पम्मा सामझो एफ छट्की है, पद, भद्यामट समूदोंदा नाश करने 
पाछा, माना साणात्‌ दाफनो ६॥ यद् आज़ भी पर-स्‍मासं हू, 
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सा क्ष वि अच्चुइ पर-कुमारि। प्यास णाई आइय कुल्सारि शा 
तहें कारण जो जो मरइ जोहु ॥सो घिप्पएइ से इड्दरि एह्ुु पा 
घत्ता 


ज्ञो घट्टों क्वगण्णेंवि तिण-समु मण्णेंबि पत वि. सत्तिउ धरइई णरु । 
पदियक्स-विमदणु_ णयणाणन्दणु सो पर होसइ ताहेँ घर ॥६॥ 


[६] 
ते चयणु मुणेप्पिणु दुण्णिवारु। रोमतश्विउ सर्णे छम्णण-कुमारु ॥१॥ 
वियड-प्पय-छोढ़ें हिं पुणु पयटूदु । णं केसरि मयगल-्मइय-बदूदु ॥२॥ 
करथइ कप्पट्म दिठ्ठ त्तेण)णं पन्थिय थिय णयरासएण ॥श॥ 
कत्थद्‌ सालइ कुमुमईं खिवन्ति । सीस थ सुकददहेंजसु त्रिक्खिरन्ति ॥8॥ 
कत्थह्‌ छक्खइ सरवर विचित्त | अवगाहिय सीयल जिद सुमित्त ॥५॥ 
कत्यइ गोरसु सब्व्दं रसाहुँ। ण॑ णिग्गड माणु हरेवि ताहुँ आणा 
कल्थद्‌ आावाह डउ्कन्ति केम । दुज्णण-दुब्बयरणें हि. सुयभ जैस ॥ण। 
कत्यदू अरइद्ट भमन्ति केस | संसारिय. भव-धंसारें. जेम ॥८॥ 
णं घड इक्कारइ 'एट्टि पृहि। भो ल्वखण लहु जियपठम लेहि! ॥६॥ 
घत्ता ब 
वारुव्भड-वयणं दीहिय-णश्र्ण. देडरून्‍दाढा-भासुरेंण । 
णं गिलिउ जणइणु असुर-विभदणु एन्तउ णयर-णिसायरेंण ॥१०॥ 


हे [५] 


पायार-भुएँहिं पुरणाई त्तेण | अवरुण्डिड लक्‍्खणु णाईँ त्तेण ॥१॥ 
न्कत्थद्‌ कुम्मा सहु गाडएहिं।णं॑ णड॒ णाणाविह " णाडपुद्दिं ॥२॥ 


एकतोसमों संधि १७७ 


मानों वह धरती पर प्रत्यक्ष मौत बनकर ही आई है। जो योधा 
उसके लिए अपनी जान गँवाता हे, उसे इस हृड्डियोंके पहाड़में डाल 
देते हैँ । जो सुभट अपनी उपेक्षा करते हुए, श्राणोंको तिनकेके वरावर 
सममक्कए पॉचों ही शक्तियोंको धारण कर लेगा, शत्रु-संदारक और 
नेत्रोंफे लिए आनन्ददायक यह, उसका बर होगा” ॥ १-६ ॥ 

[६ ] यह वचन सुनकर दु्निवार लक्ष्मणको एक क्षणमें 
रोमांच हो आया | विकट क्षोमसे भरकर वह नगरमें ऐसे प्रविष् 
हुआ मानों मत्तगजके संहारक सिंहने ही प्रवेश किया हो । कहीं 
उसने कल्प बृक्षोंको इस तरह देखा मानो नगरकी आशासे पथिक 
ही ठहर गये द्वों | कद्दी मालतीसे फूल मड़ रहे थे, मानों शिष्य द्वी 
मुकविका यश फैला रहे थे। कहीं पर विचित्र सरोवर दीख पड़ 
रहे थे। जो 'अवगादन करनेमें अच्छे मित्रकों तरह शीतल ये। 
फहीं पर सब रसोंका गोर्स था मानो वह उनका मान हरण 
करते दी निकल आया हो | कहीं पर ईखके खेत ऐसे जाये जा 
बद्दे थे मानों दुजेन सज्ननको सता रहा दो। कहद्दी पर अरदृट ऐसे 
धूम रद्दे थे लेसे जीव भवरूपी चक्रमें घूमते रहते हैँ । द्विलती 
डुलती पताका भानों छद्मणसे कह रही थी,--/हे छद्रमण, आओ 
भाओ आर शाघ्न हो जितपझको ले छो”, झाते हुए अमुरसंदारक 
लछद्टमणऊो नगररूपी निशाचरन मानो छोल लिया | द्वारद्दी उसका 
विकेट मुख था, बापिकाएँ नेत्र थीं, और देखकुछरूपी डाढो से 
यह भयदहूर था॥ १-६ ॥ 

(७ ] अथवा उस नगररूपी फोतवालने अपनो प्राकार की 

भुज्ञाओंसे छलदमणको रोक लिया। (अर्थात्‌ उसने नगरके परको्टेफे 
भीतर प्रवेश झिया )। फहद्दी पर रम्सियोंके साथ पड़े थे, कहीं 


सानो नाना नाटकोंफे साथ नट थे। वहीं पर विशुद्ध बंशवाडे * 
श्र 


। 
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न 
कत्थइ बंसारि समुद्ध-बंस | णाइव.. सु-कुछीण * विशुद्ध-यंस ॥शप 
क्थद्‌ धय-व णश्चन्ति एम | वरि अग्हि सुरायर सरगें जेम ॥शा 
कन्यह्‌ छोदारेंहिं लोहखण्डु। पिट्चिनद णरएँ व पाबपिण्ड ॥णा 
स॑ हृद्ठमग्गु मेल्‍्लेंवि कछुमारु। णिविसेणष पराइड . रायवारु वछ्षा 
पढिहारु घुत्त 'कहि गग्पि एम | बढ घुघइ आइउ पक देव ॥णा 
जियपउमहें भाण-मरह-दलूणु | पर-धल-मसकू दरियारिद्मणु ।झा 
रिउन्‍्संधायदहाँ. संघाय-करणु । सहूँ सत्तिहि नुज्कु वि सत्ति-हरणु ॥ध्या 


घत्ता 


(अभह्) कि घहुएं जम्पिएण णिप्फल-चचिएण एम भणद्ि स॑ झरिदमणु । 
दस-चीस ण पुच्चुई सउ वि पडिच्छुइ पथहूँ सत्तिहें को गहणु' ॥१०॥॥ 
[६। 
ते णिसुणेवि गउ पडिद्गारु तेत्थु | सह-मण्डवें सो अरिदसणु जेत्थु ॥१॥ 
पण्वेष्पिणु चुच्चइ तेण राउ | 'परमेसर विण्णत्तिएं पस्ताउ ॥२॥ 
भट्ट, कार्ले चोइड आड इक । ण मुणडुँ कि अक्क मियद्धु सक्कु ॥३॥ 
कि कुसुमाउहु अतुलिय-पयाउ | पर पद्न चाण णउ पुक चाड ॥छ॥ 
तहोँ णरहों णवन्ली भज्जि का वि । फिट ण छच्छि अन्ञदों कयाविएण॥ 
सो चवइ एम जियपडम लेमि । कि. पद्महिं दस सत्तिड धरेमि ॥६॥ 
त॑ णिसुर्णवि पभणइ सचदमणु । 'पेस्खमि कोकदि वरइस कवणु”॥णा 
पड़िहारें सहिड आउ कण्हु। जयलरूच्छि-पसाहिड. जुज्क-तण्डु ॥प्सी 
ह घत्ता हु 
अच्चुव्भड-वयणहिं दीहर-णयर्णहिं णरवइ-विन्द॒हिं दु लपएहिं । 
लक्खिल्द्‌ ऊछकखणु.पुन्त स-छकक्‍्खणु जेम मइन्दु महागर्षहिं ॥६॥ 


एक्फ्तीसमों संधि है १७६ * 


> 


है; 
सुकुलोनोंकी भाँति उत्तम वंशके हाथी थे। कहीं पर ध्वज-पताकाएँ 
शेसी फहरा रही थीं मानो वे स्वर्गके देव-समूहकी तरह अपनेको 
भी ऊपर सममा रही हों । कहीं पर छोहार छोहखंडको उसी प्रकार 
पीट रहे थे जिस प्रकार पापी नरकमें पीटे जाते हैं। बाजार के 
मार्गको छोड़कर छद्टमण राज्यद्वारके निकट पहुँच गया। तब 
प्रतिहारने टोककर पूछा, “इस प्रकार कहाँ जाओगे”। इस पर 
कुमारने कड़ककर कद्ठा, “जाओ और राज़ासे कद्दो कि जितपझाका 
मान जीतनेवाला आ गया है| पर-बलका संहारक, गर्वितशब्रुका 
दमनकतो, रिपु-समृहका घातक तथा शक्तियों सहित अरिमनका 
भो दरुण करनेबाछा एक देव आया है। अथवा बहुत कहने 
से क्या ! उस गाज़ासे कदना कि मैं दस बीसको बात तो कोन 
पूछे (कमसे कम ) सी शक्तिको पानेकी इच्छा रखता हूँ। 
पाँच शक्तियोंका प्रहण करनेसे क्या द्ोगा”? ॥ १-६॥ 

[८] यह सुनकर प्रतिहार, भण्डपर्मे आसनपर चेंढे हुए 
गज़ाके पास गया । प्रणाम करके उसने निवेदन किया, “परमेश्वर, 
विशम्िसे प्रसन्न हों । यमसे प्रेरित एक योधा आया है, मैं नुद्दी 
जानता कि यद्द चन्द्र हे या इन्द्र, या अनुलित प्रतापी कामदेव 
है। पर उसके पास पोंच वाण हैं और एक धनुप नहीं दे । उस - 
मरफी फोई अनोखी दी भंगिमा हैं कि उसके शरोस्फे एक भी 
अंगकी शोभा नष्ट नहीं छोती | बद्दू कद्दता हू कि में जितपद्माफो 
लेकर रहूँगा। इन पॉच शक्तियोंको क्‍या रथ ?” यद्दध सुनकर 
राजा अग्दिमनन आवेशमे कहट्दा, “बुलाओ, देखें फोनन्‍सा आदमी 
है ।ए तप प्रतिद्वारके पुकारने पर, ज़य-छद्मोकों प्रमन्न फरने- 
घाछा, युझ्कां प्यासा कुमार छद्मयण भोतर आयां। भयह्ुर 
गुर, दीपनेय पटुतसे अजेय नर-पनियोने सुदतज्तम छद्मगों आते 
हुए ऐसे देगा मानी मद्यागत सिद्दको देख रहे दो ॥ १-६॥॥ 


है ब 
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[&] हर 
लव्खणु पामु पराइउ जं जे । बुत्तु गिविण हसेप्पिणु न॑. जे ॥३॥ 
“को ज्ञियपठम छएवि समत्यु | केश डुवासर्ण ढोइड हत्थु ॥र॥ 
केण सिरेण पडिच्छिड वज्जु | केण कियन्तु वि. घाइड अज्जु॥शा 
केण णहड्रणु छित्त करग्गें[केण सुरिन्दु परज्जिउ भोग्गें ॥४॥ 
केण वसुन्धरि दारिय पाएं। केण पलोह्िड' दिग्गठ घाएँं ॥७ए 
केण मुरेहहों भग्यु विसाणु | केण तलप्पर्ण... पाडिड. भाणु ॥ह्षा 
: छट्विड केण समुददु असेसु। के फण-मण्डवे. चूरिंड सेसु ॥णा 
केण पहल्षणु चदूधु पढेण | मेर-सहागिरि टालिड केण ॥८॥ 
घत्ता 
जिह तुहूँ तिह अण्ण वि णीसावण्ण वि गरुयईँ गज्लिय वहुय णर । 
सहु सत्तिपपहारे हिं रणें दुब्वारेंहिं किय सय-सकर दिद्व पर! 0 वा 


[१० 
अरिदमण भट्ठ ज॑ अहिखित्तु । महुमहु जेम दवग्गि, पलित्त ॥॥॥ 
हड जियपठम छएवि समत्थु | मई जि हुआसर्ण ढोइड हत्यु ॥३॥ 
मई ज्लि सिरेण पडिच्छिडः वड्छु | मईं जि कियन्तु वि घाइड भज्जु ॥इत 
मईंजि णहड्णु छित्तु करगें। मईंजि सुरिन्दु परक्तिउ भोग्गें ॥४॥ 
महँ जि वसुन्धरि दारिय पाएं । मई ज्ञि पछोट्टिड दिग्गड धाएं ॥५॥ 
मईं जि सुरेहहों भग्यु विसाणु। मई जि तलप्पएं पाडिड भाणु ॥९॥ 
» छट्ठिड भईं जि समुद॒दु असेसु | मई फण-सेण्डवे चूरिड सेसु ॥०॥ 
महँ जि पहआणु चदूधु पडेण। मेरु महागिरि डालिड जैण ॥पा। 
गा घत्ता बे 
इड़ें तिहुअण-डामरु हज अजरामरू हड्ड तेत्तीसहुँ रणें जज । 
खेमअलि-राणा, अबुदद” अयाणा मेद्धि सस्ति जइ सत्ति तडा हवा 


एकतीसमो संधि भ्फा 


[६] छक््मणके निकट आने पर अरिदममनमें हँसकर कहा, 
#अरे जितपद्माको कौन ले सकता ढे। आगको हाथसे किसने 
उठाया, किसने सिर पर वजञ्जकी इच्छा की, ऋृतान्दको आज तक 
किसने मारा? अंगुलोसे आकाशकों कौन छेद सका है, भोगमें 
इन्द्रकों किसने पराजित किया, कान पेस्से धरतीका दछन कर 
सका। आघधातसे मृग्ेन्द्रको कोन गिरा सका ? ऐरावतके दाँत 
किसने उखाड़े, सूर्यको तछ पर किसने गिराया, अशेप समुद्रको 
कौन बाँध सका, धसपेन्द्रके फनको कौन चूर-चूर कर सका, ह॒वाको 
कपड़ेसे कौन बाँध सका, मंदराचठको कौन टाछ सका ? तुम्हारी 
ही तरह और भी वहुतसे युवक अपनेकों असाधारण बताकर 
यहाँ गरजे थे पर युद्धमें दुधर मेरी शक्तियोंने अपने प्रद्दारोंसे 
उनके सी सी ठुकड़े कर दिये” ॥१-छा 


[१० ] अरिदिमनने जब सुभट छद्धमण पर इस प्रकार आश्षेप 
फिया तो बहू दावानलकी तरह भड़क उठा, उसने कह्दा, “मैं 
जितपद्माको लेनेमें समर्थ हूँ, मैने हाथ पर आग उठाई है, मैंने 
मिर पर बच्च मेला दे, मैं आज भो छृतान्तका घात कर सकता 
हूं, मेने अँगुलोसे आकाशमें छेश किया है, मैंने भोगमें हन्द्रको 
पराजय दी है, धरतीकों मैंने पैरोंसे चाँपा हूँ, मेने आधातसे 
गजफो भूमिसान्‌ किया है, मैने ऐराबत हाथीका दाँत उसत्राड़ा 
सन सूयका तल पर गिराया हूं, सन अशप समुद्रका उल्ल्घन किया 
ई, मंने धग्णेन्द्के फनको चूरन्चूर किया हैं, बस्तसे मने हवाको 
थॉपा है, में यही हूँ जिसने मेरपर्वतकों भी टाल दिया। मैं तीनों 
भुवनोंमें मयंकर हैं। मैं अतर अमर हूँ, तेंतीस करोड़ देवोंके रणमें 
अजय हैं। क्षमंत्लिराज, नुम अपंडित और अकज्ञानी द्वो, यदि 
तुम शक्ति हो तो अपनी शक्ति मुझ पर छोड़ो” ॥?-६ा 


रू 
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[११ 5 
त॑ णिसुर्णाधि खेमअलि-राणड | उद्विड. गलगज्जन्तु. पहाणउ ॥१॥ 
सत्ति- [हृत्थउ सत्ति-पगासणु ] धगधगधगधगस्तु' स-हुआसणु शा 
अम्बर तेय-पिण्डु णशउ दिणयरू। णिय-मज्जाय-चच्त णड॑ सायरुवरा। 
जण प्रणवरय-दाणु णढ मयगछ । परमण्डल-विणासु णउमण्डलुाशा 
रामायणहों मम्मे णड रामणु | भीम-सरीद ण॑ भीम भयावणु ॥ण॥ 
५ तेण बिमुकत सत्ति गोविन्दहों।र्ण हिमवन्तें गज्न समुदृदों॥8॥ 
धाइय धगृधगन्ति समरद्गगें।णं तडि तड़यडन्ति णहन्भद्गणें॥णा 
मुरवर णहें “वोन्नन्ति परोप्पठ | एण पहारें जीवइ दुकढ ॥८ा 


लक घता 


) । 
एव्थन्तरे कण्हें जय-जस-तण्हें घरिय सत्ति दाहिण-करेण | 
संकेयहों हु्को थांणहोँ चुका णावइ् पर-तिय पर-णरेण ॥8॥ 


[१३] 

* घरिय सत्ति जं॑ समरें समत्थें। मेप्तचिड कुसुम-वासु सुर-सत्यें ॥१॥ 
पुण्णिम-इन्दु-सन्‍्द -झुद्द - सोमह । केण वि कहिउ गम्पि जियपोम्द ॥२॥ 
'सुन्दरि पेक्खु पेक्घखु जुज्मस्तहों | णोखी का वि भरक्ञि घरदइत्तदों॥३॥ 
जा तड तताएु' सत्ति विसज्जिय | लग्य हत्यें असइ व्वालज्जिय ॥शा 
णर-ममरेण.. एण कछझ्कठ । पर झुस्वेबड तुदद सुद-पहुउठ ॥ा 

* ते णिप्लुणप्पिणु विहसिय-बयणएँ | णव-कुबछूय-दल - दीहर-णयणए ॥ ढ॥। 
जाल-गवय्खर्ए जो अन्तर-पडठ | णाईं सहस्थें फेडिड सुह-बडु ॥णा 
छकक्‍्खणु गयण-कडक्खिउ, कण्णएँ । ण॑ जुज्कन्तु णिवारिड सण्णएँ ॥या 
ताम कुमारें दिदुद्ु सुदंसणु | धवलदससरें. सुह-मुयलूज्डणु ॥8॥ 
सुद-णकख्ते सुजोग्गे सुहझुरु। णयणामेल्ड जाउ परोप्पर ॥$ णा 

बढ ञ ५ 


५ एक्तीसम्ो संधि .” 235३ 
[११] यह सुनते ही क्षेमंजलि-राप्त गस्जकर उठा, कुछ 
शक्तियोंफी प्रकाशित करता *आऔर कुछ को हाथमें लिये हुए वह 
धक-धककर रहां था। वह एसा ढगता था माना आकाशम 
तेजनविंड सूय दा, या मर्यादारहित समुद्र हां या अनवरतं मद 
मऋ्ता हुआ मद्दागंज हो। यथा परस्मण्डडका नाश करनेवाला 
मांडलिक राजा हो, या रामायगऊे बीचमें रामण हो। या भीम 
शारीरवाला भीम ही हो। उसने तब छद्मणफे ऊपर उसी तरह 
शक्ति फेंकी जिस तरद्द दिमालयने समुठ्रमें गंगा प्रक्षित्त की | वह 
शक्ति घधकथकाता हुई समगगणम टूस तरह दाड़ा मानों नभमे 
शइन्तद फरती विज्ञली ही चमक उठो हो । ( यह देखकर ) देवता 
आफाशम यह बातें करने छंगे कि अब इसके आधातसे छच्मणका 
यचना फटिन ४ै। परन्तु यश और जयफे छोभी छच्मणने अपने 
दादिने द्वायमें उस शॉक्तिफो उसी तरह धारण कर छिया ज्ञिस 
तगद संफेतसे चूड़ी हुई परम्रोफो पर-पुरुष पक लेता है ॥१-६॥ 

[५६ ] छक््मणके युद्धमें शक्तिफ मेटते द्वी सुस्समूद्द पुष्प- 
या करने छंगा। फिसीन जाझर पूण घन्द्रमुर्री जितपद्मासे का, 
#मुंदररी, सुंदरी, लड़ते हुए छद्मणफों अनोसी भंगिमा सो देखो, 
शानने थो शक्ति छोड़ी धी यद असती स्लोफो तरह लक्मणसे जा 
लगी । यह नारुपी भ्रमर तुम्दारे मुउ-फसलको अवश्य चूमेगा ।ए 
यह सुनफर सवन्फ्सलकी सरबइ दीघनयन, विद्दसितमुरस उसने 








अपने मु्यपटकी लरह, जाहयदार ऋरोसेफे अस्तःपटफों हटाकर . 


सरमणरसा अपने नेग्र-फदालमे देखा मानो उसमे संझेससे लड़ने 

उसे नियात्रण डिया दी, इतने में हो फुमारने भी धवढगृहफे 
आशाशर्म मुशशन नम गुग्र्बन्द्र दग्गा। हुस शरद शुभ नछत्र भार 
मुयागम्म उन दोनोंडों आस्पेसा परस्पर शुमद्वर मिछाप दो गया। 






। 
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घत्ता दं ं 


शत्यन्तरें चुद मुकास्दें लहु अण्णेक्ष सत्ति णरेंणग। . 
स॒ वि धरिय सरग्गें वाम-करग्गें णावह णव-वहु णब्र-बरेंण ॥३१॥ 


[१३] 
अण्णेक्क मुक. बहु-मच्चरेण | व्खासणि णाई.. पुरम्दरेण ॥॥ 
स दि दाहिण-कक्खहिं छुद्ध तेण। अवरुण्डिय बेस व कामुएण ॥२॥ 
अण्णेक विसमिय धगधगन्ति । ण॑ सिद्दि-सिंह जाला-सय मुअन्ति ॥३॥ 
स वि धरिय एन्ति णारायणेण | बामरें गमोरि व तिणयणेण शा 
णं॑ _महिहरु. देवइणन्दणेण | पद्यमिय मुझ बहु-मच्चरेण था 
पम्मुक पधाइय_ णरबरासु | ण॑ कन्‍्त सुकन्तहों मुहयरासु ॥६॥ 
स विसाणें हिं एन्ति णिरुद्ध केम | णव-सुरय-समागर्मे.. जबद जेम ॥७॥ 
एव्थन्तरें देवहिं. लक्खणासु | सिरे मुक्त पडोवउ कुसुम-वासु ॥झा। 
अरिद्मणु ण सोहइ सत्ति-हीणु | खल-कुपुरिसु ब्व थिउ सत्ति-हीणु ॥8॥ 


घत्ता 


हरि रोमब्िय-तणु सहद स-पहरणु रण मुद्दे परिसकनन्‍्त क्हि। 
रत्तप्पल-छोयशु रस-बस-मोयणु पश्चाउहु वेयाल जिह॥8व०णा 


[१४] < 
समर अमुर - परायणेण | जरिदमणु बुत्त णारायणेण ॥३॥ 
“खल खुद पिसुण मच्छुरिय राय | मई जेम पडिच्छिय,पतञ्ञ घाय रा 
तिह तुद्दु मि पडिच्चृद्धि एक सत्ति । जइ अत्थि का वि सर्णे मणुस-सत्ति! ॥ 
किर एस भणेष्पिणु हणइ जाम | जियपठमऐं घत्तिय मार ताम छा 


4०/९ एक्कतीसमो संधि हि 


इसी बीचमें उस दुष्ट और क्राधी अरिद्मनने एक और शक्ति 
छच्मणके ऊपर छोड़ी परंतु छक््मणने उसे भी वायें द्वाथमें बेसे ही 
ले लिया जैसे नया बर नई दुलहिनको ले लेता है ॥९-छ॥ 

[१३ ] तब उसने इन्द्रके वज्षकी भाँति एक और शक्ति छोड़ी 
उसने उसे भी दाहिनी काखमें ऐसे ही चाप छिया जैसे कामुक 
चेश्याको आलिंगनबद्ध कर लेता है। राजाने एक और शाक्ति 
छोड़ी जो धक-धक करती हुई वालशिखाकी तरह सैकड़ों छपटें 
डगलने छगी । रच्मणने आती हुई उसे वैसे ही धारण कर लिया, 
जैसे शिवज्जीने पार्वतीकों अपने वायें अर्द्धाममें धारण कर लिया 
था। तब अत्यंत मत्सरसे भरकर देवकीपुत्र राजा अरिद्मनने 
पॉँचवीं शक्ति विसर्जित की। वह भी नरश्रेष्ठ छद्मणके पास इस 
तरह दीड़ी मानो कांता ही अपने सुभगराशि कांतक पास जा 
रही दो। किंतु कुमार रूच्मणने उसे भी अपने दाँतोंसे बैसे दी 
रोक लिया, पति जैसे मुह्ागरातम आती हुईं युववीको रोक लेता 
है। तब देवोने पुनः छद्ममणपर फूल बरसाये । शक्तिसे हवीन द्वोकर 
राज़ा अरिद्मन बिलकुल भी नहीं सोह रहा था| तब वह शक्ति 
धीन दुष्ट पुरुष को तरह स्थित हो गया। पुलकितशरीर युद्ध 
स्थलमें इधर-उधर दौड़ता हुआ सशस्नर रद्मण वैसे ही सोह 
बहा था, जैसे रक्तकमलकी ताद्द नेत्रवाठा, रसमज्ञाका भोजी 
पंचायुध बताल शोभित्त होता है ॥१-६॥ 

(५४ ] समरांगणम असुरोंको पराज्ञित करनेवाले छच्मर्णने 
अरिदिमनसे कट्दा, “पछ; छुद्र, दुष्ट, नीच ईषप्योड रंजन ! जिस तरह 
मेने तेरे पाँच आपात मेले । उसी तरद यदि तेरे सनमें थोड़ी 

॥ मनुष्यशक्ति हो तो मेरी एक शक्ति मेल | यद्द कददकर कुमार मार 
छष्मग जय तक सारन छगा तव तक (६ जतपञ्मान उसके गलेमे 


बछई $  पंडमचरिड * 
डे हु] 
मो स्राहु साहु रणें टुण्णिरिक्ख | में पहरु देव दइ जणग-मिक्ख ॥७॥ 
हें समरें परजिठ सत्तदमणु | पह झुए विजण्णु वरइत्त कवशु' ॥६॥ 
तं बयणु.. सुणेप्पिणु छस्खणेण | आउद्ुईं.. घित्तई  तवखणेण ॥णा 
मुक्काउहु गड जरिद्मण-पासु | सहसक्खु व पणविड जिणवरासु ॥८॥ 
घत्ता 
'ज॑ भमरिस-कुद्दें जय-जस-लद्वें विष्पिड किउ तुम्हेद्दिं सहँ। 
अण्णु वि रेकारिउ कद वि ण मारिउ त॑ मरुसेज्ञहि साम महु! ॥६॥ 


[१५] ! 
खेमअझलिपुर_- परमेसरेण | सोमित्त बुत्त.. रज्जेसरेण ॥१॥ 
(कि. जम्पिएण. चहु-अमरिसेण । छटट 'लड्धय कण्ण पईँ पडरिलेण ॥९॥ 
हहूँ दीसदहि दणु-माहप्प-चप्पु । कहें कवणु गोचर का माय वष्पु गा 
महुमहणु पवोच्चिड 'णिमुणि राय । महु दसरहु ताड सुमित्ति माय ॥शा। 
अण्णु वि पयडड इक्खक्कु वंमु | वद्डारठ जिंह तरूवरहों बंसु ॥५॥ 
वे क्षमदईँ छवखण-राम भाव । वणवासहों रज्जु मुपुवि आय ॥ह॥॥ 
उज्जाणें तुदारणँं अमुर-मदुदु | सहुँ सीयए अच्चुई रामभदुदु' ॥णा 
वयणेण तेण. कण्टइउ राड | संचहलछु णबर॒ साहण-सदाउ ॥८छा 


घत्ता 
जण-मण-परित्रेसें वूर-णिघोस णरवइ कहि मिं ण माइयठ । 
' - जहिं रासु स-भब्जड चाहु-सहेल्नड त॑ उद्देस पराइयड ॥ह॥ 
[*«]] 
एत्थन्तरं. पर-बलू-भइ-णिसासु ! उद्धिड जण-णिवहु णिपुवि रासु ॥॥ 
करें धणुदरु ठेइ ण लेइ जाम | सकलत्तड छक्‍्खणु दिट्‌ठु ताम ॥र॥ 


एक्रतीसमो संधि... परछ७ 


537 
साला डाछ दी ओर वह चोछी, “हे रणमें दुर्दशनीय, साधु-साधु, 
प्रहार मत-करो, पिताकी भीख दो मुझे। तुमने युद्धमें अरि> 
दुमनको जीत लिया । तुम्हें छोड़कर और कोन मेरा पति हो सकता 
है. ।” यह सुनकर लक्ष्मणने तुरंत अपने हथियार डाछ दिये। 
और अरिदमनके पास जाकर उसने थैसे ही उसको प्रणाम किया 
जैसे इन्द्र जिनको प्रणाम करता है। उसने कह्दा-“अमर्प और 
क्रोधसे, तथा यश और जयके छोभसे मैंने आपके साथ बुरा- 
चर्ताव किया हे और भो 'रे! कहकर घुछाया। किसी तरह 
सारा भर नहीं । दे मामा (समुर) वह क्षमा कर दीजिए!” ॥९-६॥। 
(१५ ] तब क्षेमंनलिका राज-राजेश्वर अरिदमन बोला, 
#बहुत अमर्पपृर्ण प्रछापसे क्‍या, तुमने अपने पौरुपसे कन्या ले 
ली । तुम दानबोक माद्दात््यको चॉपनेवाले दिखाई देते हो, बताओ 
तुम्दारा गोत्र क्या हे ? मा और वाप कौन हैं ?” इसपर छद्मण 
योला, “मुनिये राजन! दशस्थ मेरे पिता हैं और सुमित्रा माँ। 
ओर भी भरा प्रसिद्ध इच्चाकु कुछ तरवरफे चंशकी तरहद्द बड़ा है । 
दम गम भीर दद्मण दो भाई है, जो राज्य छोड़कर वनवासके 
लिए आये है। अमुरसंदारक भद्र राम सीता देयीके साथ तुम्दारे 
उद्यानमें हरे हूँ।” यद्द सुनकर राजा पुलठकित हो उठा और 
सेनाड़ो लेकर चल पड़ा। जनोंके मनके परितोप और तूर्मके 
निर्वेषसि बद् भरपति अपने तई' नहीं समा सका। शीघ्र दी वह 
उस स्थान पर ज्ञा पहुँचा जद्दाँ अपने दी बाहुओंका भरोसा करने- 
याड़े गम अपनो पत्नीऊे साथ थे ॥१-ध॥। 
[१९६ ] यहाँ भी शब्रुनसेनाके मुभट्रोंडा संद्वार फरनेवाले 
राम उनममूहको देसपकर उठे । जब तक यद्द अपने द्वायमें घनुप 
लेयान लें तव तक उन्दोंने सख्रीसद्ित छद्मगकों आते देखा। 





बैझफ पठमचरिठ ऐ 


सुरवइ व स-भजउ रहें णिविट्ठ्ध | अण्णेककु पास अरिदमणु दिदृद्ु ॥शेत 
सन्दणहों तरेष्पिणु दुण्णिवारु। रामहों चलणें हिं णिवडिउ कुमारु ॥४॥ 
जियपठम स-विब्मम पठम-णयण । पउमच्छि पफुल्लिय-पठम-वयण ॥५ 
पडम्दों वय-पउमें दि पडिय कण्ण । तेण वि. सु-पसत्यासीस दिण्ण ॥दा 
एव्थन्तरं मा्मेँ ण किउ खेउ । कणय-रहें चडाविउ *रामएड ॥छा 
पड़ पडह पहय किय-कल्यलेदिं | उच्छादेंदि धवर्लेहिं मज्लेहिं प्रथा 


घत्ता 


रहें एके णिविदई णयरें पह़दईे सीय-वलईँ बलवन्ताईँ । 
णारायणु णारि वि धियई चयारि विरग्जु स इ भु अन्त हैँ ॥शा 


[ ३२, वत्तीसमों संधि ] 


इलहर-चक्कदर परचक्क-हर जिणवर-सासर्ण अणुराहय । 
मुणि-उवसग्गु जहिं विहरन्त तहदिं बंसत्थलु णयरु पराइय ॥ 


[४५] 


ताम विसन्धुछ्ठ पाणकन्तड । दिटूदु असेसु वि जणु णासन्तड ॥१॥ 
दुम्मणु दीण-चयणु विद्दाणड । गड विच्छुत्त व गलिय-विसाणउ ॥र॥ 
* पण्णय-णिवहुच फणिमणि-तोडिड । गिरि-णिवहु च चजासणि-फोडिड ॥ध३॥ 
पद्यय-रुण्डु व हिमन्पवणाहड । उब्भड-वयणु समुब्भियन्वाहड [शा 
जणबड जं॑ णासन्तु पदीसिठ । राहवचन्दें पुणु मम्भीसिज ॥णा 
“थकहों म॑ भज्जहों म॑ भज्जहों। अमउठ अमड भड सयलु विवज्जहों पा इ॥ 
साम दिदुदु ओखण्डिय-माणड । णासन्‍्तड चंसत्थर - राणड ॥»॥ 


बत्तोसमो संधि १८६ 


इन्द्रकी भाँति वह पत्नीके साथ रथपर आरूद था। उसके निकट 
दूसरा अरिदिमन था। (रामकों देखते ही) दुनिर्वार कुमार 
छच्मण उनके चरणोपर गिर पड़ा | खिले हुए कमछकी तरह मुख- 
चाली कमलनयनी कन्या जितपद्मा बिछासक साथ रामक चरण- 
कमलॉपर नत हो गई। उन्होंने भी उसे प्रशस्त आशीर्वाद दिया । 
इतनेमें मामाने (ससुरने) जरा भी देर नहीं की ! उसने रामदेवको 
सोनेके रथ पर वेठाया। पदु पटह बज उठे ! कछकछ ध्वनि 
और धवलछ तथा मंगल गीतोक साथ, एक ही रथमें बैठकर वलूचंत 
राम और सीताने नगरमें प्रवेश किया। ऐसे मानो वे विष्णु और 
छद्मी हों । वे चारों इस तरह राज्यका उपभोग करते हुए बहीं 


रहने रंगे ॥ १-६ |। 
4 


बत्तीसवीं संधि 

जिनशासनमें अनुरक्त+ दूसरेके चक्रका हरण करनेवाले वे 
दोनों राम और छलद्मण वहॉँसे चछकर उस वंशस्थल नगरमें 
पहुँचे जहों मुनियों पर उपसग हो रहा था। 

[१] बह नगर जेसे सिसक रहा था, उन्होंने देखा सारे 
जन नष्ट हो रहे हैं, दुमेन, दीनमुख और विद्ग[प वे छोग दन्तहीन 
हाथीकी तरह एकदम कान्तिद्दीन हो उठे थे । वह जनपद वैसे ही 
नष्ट हो रहा था जेसे, फणमणि लोड लेनेपर सपराज, वच्ञसे 
बिदीण परव॑तसमूह और हिमपवनसे आहत होकर कमलसमूह नष्ट 
हो ज्ञाता है | हाथ उठाये और मुँह ऊपर किये हुए उन्हें देखकर, 
रामने यह्‌ू अभय बचन दिया, “ठहरो ठहरो, भागो मत ।” इतने 
ही में उन्हें बंशस्थलका गलितमान राज़ा दीख पड़ा। उसने कहा, 


१६० प्रउडमचरिठ 
तेण चुत्त 'म॑ णयरें पईसदों। तिण्गिमि पाण रूएप्पिणु णासहोँ ॥८ा। 
से 


चत्ता 
एत्तिड एव्थु पुरे गिरिवर-सिहरं जो उद्ृद णाउ भयझरू। 
तेण महन्तु डर णिवडन्ति तरू मन्दिरदँ जन्ति सय-सदकरु ॥8॥ 


[२] 
एड दीसइ गिरिवर-सिहरु जेत्थु | उदसग्गु भयज्लरु होइ तेट्यु ॥॥॥ 
वाभोरि धूलि दुब्बाइ एुए। पाहण पडन्ति महि थरहरेइ ॥र॥ 
धर भमई समुद्दृद सीह-णाउ । धरसन्ति मेह णिवडइ णिहाड ॥३॥ 
तें कल णासइ सयल् छोड । म॑ तुम्ह वि उहु उवसग्गु होड” ॥४॥ 
त णगिसुणेवि सीय भर्ण कम्पिय। भीय-विसम्धुछ एवं पजस्पिय ॥ण॥। 
'अम्ददु देखें देस भमन्तहुँ। कवणु पराहउ किर णासन्तहुँ! ॥६॥ 
ते णिमुणेवि भणइ दामोयरु। “बोब्विड काईं साएं पईँ कायरु ॥७॥ 
घिहि मि जाम करें अतुरू-पयावईँ । सायर - वज्ञावत्तई. चावई ॥८॥ 
जाम बिद्दि मि जय-छब्छि परिद्विय । तोणीरहिं. णाराय अहिद्ठिय ॥शा 
ताम माएं तुहँ कहां आसइदि | विहरु बिहरु मा मुह ओचइद्दि ॥३०॥ 


घत्ता 
धीरेंबि जणय-मुय कोबण्ड-मुय संचन्न वे वि बरू-केसव 
समाहों अवयरिय सइ-परियरिय इन्द-पहिन्द-सुरेस व ॥११ ॥ 


६३] 
पहन्तरें भयडूरो | भसाल - छिंण्ण - कक्करो ॥9॥ 
चलो व्व सिद्न“दीदरो । णियच्छिओ  सहीहरो ॥शा 
कहिं.. अं भोम-कन्दरो ) ऋरन्त-णीर - गिज्मरो ॥रहे४॥ 
४: कहिं ज्ञि रत्तचन्दुणो | तमाल-तार - बन्दणों ॥श॥ 


8: बत्तीसमो संधि ४६१ 
धन्नगरमें मत घुसो, नहीं तो तोनोंक प्राण चले जॉयगे । यहाँ इस 
नगरमें पहाड़की चोटीपर जो भयड्डर नाद उठता है, उससे 
बहुत भय होता है, वड़े-बढ़े पेड़ तक गिर जाते हैं, ओर प्रासाद्‌ 
सी-सी खण्ड हो जाते हैं? ॥१-६॥ 

[२] जहाँ यह विशाल पर्वत दीख पड़ता है; वहाँ भयझ्कर 
उत्पात हो रहा है। तूफान, धूलि और दुर्बात आ रहे हैँ । पत्थर 
गिर रहे हैं आर घरती काँप रही है । घर घूम रहे हैं, वज्माघात 
और सिहनाद हो रहा है । मेघ वरस रहे हैं । अतः समूचा नगर 
ही नए हुआ जाता हे। तुमपर भी कहीं उत्पात न हो जाय” 
यह सुनते ही सोता देवी अपने मनमें कॉग उठीं। वह भयकातर 
होकर थोढीं, “एक देशसे दूसरे देशमें घुमते और भारे-मारे 
फिरते हुए हम छोगोंपर कौन-सा पराभव आना चाहता है ।”? 
यह मुनकर कुमार छक््मणने कहा, “माँ तुम इस तरह कायथर बचन 
क्यों कहती हो! ज़ब तक वजावते और सागरावर्त धन्षप हमारे 
हाथमें हैँ और जब तक तूणीर और बाणोंसे अधिप्ठित घिजय- 
छक््मी हमारे पास है; तव तक माँ तुम आशड्ढा ही क्यो' करती 
दो, आगे चलनेमें मुँह मत विचकाओ”। इस तरह जनकमुताको 
धीरज बेंघाकर और हाथम धघनुप-चाण लेकर वे छोंग॑ चछ दिये । 
जाते हुए वे ऐसे छगते थे मानो स्थगेसे उतरकर, इन्द्र-मृतीन्द्र ही 
शचीके साथ जा रहे ही ॥ १-११ 

[३] थोड़ी दूरपर उन्हें कंकड और पत्थरोसे आच्छन्न एक * 
अयझ्वर पचत दिखाई दिया। उसके श्रज्ञ (चोटी और सींग) 
चंछकी तरह विशाल थे। कहीं भीपण गुफाएँ थीं और कहीं पर 
पानी मरते हुए मरने | कहीं रक्तचंदनके वृक्ष थे और कहींपर 
तमाल, ताल तथा पीपलके पेड़ थे । कहीं कांतिसे रंजित मत्त सयूर 
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कहिं जि दिद-छारया। रूवन्त मत्त - मोरया ॥णा 
कहिं ज्ञि सीह-गण्डया | घुणन्त - पुच्छु-दण्ढया ॥ह॥ 
कहिं ज्ञि मत्त-णिव्भरा | गुलग्युडन्ति. कुञ्रा ॥णा 
कहिं जि दाद-भासुरों | घुरुुरन्ति. सूचरा॥आ्ा।। 
कहिं जि पुच्छ-दीहरा। किलिकिलन्ति वाणरों॥श्॥ 
कहि जि थोर-कन्धरा | परिब्भमन्ति सम्बरा ॥9०॥ 
कहिं जि तुदुअज्जया | हयारि - तिकखसिद्गया ॥११॥ 
कहिं जि आणणुण्णया | कुरड् वुण्ण-कण्णया ॥१ १॥ 
घत्ता 
तहिं तेहएँ सइले तस्वर-वहस्दें आरूढ वे वि हरि-हरूददर । 
जांणइ-बिज्जुलएँ धघवलुजलूएँ चिह्लइय णाईँ णव जलहर ॥१३॥ 
[४] 
पिहुंल-णियम्व - चिम्व-रमणीयहें । राहड दुम दरिसावह सीयहें ॥१॥ 
एऐंहु सो धर्ण णग्गोह-पहाणु। जहिं रिसहर्शों' उष्पण्णठ णाणु ॥र॥ 
एंहु सो सत्तवन्तु हिंन मुणिउ | अजिउ स-णाण-देहु जहिं पधुणिड॥३॥ 
एडु सो इन्दबच्छु सुपसिद्धउ । जि संभव-जिणु णाण-समिद्ध ॥शा 
एंडुसो सरल सहल संगअउ । अदिणन्दणु स-पाणु जहिं हुअड ॥७॥ 
एंहु पीयड्यु सीएं सच्छायड | सुमइ स-णाणपिण्डु जहिं जायड 0६॥ 
एँ हु सो सखालु सीएँ णियच्छिड । पठमप्पडु स-णाएु जहिँ अच्छिड ॥ण॥। 
<हु सो सिरिसु सदद्दुम॒ जाणइ । णाणु सुपाें भर्णेवि जगु जाणइ ॥दा 
एंहु सो णागरुक्खु चन्दपहें। णाणुप्पत्ति जेत्थु चन्दष्पहें ॥8॥ 
एंहु सो भालइरुक्खु पदीसिउ। पुप्फयन्तु जहिं णाण-विहूसिड ॥१०॥ 
चत्ता 
, एंहु सो पक्खतरू फल-फुल्न-भरू तेन्दुइ-समाणु दुद्द-णासहुँ । 
जहिं. परिहयाईँ संदूयाईँ... सीयलन्सेयंसहुँ ॥११॥ 
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थे और कहीं पर अपनी पूँछ घुमाते हुए सिंह और मेढ़े। कहीं 
पर मदमाते गज़ गुरगुरा रहे थे और कहीं भयद्वर दादचाले 
सुभर घुर-घुरा रहे थे । कहीं मोटी और हूम्धी पूँछके वन्दर किल- 
कारी भर रहे थे। कहीं स्थूछ कंधोंके सांघर घूम रहे थे, कहीं 
लम्बे शरीर और तीखे सीगोंके भेंसे थे और कहींपर ऊपर 
मुख किये खिन्न कानवाले हिरन थे । ऐसे उस वृत्षोंसे सघन पर्बत ८ 
पर दोनों भाई ( आगे बढ़ते ) चले गये | अत्यन्त गोरी जानकीके 
साथ वे दोनों भाई ऐसे ज्ञात हो रहे थे मानो विजलीसे अंचित 
मेघ ही हो ॥१-१श॥ 

[४ ] तब राम सीताको, (मोढे नितम्बों और अधरोंसे « 
रमणीय ) अच्छी त्तरह पेड़ दिखाने छगे। उन्होंने कहा, “धन्ये, 
देखो बह मुख्य बटबृक्ष है जहाँ आदि तीर्थक्षर आदिनाथको 
फेवलल्नान प्राप्त हुआ था । क्‍या तुम इस सत्यचंत्त बक्षकों जानती 
हो जिसके नीचे अजित केवलीको खूब स्तुति हुई थी । और यह्‌ वह्‌ 
इन्द्र वृक्ष हे. जहाँ सम्भव-जिनने केवल ज्ञान प्राप्त किया था | यह 
बह सरल द्रुम है जहाँ अभिनंदन स्वामी केवलजञानी बने थे । यह 
बह सच्छाय प्रिथंगु वृत्त है जहाँ सुमतिनाथने केवलज्ञान प्राप्त किया । 
सीतादेवी देखो, यह वह शाल वृक्ष है जहाँ पद्मप्रभ-जिन केबलज्ञानी 
हुए थे और हे जानकि, यह शिरीपका महाह्यम है जहाँ भगधान्‌ 
सुपारबने ध्यान धारणकर समस्त विश्वको जाना था। चन्द्रमाके 
समान देखो यह नाग वृक्ष है जिसके नोचे चन्द्र प्रभ्नु भगवानने 
केवलज्ञान श्राप्त किया था । यह बह माठती वक्त है जहाँ पुप्पदंत 
ज्ञानसे विभूषित हुए थे। फलनफूछोसे छदा हुआ यह चह तेंदुकी 
की तरह प्लक्ष वृत्त है जहाँ दुखनाशक शीवलनाथ और श्रेयांस 
भगवानको केबलज्ञानकी उत्पत्ति हुई थी ॥१-११॥ 

श्३ 
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गुँह सा पाडलि सुहर सुपत्ती  बासुपुज्ञे जहिं. णाएुप्पत्ती ॥१॥ 
एस सो जम्बू एहु जसत्धु | विमलाणन्तहुँ... णाण-्समत्यु ॥२॥ 
उहु दृह्विण्ण-णन्दि सुपसिद्धा | धम्म-सन्ति जहिं णाणसमिद्धा ॥श॥ 

उहु साहार - तिल्ड दीसन्ति | कुन्धु-अरहुँ. जहिं णाशुफ्रति धण! 
/एँहु सो त्तर कड्लंत्चि-पहाणु | महिलिजिणदों जहिं केबल-णाणु ॥णा॥ 
एँ हु सो चम्पड किण्ण णियब्छिउ । भुणि सुब्बउ स-णाणु जहिं अच्छिडा ६॥ 
इय उत्तिम-तरु इन्दु वि बेन्दइ । जणु कण्जेण सेण अहिणन्दइ! ॥ण॥ा 
एम चवन्‍त पत्त वल-लवखण | जहि.. कुरूभूसण-देसविहूसण ॥फ८ा 
दिवस 'चयारि अणक्न-वियारा | पड़िसा-जोगें.. भरक्क भडारा ॥8॥ 


घत्ता 
वेन्तर-घोणसें हिं आसीविसें हिं अहि-विच्छिय-वेक्लि-सहासे हिं । 
चेढ़िय वे त्रिज्ञण सुद-लुद्ध-मण पासण्डिय जिस पसु-पासें हिं॥१०ा 


६६] 
जं दिदूदु असेसु वि अहि-णिहाउ । यएड. भयह्वरू गरुडु ज्ञाउ ॥$॥ 
तोणीर-पत्घु वइदेहि-चलज्चु । पकखुज्जल - सर - रोमआ् - कण्यु ॥२॥ 
सोमित्ति-वियड-विप्फुरिय-वयणु | णाराय - तिकख - णिट्रिय-णयणु ॥३॥ 
दोण्णि दि कोवण्डडँ कुण्ण दो वि । थिड॒ राहड भीसणु गरुडु होनि ॥४७ 
से णयण-कंडक्खें वि दुग्गमेहिं। परिचिन्तिड कब्ज. अुअड्मेहिं ॥णा 
“छहु णासहुँ कि णर-संगमेण । खज्जेसहँ ग्ररुड-विहड्न मेण ॥4॥ 
एल्अन्तरें विहडिय अट्दि मयन्‍्ध । गय खयहों णाईँ सुणि-कमस्मवन्ध ॥छ॥। 
भय-सीय विसन्धुल्ल सर्णेग तट्ठ | खर-पवण-पहय घण जिंह पणद्व ॥४॥ 
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[५ ] यह अच्छे पत्तोंबाली पाटली छता है! जिसकी छायामें 
चासुपृज्यको केवछज्ञान उत्पन्न हुआ था । ये वे जामुन और पीपल 
के वृक्ष हैं जिनके नोचे विमलनाथ और अनन्तनाथ ानसे समर्थ 
हुए थे । वे दधिपण और नन्‍्दीबृत्त हैं. जिनके नीचे धर्मनाथ और 
शान्तिनाथ ज्ञानसे सम्रद्ध हुए। ये वे तिछक और सहकार वृत्त 
दिखाई दे रहे हैं. जहाँ कुंधुनाथ और अरहनाथको ज्ञानकी उत्तत्ति , 
हुई । यह चह अशोक बृक्त है जहाँ मल्लिनाथ जिनने केवलज्ञान- 
ग्राप्त किया । क्या तुम बहू चंपक पेड़ नहीं देख रही हो जहाँ केवल 
ज्ञानी, मुनिसुत्रत ध्यानक लिए बेठे थे। इस उत्तम वृत्तको तो 
इन्द्र त्फ वन्‍्दना करता है और इसीलिए छोग भी इसका अभि- 

नन्दन करते हैं ।” इस प्रकार बातें करते हुए वे छोग वहाँ पहुँचे 
जहाँपर भद्वारक, जितकाम, देशभुपषण और कुछभूपण मुनि भ्रतिमा 
योगध्यानमें लीन चेंठे थे | शुद्धमन वे दोनों यति धूरते हुए ध्यन्तर 
देवों, बिपाक्त साँपों-विच्छुओं और छताओंसे इस प्रकार घिरे हुए 
थे जैसे पाखंडीजन घर, स्त्री आदि परिग्रहसे घिरे रहते हैं ॥१-१०॥ 


[६] रामने जब वहाँ सब ओर सर्प-समूह देखा तो रचय॑ 
अयदडर गरुड घनकर बैठ गये | तृणीर उनके पंख थे, सीतादेबी 
चोंच धीं। रोमांच और कंचुक उजले पंखके वाण थे। छद्मण ही 
खुढा हुआ विकट मुख था । तीखे तार डरावने नेत्र थे । दोनोंके 
दूं धनुप, उस ( गरुड़ ) के कान थे $ इस तरह राम भीपण गरुड 
का रूप धारण करके बैठ गये | उस ( रामरूपी गरुड़ ) को देखकर 
सर्पोक्कि छिए अपने प्राणोंकी चिन्ता होने छणी कि इस नरसंगमर्म 
हम शीघ्र ही नए ह्वो जायेंगे । यह गरुइ पक्षो हमें खा छेगा ) इस 
प्रकार उन सपोका नाश वैसे ही हो गया जैसे मुनिक्रे कम बन्धका 
नाश हो जाता दे । मनसे चस्त, भयभीत और काठतर वे ध्वस्त होने 
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हा घत्ता 
वेन्नी-सहुल्हों. वंसत्थलहों.. विसहर-फुकार-करालहों । 
जाय पगास रिसि णह्दें सूर-ससि उम्मिल्न णाईं घण-जालहों ॥ 8॥ 


[५] 
भहि-णिवहु ज॑ जे गउ ओसरें वि । मुणि वन्दिय जोग-भत्ति करेंबि ॥३॥ 
जे भव-संसारारिशे डरिय। सिव-सासय-गमणद्दों अहतुरिय ॥र!)। 
विहिं दोसहिं जे ण परिग्गहिय । विह्िं वज्जिय विहिं माणहिं सहिय ॥३॥ 
विहिं जाइ-जरा-मरणें हिं रहिय । दंसण - चारित्त - णाण - सहिय ॥शा 
जे चडगइ-चउकसाय-महण । चउ-मद्गछ-कर चउ-सरण-मण ॥५॥ 
जे. पत्च-महब्वय-दुघर-घर | पञ्ेन्दिय-दोस-विणासयर हद 
छत्तीस-गुणडि-गुण हि. पवर । चज्जीव-णिकायहुँ खन्ति-कर ॥७॥ 
जिय जेहिं समय सच विश्रय । जे सत्त सिवहर अणवरय शैझा 
कमह्ठ - मयद्व - दुद्दं - दमण | भद्वविह-गुणड्री-सरसवण ॥६॥ 


घत्ता 
एकेकोत्तरिय इय गुण-भरिय धुणु चन्दिय वल-गोविन्दे हिं। 
गिरि-मन्दिर-सिहरें घर-वेइहरें जिण-जुवलछु घ॑ इन्द-पढिन्दें हिं 4०॥ 


[रू] 
भाव तिहि मिजर्णेहिं धम्मजणु | किउ चन्दण-रसेण . सम्मज्जशु ।१॥ 
पुप्फच्चणिय छुद्ध-सयवत्त हिं। पुणु भाइत्तु गेड मुणि-भर्चे हिं ॥२॥ 
रासु सुघोस चीण अप्फालइ । ज्ञा मुणिवरहु मि चित्त चालइ ॥३॥ 
ज्ञा रासडरिहिं जासि रबण्णी। तूेंचि पूयण-जक्खें. दिण्णी ॥४॥ 
लछक्खणु गाइ सलक्खणु गेड। सत्त वि सर ति-गाम-सर-मेउ ॥4७॥ 
एक्फवीस. वर-सुच्चुण-ढाणई । एक्क्रुणपश्चास वि... सर-ताणई ॥६॥ 
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छगे। उसके अनंतर, छताओंसे संकुछ, और सर्पोक्ो फूत्कारोंस कराछू 
उस वंशस्थल प्रदेशमें प्रकाश करते हुए उसी प्रकार श्रवेश किया जिस 
प्रकार मेघमुक्त आकाशमें सू्े और चन्द्र चमकते हैं ॥१-६॥ 

(७ ] सर्पसमूहका नाश होने पर रामने उचित भक्तिके 
साथ मुनिकी वन्दना की कि “आप दोनों ही भवसागस्से डरे हुए 
मोक्ष जानेकी शीघ्रवामें हैं, आप दोनों दोपरहित और हृद हैं । 
दोनों ही ध्यानमें स्थित जन्म, जरा और मृत्यसे हीन हैं । दर्शन 
ज्ञान और चारिश्रसे संपन्न चारों गतियो" और कपायोंका नाश 
करनेवाले धर्मकी शरण अपने मानसमें घारण करनेवाले, पाँच 
सहाकठोर अतोके पालक, पाँचों ही इन्द्रियोंके दोषोकों दूर करने- 
चाले, छत्तोस उत्तम गुणोंसे सम्पन्न, छह प्रकारके निकायोंफे जीबोंके 
प्रति क्षमाशीछ, सप्त महा भयझूर नरकोंक्रे विजेता, सप्त कल्याणोंको 
निसन्‍तर धारण करनेवाले, दुष्ट आठ कर्मोंका नाश करनेवाले 
जाप आठगुण-ऋद्धियोंसे परिपृण हैं ।”” इस प्रकार एकसे एक उत्तम 
गुणोंसे भरपूर उन मुनियोंको उसी तरह बन्दुना-भक्ति की जिस 
तरह, मंदराचलछकी बेदी पर इन्द्र और उपन्द्र वाछ॒ जिनकी वन्दना- 
भक्ति करते हैं ॥१-१०। 

[८] फिर राम छद्मणने भावपूर्वक धर्मठाम किया और 
स्वच्छ कमलढोंसे उनकी पुप्प-पूजा की। तदनन्वर मुनियोक्तो 
भक्तिसे प्ररित होकर उन्होंन गीत प्रास्म्म किया। और मुनियोके 
सनको डगमगा देनेवाले सुबोष वीणाका वादन किया। यह वही 
सुन्दर बोणा थी जिसे राम-पुरीम्म प्रसन्न द्ोकर पूतन यत्चने रामको 
प्रदान की थी। छच्ठमणने शाश्रीय संगोत प्रारम्भ किया । उसमें 
सात स्वर, सीन झ्ाम और दूसरे दूसरे स्वर-भेद थे। मृछनाक 
मुन्दर इकक्‍्कीस स्थान और उनचास स्वस्तानें थीं तालठपर 
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सारू-वित्ताऊ. पणचइ जाणइ | णव रस अदठ्ठ भाव जा जाणइ ॥णा 
दूस दिद्विठ वावीस लयाईं। भरहें भरद-गविद्वई जाई पा 


चघत्ता 
भाषें जणय-सुय चडसट्ठटि भुय दरिसन्ति पणचइ जायें हिं। 
दिणयर-अस्थवर्णों गिरि-युहिल-वर्णे उवसग्यु सम॒ट्टिड ताथें हिं ॥ ६॥ 
[&] 
तो कोबगिगि-फरंम्बिय - हासईं। दिदई णहयलें.. असुर-सहासईँ ॥9॥ 
कण्णईँ. विप्फुरियाहर-घयणईं । अण्णईं रक्तुम्मिक्लिय-णयणई” रा 
अण्णई पिन्नद्ईं पिन्नक्खईँ । अण्णईँ णिम्मंसपँ. हुप्पेक्‍सई ॥३॥ 
झण्णईँ णहें गच्चन्ति विवत्थई.। अप्णई सहि चामुण्द-विहत्थई ॥॥ 
अण्णई कट्ालईँ. वेयालईँ । कत्तिय-मडय-करईँ.. विकरालद वाणा। 
अण्णई मसि-वण्णइईँ अपसत्थईँ । णर-सिर-माल - कवाल-विहृत्थहँ ॥९॥ 
अण्णई सोणिय-मइर पियन्तई । णन्नन्तहँ घुम्मन्त-घुलनतई ॥७॥ 
अण्णईँ किलकिएन्ति चउ-पार्स हिं। अण्णइ कहकहन्ति उबहासें हिं ॥८॥ 
घत्ता 
अप्णईँ भीसणईं दुद्दरिसणई 'मरु भारि मारि' जस्पन्तहँ । 
देसविहुसणह्ँ कुलभूसणहँ आयहँ उदसग्गु. करन्तई ॥8॥॥ 
[१०] 
घुणु अण्णएँ अपणण्ण-पयारेंहिं | हुकई. विसदर-फण-फुकारं हैं ॥१॥ 
अण्पईँ_ जम्वुव-सिव-फेकारें हिं। दसह - कडक * सुक्क-ठेकारें हिं ॥२!॥॥ 
अण्णई . करिवर-कर - सिक्वारें हिं। सर-सन्धिय-धणु-गुण - टक्वारें हिं ॥झ॥ 
अण्णदं._ गदह - मण्डलू-सहदें हिं। अण्णईँ बहुविह-सेसिय-णहें हिं ॥४॥ 
अण्णईँ. गिरिवर-तरुवर-घाएँद्दिं । पाणिय-पाहण “ पवणुप्पाएँ हिं ॥णछा। 
अण्णई_ असरिस-रोस फुरन्तईँ । णयर्णहिं अग्गि फुलिन्न भुयत्तई ॥द्षा 
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सीता नाच रही थीं। वह भी नो रस, आठ भाव) दस दृष्टियों 
और बाईस लगोंको जानतों थीं। इन सबका भरतके नाव्यशास्र॒में 
" भछीभाँति वर्णन हैं। इस श्रकार चौसठ हस्त-कलछाओंका 
प्रदशन करतो हुई सीतादेवी जब नाच रही थीं, तभी सूर्यास्त 
होने पर उस गहन चनमें फिर घोर उपसगग होने छगा ॥ १-६ ॥ 


[ ६ ] छोघसे भरे हुए हजारो' राक्षस आकाशमें दिखाई देने 
छगे। उनमेंसे कितनो ही के अधर और मुख काँप-रहे थे । कईके 
नेत्र आरक्त थे । कितनोंकी आँखें पील्मी-्पोली थीं।कई निर्मास 
और दुदशंनोय हो रहे थे । कितने ही आकाशमें नग्नहृत्य फर रहे 
थे । कई चामुण्ड हाथमें लिये हुए थे । कितने ही कंकाल और वेताछ 
थे। कई कृत्तिका और शव अपने हाथ रखते थे । कोई अप्रशस्त 
काले रंगके थे । कईके हाथो में मुण्डमाला और खण्पर थे। कई 
रक्तको मदिरा पीकर, और नाच-धृमकर मत्त हो रहे थे। कई चारों 
ओर खिडखिलाकर उपहास कर रहे थे। कितने ही दुदर्शनीय 
“मारो मारो? चिल्ला रहे थे । इस प्रकार वे सब कुलभूपण और देश- 
भूपण मुनियो पर उपसग करनेके लिए आये ॥१-८॥ 


[ १० ] दूसरे (डपढ्वी) सपके फनो' और फूल्कारो'के साथ 
चहों उपसग करने पहुँचे । कितने ही श्रुगाल और जम्बूककी फेकार 
ध्वनि कर रहे थे । कई गज़शुंडके शोत्कार, सरसंधान और धनुपकी 
डोरीके साथ आये । दूसरे गम सण्डढकी ध्वनि तथा और और 
ध्वनियो के साथ आये। दूसरे पेड़ो' और पहाड़ो'के आधात, 
पानी, पत्थर और पचनका उत्पात करते हुए आये। दूसरे कई, 
क्रोध और अमपसे भरकर आये | कई ऑखो'से चिनगारियाँ 
बरसाते हुए दूस-दस और सौ-सी मुख वनाकर आये । दूसरे 


३ ढ़ 
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अण्णई दह-बयणई सय-वयणई | अप्णईँ सहस-सुदृ्द बहु-णयणईँ ॥ 
तहिं तेदए वि काले मइ-विमलहुँ। तो विण चलिड माणु मुणि-धवलहुँ॥ 
घत्ता 
धहरू सरन्ताईँ - पहरन्ताई सब्वल-हुलि-हलू-मुखलूमों हिं। 
काले अप्पणउ भीसावणउ दरिसाविड ण॑ बहु-भफ्ने हिं ॥६॥ 
[११] 
उतसग्गु गिए वि हरिसिय-स्णे हिं। णीसझ# हि. चरूणारायण हिं ॥१॥ 
भम्भीसंवि सीय.. महावरलें हिं। मुणि-चलूण-घराविय करयलें हिं ॥रा 
घणुहरहँ विदि मि क्ष्फालियईँ | ण॑ सुर-भवणई संचालियई ॥३॥ 
बुण्णहँ भय-भीय - विसण्ठुल्द । ण॑ रसियईँ णदयरू-महियलूईँ ॥४॥ 
त॑ सदुदु सुणवि.. आसझ्लियई । रिउ-चित्तरँ. साण-कलक्षियईँ पणा। 
धणुदर-टइ्रें हि. वहिरियई । णट्ठ॒॑ओँ खल-खुददोँ वइरियईँ ॥६॥॥ 
/ण क्षद्ध वि कम्मईँ गिन्चियदँ |णं॑ पश्चेन्दिय्द परकियई ॥७॥ 
णं णार्सेवि गयईँ परीसदर्शं। तिह असुर-सहासई. दूसहई ॥८॥ 
चघत्ता 
छुड छुई्ट॒_णट्टाईं भय-तद्दाई मेब्लेप्पिणु मच्छुरु माणु। 
ताव भण्डाराहुँ चयन्‍चाराहुँ, उष्पण्णड केवछ-णाणु ॥ह्ा 
; [१२] 
ताव मुणिन्दहँ णाणुप्पत्तिएँ । आय. सुरासुर-वन्दणहत्तिएं ॥4॥ 
जेहिं कित्ति तइलोछे प्रगासिय | जोइस बेन्तर भवण-णिवासिय धर।। 
पहिछूड भावण सद्भुणिणई + वेन्तर. सूरयफालिय - से ॥रेत 
जोइस-देव” से सीह-णिणाएं । कप्पामर जयधण्ट > णिणाए ॥४॥! 
संचकिए' चउ-देवणिकाए' । छाइड णहु ण॑ घणनसंघाए' ॥57 
बहइ विमाणु विमाणं चप्पिड | वाहणु_ वाहण-णिवह-मडधिउ ॥4॥ 


है 
छ 
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हजारों मुखो' ओर असंख्य नेत्रो को बनाकर आये। यह सब 
होनेपर भी उन विमलबुद्धि दोनो सुनियों का ध्यान डिया नहीं । 
( आततायी ) सब्वछ हलि हल और मूसछसे प्रहार कर रहे थे, 
अपनी तरह-तरह की भंगिमाओ से वे यम्की तरह कराछ जान 
यड़ रहे थे ॥-६॥ 


[११ ] उस भयानक उपसर्गको देखकर हर्पितमन, निःशंक, 
महावछोी राम और छक्ष्मणने सीताकों अभ्यवचन दिया और 
' अपने करतलसे मुनियोके चरण-कमछ पकड़कर, दोनो' धनुप 
चला दिये | उनकी कठोर ध्वनिसे सुमेरु पर्वत भी हिछ उठा। 
धरती और आसमान दोनो भयकातर हो शूँज उठे । उस शब्दसे' 
शब्रुओ'के हृदय 'दहल गये । उनका मान खण्डित हो गया। 
उन धनुपा'की टंकारसे बड़े-बड़े क्षुब्ध राक्षस वैसे ही प्रणष्ट हो 
गये जिस प्रकार जिनके द्वारा आठ कर्म और पॉचो* इन्द्रियाँ 
विजित कर ली जाती हैं । इस प्रकार मान और मत्सरसे भरे हुए 
राजसोंके नष्ट होते होते, उन त्रतथारी मुनियों को केवछज्ञान उत्पन्न 
हो गया ॥१-६॥ 

[ १२ ] तब सुर और असमुर उनको वन्दना भक्तिके लिए आये। “ 
और उनकी कीर्ति चारो' छोकों में फैल गई । ब्योतिष, भवन और 
व्यंत्तरवासी देव आने छगे। सबसे पहले भ्रवनवासी देवो'ने 
शद्वृध्यनि की । फिर व्यन्तर देवो'ने अपना तृथे बजाया और 
ज्योतिष देवोने सिंहनाद किया तथा कल्पवासी देवोंने जय-घण्टोंका 
लिनाद किया। इस प्रकार चारो' निकायो के देवो के प्रस्थान करते 
ही आकाश इस प्रकार ढक गया मानो मेघोंसे ही आच्छन्न हो 
डठा दो | विमान विमानको चापकर उड़ रहे थे | सवारीसे सवारी 
टकरा गई । अश्वो से अश्वय और स्थोसे रथ अवरुद्ध हो उठे । 


श्ण्र पठमचरिड 


तुरट सुरइमेण . ओोमाणिड | सन्‍्दणु सन्दणेण. संदाणिड ॥णो, 
गयबवरु गयवरेण पडिखलियउ । छग्गेंवि मडडे मडडु उच्चुलियठ ॥४ां 
हर श्ु 


घत्ता 
भाषें पेल्िलियद भय-मेट्लियट सुर-साहणु छीलूए आवह । 
छोयहें मूढाईँ तमें छूढाहुँ ण॑ धम्म-रिद्धि दरिसावइ ॥धा। 
[१३] 
ताव॑ पुरन्दरेण अइराबड | सादिउ जण-सण-णयण-सुद्दावड ॥9॥ 
सोह दिन्तु चडसद्दी-णयण हिं। गुल्युलन्तु॒ वत्तीस्िं बयण्ण हिं ॥२॥ 
चयणें 'बश्रण अदृद्द. विसाणईँ । णाईँ सुवण्ण - णिवद्ध-णिहाणईँ ॥श॥ 
एककए विसार्णे जण-मणहरु | एक्देक्ड जे. परिदुदई सरवरु ॥0॥ 
सरें सर सर-परिमाणुप्पण्णी ! कमलिणि (एक-एक पिप्पण्णी ॥५॥ 
गुक्केकह पउमिणिहें बिसालईं। पहुमाईं वत्तीस. स-णालहँ !॥ा 
फमले कमल घत्तीस जि पत्तहँ। पत्ते पत्ते णद्ठाइ मि तेत्तईँ ता 
वद्धिड जम्बूदीव - पमाणे। घुशु जि परिट्ठिउ तेण जि था ॥म्या 
तहिं दुग्घो्ट चरढेंत्रि सुर-सुन्दर। वन्‍्दणगहत्तिणं आउ पुरन्दरु 0६४ 
पुरड सुरिन्दहों णयणाणन्देहिं। गुर पोमाइड वन्दिण-ब्न्देंदिं॥३०॥ 
घत्ता + 
देवहों दाणवहों खल-माणवद्दों रिसि चलण हि केव्र ण छमादों | 
जेहिं तवस्तएँ्हिं अचलन्तए हि. इन्दु वि अवयारिद सग्गहों॥११॥ 
[१४] | 
जिणवर-चलण कमल-दुछ - सेवर्दि । कैवछ-णाण-घपुरज्न॒ किय._ देवहिं ॥१॥ 
भणइ घुरन्दरु अहों धहों छोयहों। जद सद्चिय जर-मरण-विश्रोयहों ॥२॥ 
जइ णिव्विण्णा चड-गइ-गमणहों ! तो कि ण हुकदो जिणवर-भवणहों ॥३॥ 
पृत्त कलतु जाब मर्णे चिन्तदों। जिणवर-दिम्बु ताव कि ण चिन्तहों ॥४॥ 


वचीसमो संधि श्ण्झे 


गजसे गज और मुकुटसे मुकुट टकराकर उछल पड़े । भावविहल 

और अभय देवसेना वहाँ इस तरह आई मानो मूढछोकका 
अन्धकार दूर करनेके लिए घमंऋद्धि ही चारों ओर विखर 
गई हो ॥९-६॥ 

( १३ ] तब इन्द्रने भो अपना ऐरावत हाथी सजाया | जनो के 
मन और नेत्रो के लिए सुद्दावने उस गजकी चौसठ आँखें अत्यन्त 
शोमित हो रही थीं। अपने वत्तीस सुखो' से वह गुरगुरा रह्या था । 
डसके एक-एक मुखमें आठ-आठ दाँत थे जो स्वर्णिम निधानकी 
तरह लगते थे। एक-एक दॉतपर एक-एक सरोवर था, अत्येक 
सरोबरमें उस्तीके अनुरूप आकार>प्रकारकी कमलिनी थीं। एक-एक 
कमलिनीपर मृणाछ्सहित बत्तीस कमल थे। एक-एक कमछमें 
घत्तीस पत्ते थे और पत्ते-पत्तेपर उतनी ही अप्सरादँ नृत्य कर रही 
थीं। जम्बृद्वीप प्रमाण वह गज अपने स्थानसे चलछ पड़ा | उसपर 
सुरसुन्दर पुरन्द्र भी मुनिकी बन्दना-भक्ति करनेके लिए आया। 
इन्द्रके सम्मुख नयनानन्द दायक देवसमूहने जिनको स्तुति प्रारम्भ 
की। दब, दानव, खल और मनुष्यों मे उस समय कोन ऐसा था 
जो उन मुनियांके चरणेंमें नत न हुआ हो और तो ओर, स्वयं इन्द्र 
तकको स्वर्गंसे उतरकर आना पड़ा ॥१-१४॥ 

[ १४ ] जिनवरक चरण-कमलोंके सेबक देवो'ने फेयलज्नानी 
इन मुनियांकी खूब अचेना की | फिर इन्द्रनें कह्या--“अरे, अरे ! 
तुम्हें यदि जन्म, जरा, मरण ओर वियोगसे आशंका हो, और यदि 
तुम चारगतियोंके भ्रमणसे छूटना चाहते हो तो जिनवर भव नको 
शरणमे क्यें नहीं आते । जितनी पुत्र-कलत्रको अपने मनमे चिन्ता 
करते हो उतनी जिन-प्रतिमाकी चिम्ता कयें नहीं करते । जितना 
घुम मांस और कामका चिन्तन करते हो, उतना जिन-शासनका 
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चिन्तहों ज्ञाव मासु मयरासणु | कि ण चिन्तवहों ताव जिणगसासणु ॥डा! 
वचिन्तहों जाद रिद्धि सिय सम्पय । किण चिन्तवहोंँ ताव जिणवर-पय ॥६॥ * 
चिन्तद्दों ताव रूड घणु जोब्वणु | धण्णु सुवण्णु ण्णु घरु परियणु ॥७॥ 
चिन्तहों जाव बलि भुव-पञ्षरु। कि ण चिन्तवद्दीं ताव परमकखरु ॥८॥ 
घत्ता 
पेक्खहु धम्म-फलु चटरद्बवल् परयद्िण ति-वार देवाविउ । 
स ई भु वणेसरहों परमेसरहों अत्यक्षएँ सेव कराविउ' ॥श! 


[ ३३, तेत्तीसमों संधि ] | 


डप्पणएँ णाणें पुच्छइ रहु-तणड । 
“कुलभूसण-देव कि उबसग्यु कउ! ॥ 


[१॥ 
त॑ णिसुर्णेवि पभणइ परम-गुरु। 'सुणु जवखधाण णामेण पघुरु॥३॥ 
सहिं कासव-सुरव सहासविय | एयारह._- गुणथाणग्घविय ॥र॥ 


पुकोवर किलर घुरवइहें। ण॑ तुम्बुरुणारय सुरचइहे ॥श॥। 
हम्मन्तु विहड्मस छद्॒ए हिं। परिरक्खिड॒ ततेहिं पबुदधएँदिं॥४ा 
ख़गबइ *तुशु चहुकालेण सुड | विज्काचलें मिललाहिवइ हुउ ॥४॥ 
तो कासव-सुरव वे वि मरेंबि। थिय अमियसरहों घरें ओअरे वि ॥६॥ 
उबओबादेविह दोहलेंदिं । उष्पण्णा. चहुँदहि. सोहलेंहिं ॥७॥ 


घद्धावव आयड वच्घुजणु | किउः उद्य-सुद्ृय णामग्गहणु ॥८ा॥ 


र्णग्घ प्रडमचरिठ 
चघत्ता 


ण॑ अमर-कुमार छुइ सागहों पढिय । 
णाणड्कुस-हत्थ जोब्वण-गर्ए चडिय ॥8॥ 


(२) 


तो पठमिणिपुर - परमेसरहाँ। दरिसाविय.. विजय-महाँहरद्ों ॥4॥ 
तेण वि णिय-सुअहाँ जयन्धरहों | किय._ किड्डर घदट्डिय-रणभरहों ॥र॥ 
अच्छन्ति जाम भुक्षन्ति सिय। सो ताम झणेरहों गमण-किय ॥३॥ 
पट्विउ णरिन्दें. अमियसरु । अइभूमि - छेह - रिब्छोलि-घरु ॥४॥ 
घसुभूद सहेज्मद तासु ग़उ।तें णबर पाण-विच्चोड कउ ॥५॥ 
पश्चहद पह्चदेड.. भर्णेबि | ते उद्दय-सुइथ तिण-समु गर्णवि ॥६॥ 
सो डवडयाएव्रिएं सहुँ जियइई | झमिओवसु अहर-पाणु पियई ॥७॥ 
परियाणवि. जेट्टें दुच्चरिउ। बसुभूइई जीविडः अवहरिड ॥८॥ 


चत्ता 
उप्पण्णड विब्में: होप्पिणु पढिलवई ) 
घुब्वक्तिड कम्सु सब्वहों परिणवइ ॥६॥ 


[२] 


जय-पतच्चय - पवरुजाणु जहिं। रिसि-सडूघु पराइड ताव तहिं॥१॥ 
किय रुफखें रुफसें आवास-किय । ण॑ रुक़खें रखे भवहृण्ण सिय॥शा 
संजायईँ. अन्ञईँ॑_ कोमलरूई । अहियई पण्णई फुटलई फल ॥३॥ 
रिसि रुकख व अविचल होवि थिय ॥ किसलएँ परिवेदावेढि किय ॥शा 
रिसि रुक्‍ख व तवण-ताव तविय । रिसि रुकख व मूल गुणग्धविय ॥छा॥। 
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मे छदित और मुदित रखखे गये। वे दोनो” ऐसे प्रतीत होते 
मानो अमर कुमार ही स्वरगंसे अवतरित हुए हों। धीरे-धीरे 
यीवनरूपी महागज पर आरूद हो चले। तो भी उन पर विवेक 
ग अंकुश उनके हाथमें था ॥१-६॥ 


[२] (कुछ समयक वाद) पिताने पद्चिनीपुस्क राजा 
बेजयको अपने पुत्र दिखाये । उसने उन दोनों को बुद्धभार उठानेमें 
उमथ जानकर अपने पुत्र ज़यन्धरका अलुचर नियुक्त कर दिया। 
'स प्रकार सम्पदाका उपभोग करते हुए वे दोनो' रहने छगे । 
एक दिन उनके पिता अमृतसरकों ( किसी कामसे ) बाहर जाना 
पड़ा। गज़ाने उसे भूमिसंत्रन्धी फोई लेखमाछा देकर बहुत दूर 
भेजा। बसुभूति नामका ब्राह्मण भी उसके साथ गया | चह वहां 
( परदेशर्म ) कुछ और नहीं कर सका त्तो अम्रतसरक प्रागांको 
हू समाप्त कर बेठा। ( उसका अमृतसरकी पत्नीसे अनुचित 

सम्बन्ध था ) पहाँसे लीटकर पतिको मरा समझ यह ब्राह्मण 
इसको पत्नीक साथ आनन्दोपभोग करने छया। उसे उदित- 
मुद्दितफी ज़रा भी परवाह नहीं थी। वह इस प्रकार उपभोगके साथ 
अधराशतका पान फरने छगा। तब बड़े भाईने उसे दुश्वरित्र 
सममकर मार डाछा । बह भो मरकर विंध्याटवामें भोछेंका शाजा 
हुआ। पू्छझत कर्म सभीको भोगने पढ़ते हैं ॥१-घा। 


[३]इसी बीच राजा विज्यके उद्यानमें एक मुनि संघका 
आगमन हुआ। वृक्षांके मोचे निवास फरता हुआ यह्द संघ ऐसा 
जान पद्ता था मानो गक्षांक नोचे श्री द्वी अवतरित हुई दो। 
उनऊ “अंझुर फोमल दो गये। नये पत्त, कछ और पूछ आ यये। 
मुनि पूछेंफो दी भोँति अपने ध्यानमें अचछ ये। पड़ोंके पज़ब 
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रिसि रूख व आलुवाल-रहिय | रिसिझकेस व मोका-फलब्महिय ॥६॥ 
गउ णन्दुणवणिउ तुरन्तु तहिं। सो विजय-मदहोहर-राउ जहिं॥») 
“परमेसर._ कैसरि - विक्रमेंहिं। उल्नाणु छइ्ड जइ-पुद्नवेहिं ॥८) 


चत्ता 
बारन्तहोँ* मज्कु. उम्मग्गिम. करेंबि। 
रिसि-सोह-किलोर (4) धिय वर्ण पहसरेंवि” ॥8॥ 
[थ्तु 
त॑ णिमुर्णेवि णरवइ गयउ तहिं। आवासिउ मदरिसिन्सत्यु जहि॥9॥ 
घोह्ाविय अहों 'अहाँ. मुण्विरहों । अबुहहों अयाण - परमकखरहोँ ॥र॥ 
>4 परमप्पड' अप्प होबि थिड | कज्ञेण केण रिसिन्वेसु किउ ॥३॥ 
अइदुल्नहु छट्देंबि . मणशुअत्तणउ | के कर्जे विणडहाँ. अप्पणउ ॥शा 
कहों केरड परम-मोक्ख-गमणु । बरि साणिउ मणहरू तरुणियणु ॥णां 
सच्चाई आयईोँ. अभद्गाई । सोरद - आदरणहँ. जोग्याई ॥६॥ 
विव्यिण्णद आायईँ फडियलईं | हय - गय-रह - वाहण-पचलद्धों ॥०॥ 
लायण्णदँ रूबईँ जोव्वणई । णिप्फलदँ गयद तुम्हें तणईँ ॥दा॥। 
चघत्ता 
सुपसिद्ध लोएं एक वि तडठः ण कड॒। 
चुम्दाण किलेपु सयलछु णिरत्थु गड॥ध्या 
के  वृथतु 
तो मोक्ख-रुवख - फ़छ - बद्धणेण | महिपाठ बुच्च॒_मइबद्धणेंण ॥9॥ 
वह अप्पठ काईँ विडम्बियड । अच्छ॒ुहि सुद्द - दुच्ख-करम्वियंड ॥शा 
कहें घढ कहो पुत्त-कछत्ताईँ | चय वचिन्धई चामर-छत्ताईँ पशा | 
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उन्हें वार-बार ढक लेते थे । वह इृच्षकी ही तरह तपनशीछ ( तप 
और घामको सहनेवाले ) उन्हींको तरह मूलगुणो ( अद्वाईस 
भूछ गुण और जड़ ) से भहान्‌ थे। फिर भी बे महामुनि वृक्षेयंके 
समान आठटवाल ( परिप्रद और लता आदि ) से रहित थे । परन्तु 
फल ( मोक्ष ) से सहित थे । उन्हें देखकर वनपाछ राजा विजयके 
पास दौड़ा गया और जाकर वोछा, “परमेश्वर सिंहकी भांति 
पराक्रमी, उत्तम भुनियोंने बलात्‌ उद्यानमें प्रदेश कर लिया है।” 
सना फरने पर भी वे बैसे दी भोतर घुस आये हैं जेसे किशोर 
सिंद बनमें घुस आता है. ॥१-६॥ 


, [४] यह मुनते द्वी राजा वहाँ जा पहुँचा जहाँ वद्द मुनि- 
संघ विराजमान था। जाकर उसने भत्सना करते हुए फद्दा, “अरे ,. 
अपण्डित परममूर्र यतिवरों ! तुम तो स्वयं परमात्मा बनकर 
यंद़े दो। तुमने मुनिका यह वेष फिस लिए बनाया? अत्यन्त 
दुलभ मानव शरीर पाकर उसका नाश क्यो कर रहे हो ? फिर 
परममोत्त किसने आज्ञ तक प्राप्त किया | इसलछिए सुन्दर स्री- 
जनक दी बढ़िया सममो। ये सुन्दर कान्तिमय अन्न सोलह 
श्द्वास्फ योग्य हैं। यह चौड़ा फटिभाग इय, गल और रेंकी 
सवारीफे लिए ट्वे । तुम्दारा छावण्य, रूप और यौवन सभी कुछ , 
व्यथ गया। छोकमे प्रसिद्ध ( मौज्फी ) तुमने एक भी बात 
नहीं फो। तुम्हारा यह सब झोश उठाना एक प्रफारसे व्यर्थ 
गया ॥९-६॥ 


[५ | लय मो मद्दावृत़्फे फफो खद़ानेयाले मतिबधेन 
लामके यनिने राज़ासे फद्ा “तुम अपनो विडम्बना क्यो कर रहे 
छो, मुस<ुपम सने क्यो” येठे दो, फिसका यद्द घर, फिसके पुत्र- 
ञ»* #४ 
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स-विमाणईँ. जाणईं जोग्याईँ | रह तुरय - मदग्गय - हुग्गाईँ ॥श! 
घण-धण्णईँ.. जीविय-जोब्वणईँ । जल-कीलठ पाणईँ उचवणई ॥डा! 
चइसणउ वसुन्धरि वज्ाई | णउ कासु वि होन्ति सहेजाएँ ॥६॥ 
आयहिं घहुयहिं वेयारियहँ | बम्माणहँ छक्खई. मारियई ॥ण। 
+ पाडियह छ है 
सुरबइहिं सदासईँ पाडियई । चक्षबइ-सयई... गिद्धाडियहाँ ॥पा। 


घत्ता 
एय वि भवरे वि काले कबलु किय | 
सिय कहाँ समाणु एक्कु वि पड ण गया ॥8॥ 


[६] 
पेरमेसरू पुणु वि पुणु वि कद्दृद । “'ज़िउ त्तिण्णि अवत्यड उध्वहद ॥१॥ 
उच्पत्ति - जरा - मरणावसरू | पहिलड जेँ णिवद्धउ देह-घरु ॥२॥ 
पुग्गल-परिमाण - सुत्त धरेंबि। कर-चढण चयारि खम्भ करेंवि ॥३॥ 
बहु-भर्थि जि अन्तहिं दक्ष्यड । सासिदुद् 'चम्म-छुद्द - पह्चियड ॥४॥ 
छिर - कलसालड्टिंड. संचरइ। माणुसु वर-भवणहों अणुदरइ ॥णा 
तरुणत्णु जाम ताम चहइ। पुणु पच्छुएूँ जुण्ण-माड छहुइ ॥68॥ 
सिर कम्पद जम्पद् ण वि धयणशु । ण सुणन्ति कण्ण ण णियद णयणु ॥णा 
ण 'चलन्ति चकूण ण करन्ति कर | जर-जजरिहोई... सरीर.. पर ॥पा 
घत्ता 
घुणु पच्छिम-कार्ले णिवदइ देह-घर | 
जिउ जेम विदृ्टगु उड्इ सुएं वि सर ॥ हा 
[५] 
से णिमुणंदि णरवद्दट उवसमिड | णिय-णन्दणु गिय-पएँ सण्णिमिउ ॥॥॥ 
अच्युणु षुणु मसाक्गाह-गद्धि । जिस्पन्तु णरादधिवसय-सदिड ॥२॥ 
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कलत्र ( ध्वतचिह्द, चामर, छुत्र, विमान, बढ़िया योग्य रथ, अश्व, 
महागज़, डुगे। घन-घान्य, जीवित, यीवन, जलकीड़ा, प्राण, उपवन, 
आसन, धरती और हीरा रत्न किसीके भी साथी नहीं होते। 
इन्होंने बहुतोंको खंडित किया है, छाखों अह्ज्ञानियों ब्राह्मणोंको 
सार दिया है। इनसे हजारों इन्द्र घराशायी हो गये। सैकड़ों 
चक्रवर्ती विनष्ट हो गये। इनको और दैत्योंको भी कालने कवलित 
किया है। सम्पदा किसीके भी साथ एक भी पग नहीं गई ॥१-६॥ 


(६ ] तब परमेश्वरने चारनचार यही कहा-जीवकी तीन 
अवस्थाएँ होती हैं । जन्म, जरा और मृत्यु । पहले दी (पूर्वजन्ममें) 
जो जीवने देहरूपी घर किया था ( उसका वन्ध किया था। ) 
उन्दीं पुदूगल परमाणुओंके सूत्रको लेकर द्वाथों ओर पैरोंके चार 
खम्भ बनाये जाते हैं फिर वहुत-सी हृडयो' और आंतोंसे उसे 
ढककर, मांस और चर्मेके चूनेसे पोत दिया गया है । फ़िर सिर 
रूपी कलशसे अलंझुत होकर वह चछने छयता है । इस तरह 
मनुप्यका तन एक उत्तम भवनसे मिलता-जुलता ह। यीवनको 
तो यह जिस किसी तरह ढकेलता है पर वादमें जीण-शोणे द्वो 
जाना है । सिर काँपने छगता है, मुखसे बात नहीं निकलती | 
फान मुनते नहीं, आंएं देखती नहीं । पेर चलते नहीं । हाथ काम 
नहीं फरते, फेषछ शरीर जजेर दो उठता है । फिर मरण-कालमें 

यद्द देदहरूप घर ढद जाता छै और जीव उससे उसी तरद उड़ 
जाता है जिस तरद् पक्षी पेड़को छोड़कर उड़ जाता है ॥१-६॥ 


[७ ] यद्द सुनकर राजा शान्त दो गया। अपने पुत्रको उसने 
अपने पदपर नियुक्त कर दिया। बद्द स्वयं भवरूपी प्राहइसे 
शृद्दीव धोकर दूसरे सी राजाओंके साथ दीक्षित दो गया। वही पर 
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तद्दिं डद्दय-मुइय गिग्गल्थ थिय । कर-कमलें हिं केसुप्पाड किय ॥शा 
पुणु सवण-सहधु तहाँ चुरवरहों। गउ घम्दणद॒क्तिएँ.. जिणबरदों ॥४॥ 
सम्मेयहों जन्त जन्त वलिय। पहु घेँवि उप्पहेण चलछिय ॥ाणा। 
ते डइय-मुइदयदुद॒ णिव्यडिय | बमुभूइ-भिलल - पल्लिहें पडिय ॥श॥ा 
घाइड धाणुक्कु बद्ध-बइरु | गुझ्नाहल-णयणशु. पीय-महरु ॥७ 
दुप्पेच्छु - वच्छु. थिर-थोर-करु | अप्फ़ालिय धणुहरु गहित-सर 


घत्ता 


बइरहँ ण कुद्न्ति होन्ति ण जलरई ॥ 
हउ हणुइ गिरुचु सत्त-भवन्तरई ॥हवा 


[रू] 


हफ़ारिय विण्णि वि दुद्धरेण | णिय-बइयर - बडर-विरुद्एण ॥$॥ 
“अद्दों संचारिम-णर - वणयरददों । क॒हिं गम्मइ एचहिं महु मरहों” ॥२॥ 
, ते सुर्णेति महावय-घारएं ण | घोरिड छट्दुबड॒ वड्ढारण्‌ ण ॥ शा 
“म॑ भोदि थाहि अण्णदों भवद्दों॥ उवसग्ग-सदणु भूसणु तबहों” ॥७॥ 
तहिं तेदएँ वबिहुरें समावद्धिए । अधुरन्धरें गरुअ-मारें पद्िएुँ ॥था। 
घिउ सन्धु समडे यिं एक्कु जशु | मिदलादिउ अब्मुद्धरण + मणु ॥द॥। 
जो घुष्व « भवम्तर पक्िसिय । धुरं जवययांण परिरवि्ययद ॥जी॥ 
से बुघइ. /छोद्धा ओमरदिता को मार रिसिस॒हुं महु मरद्दि? ॥८॥॥ 


घत्ता 


चोछाशिय तेण काछान्तरेंग मय 
दुय चर्देदि णिसेणि छीरूऐं सग्गु गय ॥धवा 
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डद्ति-मुदित भी दिगम्वर हो गये । अपने करकमछोंसे ही उन्होंने 
केश लांच कर लिया । फिर वह श्रमणसंघ उस नगेरंसे जिनवरकी 
चंदना-भक्ति करनेके लिए चल पड़ा | परन्तु सम्मेद्शिख्वरजीको 
जाते-जाते उद्ति-मुदित दोनों भाई मुडकर, पथ छोड़कर गलत 
भार्गपर जा छगे। भूले-भटके वे दोनों वसुमति भीछराजके गांव 
में पहुँच गये । उन्हें देखते ही आरक्त नेत्र, मदिरा पिये हुए बह 
येरस-भाव कर उनपर दौड़ा । उसका वक्ष दुदेशेनीय था और हाथ 
स्थूछ भीर विशाकू थे। उसने अपना गम्भीर स्वरवाछा धलुप ' 
चढ़ा लिया। ठीक दी है कि वर न तो नष्ट होता है आरन 

ज्ीण। यह्‌ निश्चित है. कि आहत व्यक्ति सात भवान्तरॉमें भी 
मारता है ॥१-६॥ 


[८] अपने शय्रुओंके चरसे विरुद्ध होकर दुर्धर उसने उन 
दानोंकीं छछफारा, “हे. द्वेरिको ! कहाँ जाते हो ? में तुम्हू मारता 
।” यह मुनकर मद्दाज्म॒तघारी बड़े भाईने छोठे भाईफो धोरज 
बंघाते हुए कट्दा, ४“डरों मत, दूसरे भवका मनर्म विचार करो, 
डपसग सहन फरना द्वी तपका भूषण है”। उस ऐसे बिधुर समयमें, 
अंधाधुन्ध घोर संकट आ पड़नेपर, एक और भिल्लराज्ञ उनके 
उद्घारफी इच्छासे फन्‍्था ऊँचा करके स्थित दो गया। यह पू्ते- 
भअयका यही पक्षी था मिसकी यक्षस्थरनमें उन्दोने रक्ा की थी। 
उसने फट्दा, “अरे छुब्धक, दट | ऋषिकों कौन मार सकता है, 
सू मुमसे मारा ज्ञायगा।” हस तरद उसने उससे हम छुड़वा 


दिया। फोछास्तस्में मरफर यदद दयाकी नसैनी चदुकर दोछापूबक 
स्यग घढा गया ॥१-था। 
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[६] 


पावासउ पउरु पाठ करवि। चहुन्कालु णरय-तिरियहिं फिरेंबि ॥१॥ 
वसुभूइ-मिद्दु धण-जण-पडरें | पहण... उष्पण्णु. अरिह्उर ॥रता 
णामेण अणुद्धरु दुद्रिसु । कणयप्पह-जणणि - जणिय-हरिसु ॥शेता 
दुल्लद्॒हाँ.. णिय-कुछ-पब्बयहों । णन्दण णरवहहें पियव्वयहाँ ॥४॥ 
ते उद्दय-मुइय तासु [जि तणय | विण्णाण - कछा - पर-पार-यय ॥५॥ 
गिरि-घीर महोवहि-गहिर-गुण । पय-पालण . रज्ज-कज्ज-णिउण ॥4॥ 
णामक्षिय. रयण-विचित्त - रह | पठमावइ-सुअआ ससि-सूर-पह ॥७॥ 
छुद्दिसईँ सल्लेहणु. करेंवि । गउ सग्गु पियब्वउ सहिं मरेंबि ॥झ॥ 
जगउन्तु अशुद्धआ डामरिउ । रण... रयण-विचित्तहें धरिड ॥धा 


घत्ता ध 
पत्ण्डहि. तेहिं छुट्टाविय,डइमरू। . * 
£ हुड अवर-भवेण अम्गिकिड अमर ॥१०॥ 
[१०] 
यहु-कालें... रयण- विचित्तरह। तउ करेंवि मरेंवि परिभम वि पह ॥१॥। 
उप्पण्ण ये वि सिद्धत्यपुरं | कण-कश्नण-जण-घधण-पय - पडर ॥र।। 
विमलग्गमद्धिसि-  खेमइरहुँ | अवरोप्पलह णयण - सुदझरहुँ ॥३॥। 


कुलभूसणु पदमुपुत्त पवरु। छह्ठु देसविहु्सणु एुक्कु अचरू ॥0॥ 
अप्णु वि उप्पण्ण एक दुह्य | कमलोच्छुव सत्द-चन्द-सुहिय ॥५॥। 
वेण्णि मि कुमार सालहिं णिमिय | आयरियहों कद्दों वि समुल्लविय ॥5!॥ 
पढमाण.._ जुवाणन्मार्द चढिय।णं दइवें वे अणद्र घड़ियाणा! 
» विश्धय - चच्दुयछ. पलम्व-्भुअ । ण॑ सग्गदों इन्द-पदिन्द चुभताएा 
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[६] परन्तु पापाशय वह भीलराज खूब पाप कर, बहुत 
समय तक नरक और तियद्व गतियोंमें सड़ता रहा । फ़िए घन- 
जनसे पूण अरिएट नगरमें उत्पन्न हुआ। उसका नाम था अनुद्धर। 
दुदशंन बह अपनी मां कनकप्रभाके लिए बहुत हर्पद्ायक था । वे 
उदितनमुदित भी, अपने कुलके दुल्ब्य पर्वव सदृश प्रियक्षत नामक 
राजाके पुत्र हुए। थे दोनों द्वी विज्ञान और कलछामें पारदत थे। 
परवेतकी तरह धीर, सम॒द्रकी भांति गम्भोर, प्रजापालन और राज- 
काजमें निपुण। उनके नाम थ रत्नरथ और विचित्ररथ | शशि 
और सूयकी तरह प्रभावाले वे रानी पद्माबतीस उत्पन्न हुए थे । 
( कुछ समयके बाद ) छुद्द दिनका सल्छेखना श्रत फरके जब 
उनका पिता प्रियत्नत राजा मरकर स्वर्ग चला गया तब उन दोनों 
भाइयोंने विद्रोह्दी और मगड्ारू अनुद्धरों पकड़ लिया। और 


डमका विद्रोह कुचछ दिया । मरकर दूसरे जन्ममें बह अग्निकेतु 
सामका देव-हुआ ॥१-&॥ 
चर 
[१० ] बहुत कालके अनस्तर रत्नस्थ और विचित्ररथ तप 
फरके स्थरगंचासी हुए । और फिर घृम-फिरकर सिद्धाथपुरमें उत्पन्न 
हुए बहू नगर घनकण फांचन जन और दुग्धस खूब भरपूर था । 
पर्म्पर एक दूमरेफे नेत्रोके लिए शुभद्वर विमला और क्षेमद्टर 
उनके माता-पिता थे। उनमें घड़ेफा नाम कुछभूपण और छोटेका 
दृशभूषण था | एफ आर फम्डात्सवा नामकों बन्द्रमुसी फस्या 
कपन्न हुई | थे दोलो फुमार शासनमें आचाय नेमिकों सौंप दिये 
गये । पदू लियरुर जत्र थे युवक हुए तो ऐसे मादम दोते थे जैसे 
उन्हें गद्ठा दो । उनके ब्स्थल विशाल, घाहुएँ लम्बी थीं। 
थे एसे प्रमीत होते थे मानो स्यगंसे इन्द्र उपन्द्र दी अवतरित हुए 





पु श्प 
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; ड़ घत्ता 
५, कमलोच्छुव ताम कहि मि समावडिय । 
णे वम्मह-भल्लि हियएँ ऊरत्ति पड़िय ॥६॥ 

[१३] 
कुलमूसण -  देसविहूसणहुँ | णिय-वहिणि-रूव - पेसिय-मणहुँ ॥१॥ 
पढिद्दाइ ण॒ चन्दण-लेव-छवि | धवलामल-कोमल-कमलु ण विश 
ण वि जलु॒ जलूद दाहिण-पवणु | कुसुमाउद्ेण ण णडिड कवणु ॥ह॥ 
पेक्खेप्पिणु पयहँ सु-कोमलूईँ । ण सहन्ति रूइ - रक्तप्पलईँ ॥४॥ 
पेक्‍्सेवि. थणवद्दँ चक्षलई । उच्चिददँ. करि - कुम्भव्थलइ ॥५॥ 
पेक्खेप्पिणु मुहु चालह तणउ | पडिहाइ ण चन्दणु चन्दिणड ॥६॥ 
छोयणई रू पदगुत्ताईँ । ठोरा इव कदम. खुत्ताईँ ॥७॥ 
पेबखेप्पिणु.. केस-फलाउ मणण ।ण सुहन्ति मोर णन्नम्त बर्णे ॥5॥ 
3 3 ः.. घत्ता हा 
5 दिट्टिबिस घाल. सप्पहों अणुद्रइ ।" 
जो जोभइ को वि सो सयछ वि मरइ ॥ शा 


४: [१] ' 
तदिं अबसरें पणइहिं पडु भणिड । खेमइर सुद्दुँ जगणिएँ जणिउ ॥4॥ 
नुहूँ महियले धण्णड पुछ्ु पर | कमछोच्छव दुद्िय जासु पवर ॥२॥ 
कुल-देसविदुसण जमऊल सुय। त॑ णिमुणविं णाईं कुमार झुय ॥रे॥ 
इय-द्वियय काईं चिन्तवसि तहँ | पाविज्इ जेहि. महन्तु दुहु आथा 
पलूसुदहई.. दुक्वकियन्‍्गाराईं | णारहइब णरय-पहइसाराई ॥५॥ 
गय- बाहि- दुक्प- हकाराई। सिव- सासय- गसण- णिवाराई हा 
तित्यइर-गणदर- जिन्दियईँ | एड... खश्दि पश-वि-दन्दियदँ ॥णा 
रूवेश पयक्र, मीणु रखेंग। मिंगु सवर्ण भसल गन्धवसेग पवद॥ 
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हों। एक दिन कमलछोत्सवा कह्दीसे आती ' हुईं उन्हें दिख गई। 
फामकी अनीको तरह यह शीघ्र द्वो उनके हृदयमें विंध गई ॥१-६॥ 


[११] अपनी ही वद्धिनके रूपसें आसक्तमन द्योकर उन 
दोनोंको चन्द्रलदेखाकों छवि भी नहीं भाती थी। न तो धवछ, 
अमल, फोमल, कमल अच्छा लगता और न जल या जलाद 
दक्षिण-पवन | उसके सुकोमछ चरण देखकर उन्हें सुन्दर रक्त- 
फमल अशोभन छगते थे । उसके गोल सुडीलछ स्तनोंकी देखकर 
उनका मन दाथीके कुम्भस्थलसे उचट गया। उस बाछाका मुख 

देख लेनेपर, उन्हें चाँद या चाँदनी अच्छी नहीं ढगती थी। उसके 
सीन्दयेमें उन दोनोंकी आँगे ऐसी लिप्त हों गई मानो ढोर दी 
फीचइमें फंस गये दवों। उसके केश-कलापको देसकर उनके मनको 
बनमें नाचता हुआ भोर अच्छा नहीं छगा। अपनी दृष्टिमे बिप 
छिपाये हुए बह बाला--सांपफे समान थी जो भी उसे देखता 
चद्दी मारा जाता || १-६॥ 


[ १२] इस अवसरपर यन्दीजनोंने राजासे फदा--“सेट्टमर ! 
भचमुच मांसे उत्पन्न तुम्दीं हुए दी, मद्दीमण्डरपर तुम्दीं एक घन्य 
दी, कि जिसफों फमरछोत्सवा जसो पुत्री है और कुल-मूपण देश- 
भूपण जसे दो पुत्र &ै ।” यहद्द सुनकर वे दोनों फुमार जसे सम्र 
रद गये। ये अपने तई सोचने छगे--“अभागे हृदय ! सुम क्‍या 

चिन्तन फर रदे दो, इससे तुम पोर दुस पाओगे, इन पाँच 
इन्द्रियोंमें गुम मत फंसी, ये शुद्र और दुष यहुत दो अन्य फरने- 
याती हैं, ये मारफोय नरफमें ले जानेवादी हैं। ये, रोगल्‍्याधि और 
झुरेंरी आमन्यत देती हैं, और शार्यव शियगमनका नियाग्ण 
फरती दे। सो्थद्ररों भीर सणघरोंने इनफी निन्‍्दा फो छं। रूपसे 
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फरिसेण विणासु_ मत्त-गहन्दु ग्रठ । 
जो सेवइ पन्च सहाँ उत्तारु कउ ॥ ६॥ 


[१३] 
तो किय णिवित्ति परिणेवाहों। सावज्जु रज्जु. भुब्जेवाहोँ ॥१॥ 
पारद परयाणड. तवक्‍-पहेँण | णिय-देहमएण महारहेंग ॥९॥ 


विहि विष्णाणिय उष्पाइएंण | दुदुइ-.. कम्म-. पच्छाइऐंण ॥३॥ 
इन्दिय- सुरक्ा- संचालिएंण | सत्तविह- घाउ- . बन्‍्धालिएुँण ॥शा 
चल- चछण- चक्क- संजोइएण | मण- पक्कल- सारहि- 'चोइएण ॥७५॥ 
तव- संजम- णियम-धम्म-भरेंण । जाइय.._ णिय- ग्रिय-तणु-रद्ववरेंण ॥६॥ 
थिय पडिमा-ओग्गें गिरि-सिदरें । सो. अग्गिकेद तेहएडबसरें ॥०॥ 
संचलिउ णहड्गणें कहिं वि जाम । गड अरहहेँ उप्पारि पलिउ' तताम ॥8। 
पुब्यभउ सरेंवि कोहें जलिठ। थिउ रुत्थवि णदयलें किलिकिलिउ ॥8॥ 
उवसस्यु जाम पारम्मियठ ) चहु-रूवेंहिं गय्ण वियम्मियठ ॥१णां 
पड़िघण्णएं तहिं तेदएवसरें। बहन्तएँ गुरुडवसगा-मरें ॥११॥ 
मुम्दह जें पहायें तद्ाई । असुरदँ चणुरबेंग.. पणद्वाईंँ ॥१श॥ 


ः चत्ता 
तो अम्द्ँ वष्चु कालस्तरेंग मुठ । 
सो दीसइ पत्थु ग्ारुदु देड हुड ॥१ श॥ 
[१४] 
तो गरुदें परिओोसिय-मर्णेण।यथे विज्ञई दिण्शड सकयर्णेण ॥॥॥ 
राददवदों सीहवाइणि पवर। छद॒पणट्रों गरइवादणि अबर रा 
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शेलभ, रससे मछली, शब्द्से झग, गन्धसे श्रमर और स्पर्शसे 
भत्त गज़ विनाशकोे प्राप्त होता है। पर जो पाँचोंका सेवन करता 
है. उसका निस्तार कहाँ ? ॥ १-छा। है 
[ १३ ] यह विचारकर उन्हें विवाह और दोपपूर्ण राज्यके' 
भोगसे विरक्ति हो गई। अपने देहमय मह्दास्थसे उन्होंने तपके 
पथपर चलना प्रारम्भ कर दिया। और इस प्रकार हम दोनों 
विवेकशील (कुलभूषण और देशभूषण) दुष्ट आठ कर्मोसे प्रच्छुक्ष, 
इन्द्रियकपी अश्वोंसे संचालित, सात धातुआंसे आबद्ध। चब्वछ 
चरण चक्रसे संजोये मनरूपी मुख्य सारथिसे प्रेरित, एवं तप, 
संयम, नियम, धर्म आदिसे भरे हुए अपने-अपने इस शरीर-रूपी 
महारथोंसे चछकर इस पर्बत पर आये। और एक शिखरपर 
प्रतिमायोगमं लोन होकर बैठ गये । इसी अवसर पर अग्निकेतु 
आकाश-मागंसे कहीं जा रहा था कि उसका विमान हम छोगोंके 
ऊपर आते ही अचानक स्खलित हो उठा। इसपर पूर्व जन्मके 
चरका स्मरणकर चह क्रोधसे आगबबूछा हो गया । अवरुद्ध हो चह्‌ 
आकाशमें किछ़कारी भरकर स्थित हो गया। ( वादमें ) उसने 
हम लोगोंके ऊपर अपना उपसगे करना प्रारम्भ कर दिया। बह 
नाना रूपोंसे आकाशमें विस्मय दिखाने छगा। तब उस घोर 
संकटके समय गुरुओंपर भारी उपसगे देखकर तुम्हारे प्रभावसे 
राक्षस अब चस्त हो गये और घजुपकी टंकार सुनते द्वी भाग 
खड़े हुए | काछान्तरमें मरणको प्राप्त हुए हमारे पिवाजी भी गरुड़ 
हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं ॥१-१श॥ 
[१४] तब तत्काछ प्रसन्‍न होकर--गरुइदेवने उन्हें दो 
विद्याएँ प्रदान कीं । राघवको प्रवर सिहवाहिनी और छच्मणको 
प्रवर गरुड़वाहिनी | पहली सातसी और दूसरी दीनसो शक्तियोंसे 
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पहिलारी सच-सएं हिं सहिय | अशुपच्छिम तिहिं सए हिं भहिय ॥३॥ 
तो कोसल-मसुएण सुन्दुल्नादण | बच्चइ चइदेही- चल्नहेंण ॥४॥ 
अच्छुन्तु साथ सुम्हहँ जे घरें। अवसर पडिवण्ण पसाउ कर ॥ण॥। 
सहूँ गरडें संभासणु फरेंबि | गुरु पुच्छिउ पुणु चलणहिं घरंवि ॥६8॥ 
महहुँ हिण्डन्तहुँ घरमि-वर्द | ज॑ जिम होसइ त॑ तेम कह ॥णा 
कुछभूसणु अक्खइ हलहरहां॥ जल लड्ेंबि दाहिण-सायरहों ॥5॥ 
कि घत्ता 
संगाम-सयाईँ विहि मि जिगेवाई । 
महि-खण्डई तिण्िणि स ई भुग्मैवाईं ॥६॥॥ 
री] 


, [ ३४. चउतीसमो संधि ] 
केवर्ल केव्लीर्द उ्प्णएँ चडबिह-देव-णिकाय-पवण्णपूँ । 
पुच्छइ रामु सहावय-धारा “धम्म-पाव-फल कहृहि भडारा॥ 
' [१] 
काईँ फल पशद्च-महब्वयहूँ। अणुवय-गुणवय सिक्खावयहुँ ।(१॥ 
काई फर्छ छइएू अणत्थमिएं । उबवास-पोसव्ए संथविएं ॥र॥ 
फलु कई जोब सम्भीसियएँ | परहण्ण परदुरें अ्िंसियएँ ॥३॥ 
काईँ फल सच्चे वोहिलएंण। अलिअक्खरेण आमेल्लिए ण ॥४॥॥ 
काई फलछ जिणवर-अख्वियएँ । घर-विउले घरासण  वच्चियएँ जा 
काई फल मासे छुण्डिएण। रक्तिदिंड. देहें .. दण्डिएंण ॥६॥ 
काईँ फल जिण-संमजणेण । बलि दीवद्वार-. विलेवणेग काश 
चत्ता हि * 
कि चारित्त णाणें वर्ू दंसणें अण्णु पसंसिएँ जिणवर-सासणे । 
जे फलु होइ अणइ्व-बियारा सं विण्णासेंवि कहृदि, भण्डारा ॥८।। 
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पुशु पुणु वि पडीवठ भणइ चछु । “कहें सुक्षिय-दुकिय-कम्म-फल ॥१॥ 
कम्मेण.. केणरिउ-डमर-कर | सयरायर महि भुज्जन्ति णर ॥२॥ 
कम्मेणप. केश. पर-चक्क-वर । रह-तुरय-गए हिं बुज्मन्ति पर ॥शे। 
परियरिय सु-णारिहिं णरवरेंहिं) विज्िजमाण बर-चामरें हैं ॥शा 
सुन्दर सच्छन्द मइन्द जिह | जोहँहिं जोह घुज्कन्ति. किह गाथा! 
कम्मेश केण किय पहुछुय । गर कुण्ट मण्ट धहिरन्धरूय ॥६॥ 
काणोण.. दीण-मुह-काय-सर | वाहिल्ल भिन्न णाहरू सबर ॥७॥ 
दालिदिय पर-पेसणई कर। के कम्मे . उप्पजम्ति. णर ॥8ा 


घत्ता 


घीर-सरीर वीर तव-सूरा सब्बहुँ जीवहुँ आसाऊरा | 
इन्दिय-पसचण पर-उबयारा से क्िं णर पावन्ति मड़ारा ॥ह॥ 


[३] 


के वि भ्रण्ण णर दुह-परिचत्ता | देवलोएँ देवत्तणु पत्ता ॥$॥ 
चन्दाइच- राहु- भज्ञारा। अण्ण्हों अण्ण होन्ति कम्मारां॥)॥ 
हंस-स-मेस-मट्टिस-विस-कुक्र ) मोर- घुझ्न- रिच्छ- मिय सम्बर ॥३॥ 
ज्इ देवहु हु मम्के संभुआ। तो कि. कमें. घाहण हुआ शा 
एूंदु जो दीसइ कुलिस-प्पदरणु | सहसणयणु अदरावय-वादणु ॥५॥ 
गिजइ किण्पर-मिहुण-सहासेहिं। सुरवर॒ जब भणन्ति- चडपार्सेद्दि ॥६॥ 
दादा- हुएू- तुस्खुर णारा। तेसान्तेण्णा. जमु चकारा ॥०॥ 
छिफ्तद्रों वि झुरद पश्िपेद्नइ। रम्भ तिलोततिम सइ उस्चेशइ धरा 


बढ हर 


चडउतीसमों संधि श्श्डे 


[२] रामने दुबारा उनसे पूछा--/पुण्य-पापका फछ भी 
वतछाइए । श॒त्रुके लिए भयंकर और चराचर धरतीका उपभोग 
करनेवाछा किस कर्मके उदयसे जीव बनता है? किस कर्मसे 
दूसरेके चक्रको प्रहण करता है ? रथ, अश्व और गजसे युद्ध होता 
है। किस कर्मसे वह सुन्दर स्त्रियों और उत्तम मनुष्योंसे घिरा 
रहता है. और उसपर उत्तम चँचर डुलाये जाते हैं और योधा- 
गण उसे स्वच्छन्द मत्त गजकी भाँति सममते हैं ? किस कर्मसे 
ममुष्य पंगु, कुबड़ा, बहरा और अंधा बनता है. ? किस कर्मफे उदय 
से यह कुंचारा तथा मुख-रस्वर और शरीरसे दीन-हीन और रोगी 
बनता है ? भील, माहर व्याध, शयर, दरिद्र और दूसरोंका सेवक 
किस फर्मसे बनता है ? दृदशरीर तपःसूर सब्र जीवोके आशापूरक 

जितेन्द्रिय और परोपकारी कौनसी गति प्राप्त करते हैं? हे भट्टारक, 
बताइए ॥ १-६॥ 


«. ३) और भो मलुष्य, दूसरे-दूसरे दुखोंसे मुक्ति पाकर 
स्पगे कैसे जाते हैं ? घन्द्र, सूयं, मह्छ, राहु आदि एक दूसरेसे 
भिन्न फर्म करनेवाले क्यों हैं. ? इंस, मेष, मद्दिप, बेछ,गज) मयूर, 
तुरक्ष, रीछ, संग, सांभर आदि देयोके बीच उत्पन्न द्वोकर उनके 
पाहन कैसे बनते हैं ? और जो यह वञसे प्रद्दार फरनेवाले, ऐरावल 
गजपर आसरूद् इन्द्र दे। शिसकी सहस्नों किन्नर-दम्पति और यड़े- 
यड़े देव चारों ओरसे जय योलते हैं, दा द्वा, हू हू नारे बोलते हुए 
तुम्युद तेज़ और तेण्ण जिसके चाकर हैं। ित्राह्ट जिसके लिए 
घूदक्क यादुफ दे । रवयं तिलोत्तमा अप्सरा जिसके लिए प्रकट होती 
"न फर्मेके मा हक 
४॥ आपिर यद्ू सब फिसम : फलसे होना दे ? जो स्वयं 
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चत्ता 
अप्पणु असुर-सुरहुँ अब्भन्तरें मोक्खु जेस थिउ सब्वहुं उप्परें। 
दोसइ जसु शवहु पहुत्तणु पत्त फलेण केण इन्दत्तणु" ॥8६॥ 
[४] 
त॑ वयणु सुणेंवि कुलभूसणेंण | कन्दप्प-  दष्प-. विद्धस्णण ॥॥ 
'सुणु अक्खमि बुच्चइ तेण बलछु | आयण्णहि धम्मद्ों त्णउ फछ ॥र॥ 
महु मज्ञ मंस जो प्ररिहर् ) छुल्लीब-नणणकायहोँ. दय करइ ॥ह॥ा 
पुणु पच्छु॥ सह्नर्ण मरह |सो मोक्ख-महा-पुरं. पइसरइ ॥॥ 
जो घहूँ दरिसाचद्द पाणिवह। जण्णु वि महु-मेंसहाँ तणिय कद्द (५॥ 
सो जोणी जोणि परिब्भमइ ! चठरासी रख जाम कमइ ॥६॥ 
ऐंड सुक्षिय-दुक्किय कम्म-फल । सुणु एवहिं सचहों तणठ फल ॥शा 
चुल-तोलिय मद्दि स-महीहरिय | स-सुरासुर स-घण स-सायरिय ॥5॥ 
चत्ता पु 
बरुणु कुबेर मेरे कइल्ममु वि तुरू-तोलिड तइलोक्कु असेसु वि। 
तो वि ण गरुषत्तणठ पयासिउ सच्चु स-उत्तरु सब्ब्ं पासिउ ॥ध॥ 


७] 
ज्ो मसच्चड ण चवइ कापुरिसु॥ सो जीवइ जणवए तिण-सरियु 0॥॥ 
जो णर पर-दब्वु ण जह्ििलस३ ! सो. उत्तिमन्सग्गन्होएं.. बसइ ॥रा 
जो ध्ट रत्तिदिणु मूढ-मणु | चोरन्तु ण थकइई पक खणु शा 
सो हम्मह दिल्ई भिन्चई वि। कप्पिजद सूले. भरिझद चि७।शा 
जो दुदरू घम्मचेर घरइ ! तदों जमु भारद्उ कि. करह आधा 
जो घट ते जोणि चार रमह।सो पहुणँँ भमरू जेम मरइ ॥६॥ 
जो करइ णिवित्ति परिग्गहों। सो मोबसहाँ जाई सुद्दावइहों ॥७॥॥ 
जो घट भविभण्टु परिग्गदहों। सो ज्ञाइ परहों तम्रतमपददों ॥प्ता 
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अमुरों और देवो के बीच मोज्षको तरह सबसे ऊपर रहता है, 
और जिसको इतनी अभुता दीख पड़ती हे, वह इस्द्रत्व किस फछ 
से मिलता है?।। १-६॥ 

[४ ] रामके बचन सुनकर, कामका भी मान खण्डित करने 
वाले कुलभूषण मुनिने कह्या--/सुनो, राम घताता हूँ " धमंका फल 
सुनो । मधु, मद्य और मांसका जो त्याग करता है, छह मिकायके , 
जीबोंपर दया करता है और (अस्तमें ) संल्लेखनापूवंक मरण 
करता है, वह तो मोक्षुरूपी महानगरमें प्रवेश करता है । परन्तु जो 
मथु-मांसका भरक्षण करता है, प्राणियोका वध करता है वह योनि- 
योनिमें घूमता हुआ चौरासी छाख योनियोमें भटका करता है, यह्‌ 
पुण्य-पापका फल है, अब सत्यका फल सुनो । महीघर, सुझ; असुर, 
धन और समुद्र प्यन्त यथेच्छ धरती है, तथा बरुण, कुबेर, मेरु, 
फैडाश प्रश्नति जितना भी त्रिभुवन है बह भी सत्यका गौरव व्यक्त 
फरनेमें असमर्थ है । सत्य सबसे उत्तम मद्दान्‌ है ॥ १०६॥ 

४]जो मनुप्य सत्यवादी नहीं, वह समाजमें मगकी तरह 
नगण्य होकर जीता है । और जो दूसरेके घनको इच्छा नदीं करता 
है चह ख॒गे छोकमें जाता है जो मूढ़युद्धि दिन-रान एक क्षण 
भी चोंरीसे बाज्ञ नहीं आता बह मारा जाता है और नरक-निकाय 
में छेदा-भेदा-फाटा जाता है। परन्तु जो दु्धर श्रद्यचय श्रत धारण 
फरता है उसका यम रूठकर भो कुछ नदीं बिगाड़ सकता। जो 
व्यक्ति ख्ली-योनिममें ख रमण फरता है कमलसे भौरिकी तरह 
'उमकी मृत्यु दो जाती है । जो परिमरदसे निव्ृत्त दोता है. वह मोक्षके 
सुखद पथपर अप्रसर द्वोता है | और जो सदैव परिषद से अदृप्त 
छाता हू बद् महयातमप्रभ नरकमें दास करता हैं । अथवा कितना 


घणन फिया ज्ञाय। जब श॒क-णक श्रत पालन फरनेमें इतना फल 
१2 प 
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घत्ता 


अहदवइ णिव्वण्णिजइ केत्तिउ एक्रेकहो वयहोँ फल एत्तिउ। 
जो धईं पद्च वि धरइ वयाईं तासु मोकखु परुच्छिजइ काई ॥६॥। 


[६] 
फलु एसिड. पत्च-महब्बयहाँ। सुणु. एवहिं पश्चाणुब्बयदों ॥१॥ 
जो करइई णिरन्‍तर जीव-दया | पविरल असच्चु सच्उ मि सया ॥३॥ 


किस हिंस अहिंस सउत्तरिय | ते णरय-महाणइ-उत्तरिय ॥से॥ 
जे णर सनदार-संतद्व-मण | परहण-  परणारी- परिहरण ॥शा 
अपरिग्गह-दाण-करण  पुरिस। ले हेन्ति पुरन्द्र-समसरिस ॥५॥ 


फल. पृत्तिउ पद्चाणुन्वयहुँ। सुणु एवहिं तिहि मि गुणव्वयहु ॥६॥ 
दिस-पचत्रखाणु. पमाण-वउ | खल-संगहु जासु ण चद्ठियड ॥५॥ 


चघत्ता 


इय तिर्िं गुणवएदिं गुणवन्तउ अच्छइ सग्गें मुदईं सुअन्तउ | 
जामु ण तिहि मि मउ्के एक वि गुणु तहों संसारदों छेड कदिं पुणु ॥८६ 


[७५] 
फछु एत्तिड तिद्दि मि गुणग्वयहुँ | सु एवहिं. चउ-सिश्पावयहुँ ॥॥॥ 
जो पद्दिउ़डउ सिज्खावउ धरइ | जिणयरें. तिकाल-वन्दण करइ ॥रा। 
सो णद उच्पन्षई जहिं जें जहिं। बन्दिणद लछोएदिं तदिं जें तहिं॥३॥ 
जो घट पुणु विसयासत्त-मणु | घरिसद्वोंविण पेष्छइ मिणन्भवणु॥४॥ 
सो साथड सस्केंण सावयहूँ। भणशुहरदइ णयर पण-सावयदूँ तक्षा 
जो घोयड सिफ्सावउ धरइ। पोसइ्व-्डबवास-सयई करइ ॥6॥ 
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प्राप्त होता है तो पाँचों श्रतोंके धारण करने पर 'जीव? के मोक्षका 
क्या पूछना ॥१-ध। 

[६] पांच भहात्रतोंका यह फल है अपरं च--अणुन्नतों 
का फल मुनिए | जो सदैव जीव दया करता है, तथा मूठ थोड़ा 
ओऔर सच वहुत बोलता हे, हिंसा थोड़ी और अहिंसा अधिक 
करता हे, यह नरक रूपो महानदीका संतरण कर लेता है; । जो 
मनुष्य अपनी स्त्रीमं संतुष्ट रहकर परस्री और परधनका त्याग 
करता है. और परिमहसे रहित होकर दान करनेमें समर्थ हे, वह 
इन्द्रके समान हो जाता है । पाँच अणुव्रतोंका यह फल है । अब तीन 
शुणमतांका फल मुनिए। जिसने दिग्यत और भोगोपभोग परि- 
भाणन्त डिया है, और जो दुष्ट जीव, मुगों, बिल्ली आदिका संग्रह 
नहीं करता, बह इन तीन गुणोंसे अन्यित होकर स्वगेलोकमें सुखका 
भोग फरता है, और जिसके इन तीनोंमेंसे एक भी नहीं है, कद 

उसके संसारका नाश कैसे हो सकता हे ॥१-८॥ 


[७ ] इस प्रकार तीन गुणव्रतोंका इतना फल है। अब चार 
शिज्ञा अतोंका फल सुनो । जो पहछा शिक्षा श्त धारण करता है. 
आर जो तीन समय जिनकों बन्‍्दना फरता है । वह ममुप्य फिर 
फही भी उतन्न हो, छोकमें वनन्‍्दनोय दनोय द्वो उठता है। परन्तु 
जिसका मन विपयासक्त है, जो वर्षभरमें एक भी बार जिन- 
भवनके दर्शन करने नहीं जाता, वह श्रावकोंके वीचमें (रहकर) 
भो श्रायक नहीं है । प्रत्युत वद्द श्रगालकोी भाँति है। जो दूसरा 
शिक्ञात्रत धारण फरता दे । वह सैकड़ों प्रोपधोपवास करता है, चद्द 
मनुष्य देवत्वकी कामना फरता है और सौधर्म स्वर्गमें अप्सराओं 
फ यायमें रमण फरता धू।जा तीसशा शिज्ञाप्रत घारण फरता 
है, तपरिययोफो आद्वारदान देता है और सम्यकत्व घारण करता 
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सो णरू देवत्तणु अहिलसईइ | सोहस्में वहुब-मज्मे.. रसइ ता 
जो त्तइयउः सिकखावउ घरइ | तवसिहिं. आहार-दाणु करइ॥फा। 
अण्णु वि सम्मत्त-मारु बहई। देवचणु देवलोएं... लहइ शा 
जो चउथड सिउखावड धरइ | सण्णासु करेप्पिणु पुणु मरइ ॥4०॥ 
सो होइ तिलोयहोँ वद्धियड | णड जम्मण-मरण-विओअ-भड ॥१ १7 
चत्ता 
सामाइड उवयासु स-भोयणु पच्चिम-कार्ले अण्णु सब्छेहणु । 
चडउ सिक्खाबयाईं जो पालइ सो इन्दहों इन्दत्तणु टालइ ॥$ रा 


[रू] 
एँउ फल सिक्‍्खावएँ संथविएँ | सुणु एवहिं कहमि अणध्थमिएं ॥१॥। 
बरि खद्धु मंसु बरि मज्जु महु | चरि अलिड बयणु हिंसाएं सहुँ ॥२॥। 
बरि जीविउ गउ सरीर रहमसिउ | णड रयणिदि भोयणु भद्दिकसिउ वारे॥ 
पुच्चण्णड गण-गन्धब्वयहुँ । मज्जण्हड॑ सच्वहुँ देवयहुँ ॥8॥ 
अवरण्डड. पियर-पियामहहूँ | णिसि.. रकखस-भूय-पेय-गहलुँ ॥५॥ 
गिमि-भोयणु-जेण ण परिददरिंड | भणु तेण काईं ण॑ समरायरिद ॥३॥ 
,किमि-कीड-पयद्च-सयईँ असइ । कुसरीर-कुनोणिद्दि सो बसइ ॥णा 
जो घट्टें गिसि-भोयणु उम्महद | विमछत्ततु_विमलन्गोच्ु छह! ॥प॥ 
चत्ता 
मुभठ ण सुणद ण दिद्वउ देवसइ केण वि वोढ्लिड कट्दों विण भवपई। 
भोभणें सठणु चउत्थड पाछइ सो सिव-सासय-गमणु णिद्ठालइ' ॥६ा 
[६] 
परमेसर सुदृद्द॒ एम कहइ । जो ज॑ मग्गइ सो से छटइ ॥१॥ 
सम्मत्तरँ को वि को वि चयदट। का वि गुण-गण-बयण रयण-सयई शा 
सवचरणु. छद्मई. पस्यिवेण ३ चंसाथलू-णयर-णराद्िवेंग शशि 


हि 


चडतौसमो संधि श्२६ 


है, बह देवलोकम देवत्वको पाता हे । जो चीथा शिक्षातरन घारण 
करता है. और संन्यासपूर्यक मरण धारण करता है वह त्रोक्य 
में भी बृद्धिको पाता है। उसे जन्म मरण और वियोगक्रा भय 
नहीं दोता। इस प्रकार सामायिक, उपवास, आद्यारदान जोर सरण- 
फालमें संलेखना इन चार शिक्षात्रतोंका जो पालन करता है, 
बह इन्द्रका इन्द्रपन टालनेमें मी समर्थ है ॥२-१२॥ 

[८ ] शिक्षात्रतका फल यह दे. । अब अनर्थदृंड्तका फल 
मुनो । मांस साना, मद्य और मधु पान करना, हिंसा करना; मूठ 
घालना, किसीका जीय अपहरण फर लेना अच्छा, पर रात्िभोजन 
फरना ठोक नहीं, चादे शरीर स्यलित दो जाय। गंघर्वे देव दिनके 
पूनम, सभी देव दिनके मध्यमें, पिता पितामद् दिनके अंत्म तथा 
गत्मम भूत पिशाच और म्रद्द रातमें खाते हैं। इसलिए जिसने 
गात्रिमोजन नहीं छोड़ा बताओ उसने कीनसा आचरण नहीं किया 
( अर्थात्‌ सभी कुछ किया )। वद्द सैकड़ों कृमि पतंगों और फीड़ों 
फा भल्ग करता है और झुयोनियोर्मे बास करता छे।( इसके 
परिपरोन ) जो गश्रिभोजनका त्याग फरता हद बद्ध पिमल शरीर 
और उत्तम गोत्रमें उत्पन्न दोता दे । जो भोजन फरनेमें मीनका 
पालन करना छे, सुनकर भी नहीं सुनना, देखकर भी नहीं देग्यता, 
फिमोके घुछान पर भी नदी बोलना पद शाश्वत मोक्षकों पाता 
है ॥९-छा 

[ ६] ज्ञव परमेश्वर फुछमूपणने इस प्रकार ( धर्म ) संदर 
प्रतियादन किया और जिसने जो गत माँगा उसे यद्द श्रत मिस्ठ 
गया। फिसोने सम्ययत्य प्रदण झिया तो फिसोने क्रिसी और शत 
ह। फ्मिने शुगसमूहसे मरे यचन रूपी ग्ल्लोफो प्दण झिया। 
यंराग्धटके शायाने सपस्था भंगोकार कर छी। देवता छोग उसकी 
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गय वन्दणदत्ति करेबि सुर | जाणइएं घरिज्जद घम्म-घुर ॥शा 
राहवेंग वि बयई समिच्छियई | गुरुददिण्णईं सिरंग पहिच्धियई ॥५॥ 
वड णवर ण थक्कई छक्खणदों। वालुअपह - णरय - गिरिवेखणहों ॥६॥ 
सहिँ तिण्णि वि कइट वि दिवस थियईूँ। जिण-पुल्नड जिण-ण्हवणईँ कियईं ॥०ा 
णिग्गन्थ सयईँ. भ्ुब्जावियईँ । दीणहँ. दाणईँ.. देवावियई ॥छा॥ 
े घत्ता 
तिहअण-जण-मण-णयणाणन्व॒ृहाँ चन्दणहत्ति करेत्रि जिणिन्दहों । 
जाणइ-हरि-हरूहरईं पहिंद्दँ _तिण्णि वि दुण्डरण्णु पहद्चई ॥ध॥ 
[१०] 
दिद्द महाढ॒द्‌ णाईँ विछासिणि । ग्रिरिवर-थणदर-सिहर-पगासिणि ॥4॥ 
पत्चाणण - णह - णियर - वियारिय । दीहर-सर - छोयण - विष्फारिय ॥२॥ 
कन्दर-दरि-मुद्द - छुदर - विहूसिय । तख्वर - रोमावल्ि - उद्धूसिय ॥३॥ 
चन्‍्दण-अगरु-गन्ध - डिविडिकिय । इन्दगोव - कुछ्ुम - चब्मिकिय ॥४॥ 
अहवइ कि वहुणा बित्थारें।णं णच्चइ गय-पय-संचारें ॥७॥ 
उउभर - सुरवष्फालिय - सहें | वरहिण - थिर-सुपरिद्िय नछुन्दें ॥६॥ 
महुभरि-तिय - उवगीय - बमाले | अहिणव - पल्चव - कर - संचार ॥७॥ 
सींहोरालि - समुद्दिय - कलयछ । णाईँ पढइ सगुणि-सुब्बय-मद्गलु ॥प।ा 


घत्ता 


तहों अब्भन्तरें अमर-मणोहरु णयण-कडक्खिउ पुककु ऊयाहरु । 
तहिं रइ करें वि धियईँ सच्चन्दईं जोगु रणविशु जेम भुणिन्दई ॥8॥ 
[9] 
तेदिं तेहएँ वर्ण रिउ-डमर-करू | परिभमइ समुद्दावत्त-घरू ॥॥9॥ 
आरएण्ण-गइन्दें समारुदई । वण-गोवड वण-महिसिड दुद्दइ ॥रे॥ 


चउठतीसमो संधि शव 


यंदना-भक्ति करके चले गये | तब सीतादेयाने भी धर्मकी (घुरा ) 
शील्मतकों अहण किया। रामने भी त्रत ग्रहण किया | परंतु बाहुक- 
प्रभ भरकम ज्ञानेवाले लद्मणमें एक भी ध्रत ग्रदण नहीं किया । 
फिनने हो दिनों तक बे छोग यहीं रहे। वहाँ उन्होंने जिन-पूजा 
और जिनका अभिषेक किया | दीनोंको दान दिलवाया। सैकड़ों 
निर्प्र्थ साधुओंको आद्वारदान दिया। उसके बाद, ब्रिभुवनानंद- 
दवायझर जिनवरकी बंदना-भक्ति करके उनछोगोने बड़े धपके साथ 
दंढक यनफी ओर प्रस्थान किया ॥९-६॥ 

[९० ] दृंढफवनकी वह अटवी उन्हें. बिलासिनी ख्रीकों तरह 
दिाई पढ़ो। वद्द सिद्दोफे मससमूहसे विदारित, चोदियोंफे 
रूपमें अपने रतन प्रकट कर रही थी। बढ़े-बढ़े सरोवर रूपी नेत्रोंसे 
पिग्फारित, फंदरा और घाटियोंके मुसऊुद्दरोंसे विभूषित, पृ 
रूपी गेसराजिसे अलकृत, चंदन और अगर ( इस नामफे यूत्त > 
में अनुल्मि, तथा घीरपट्टूटी रूपी फेशरसे अंचित थी। अथबा 
अधिक विल्तास्से फ्या, मानो यद दृंडक अटवों गजजोके पद्मंचार 
के बद़ाने नल्य फर रही थी। निर्केरोंफे स्वरॉमें सदंगकी ध्यनि थी, 
मयूरोंके स्वर दी प्रतिष्तित छंद थे। सधुकरियोंकी सुंदर फल-फछ 
ध्यनि मौत थे । नप पत्चयोफे से यद्ध अपने दाथ मटफा गदी थी। 
मोद्देरादीसे उठा हुआ फल-फल स्यर ऐसा प्रतीत दो रहा था। मानो 
यह भदठपी मुनिम॒श्त ( भगपान्‌ ) फा मंगछ पाठ सान कर रही दो । 
उसके भीतर हन्हूं, अमरोफी भौति सुन्दर एफ छतागाद दिसाई 
दिया। रपच्छंद छोड़ा करे हुए ये छोग उसमें उसोप्रकार रदमे छगे 
जिम प्रकार मुनोद़ योग प्रदण फर रहने छगते हैं ॥१-१०॥ 

(११ ] झबुभवहुर छद्मय उस बनमें अपना समुद्रायर्त 
भनुप छेशर घूमने छगे। कमी यद्ू यनगतप्र जा चदते ओर 
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से खीरुू वि चिरिडिहिलल्‍्लु महिउ । जाणइहेँ समप्पद्ट घिय-सहिड ॥शाा। 
स॒ वि पक्कावद घण-हण्डियहिं॥ वण-धण्णन्दुलेंहिं सुकण्डिऐँहिं॥४श। 
णाणाविह - फल-रस - तिम्मणें हि । करवन्द-करारेंहि,.. सालण हि ॥ण॥ा 
इथ चित्रिहन्भक्ख अुन्जन्ताहुँ। वण-वार्से तिहि मि अच्छन्ताहु ॥६॥ 
मणि गुत्त-सुयुत्त ताव अइय | असुदाणिय दोहु-महच्बइय ॥७॥ 
कालामुह-कावालिय भगव । झुणि संकर तवण तवसि गुरव ॥८॥ 


घत्ता 


वन्दाइरिय भोय पब्वइया हवि जिह भूइ-पुत्ज-पच्छुवियां 
ते जर-जम्मण-सरण-वियारा वण-चरियर्ण पइुसस्ति भडारा ॥६8॥ 


[१३] 


ज॑ पइसम्त पदीसिय सुणिवर | सावय जिद्द तिह पणविय तझ्वर ॥१॥ * 
अलि-सुहृरय खर-पवणायम्पिय | 'थाहु थाहु णं एम पञग्पिय ॥श॥ 
के वि कुमुम-पब्भार भुअन्ति | पाय-पुज्ञ ण॑ विहि मि करस्ति ॥शा 
तो वि ण थक्र महत्वय-धारा। रामासमें पइसन्ति भडारा॥शा 
रिसि पेक्सेप्पिणु सीय विणिग्यय। णे पश्चकखे मद्दा-वणदेवय ॥७)। 
'राइव पेक्घु पेक्खु अच्छरियठ | साहु-शुअछ चरियएऐँ णीसरियड! ॥६॥ 
बल वयणेण तेण गण्जोध्चिउ । थाहु थाह्र! सिरु णदें वि पदोध्चिउ ॥शा 
विणयहुसेंग साहु-गय चालिय ॥ किउ सम्मज्षणु पाय परयादिय ॥58 


चउत्तीसमो संधि श्शे३ 


कभी वनकी यायों और मैसोंका दूध दुहने छगते। कभी दूघ, दह्दी 
और घी सहित मद्दा ( मही ) छाकर जानकीको देते और सीता 
उनसे भोजन बनाती | इस प्रकार घन-हंडिय, वनधान्य, तन्दुल, 
सुकंड, तरह तरहके फलछरस कढ़ी, करवंद, करीर, साढन आदिका 
विविध भोजन करते हुए वे तीनों अपना समय यापन करने छगे। 
एक दिन जीवदयाके दानी, गुप्त और सुगुप्त नामके महात्रती दो 
महामुनि आये । दे काछा सुख (एक सम्प्रदाय और त्रिकाल 
भोगी ) कापालिक ( सम्प्रदाय विशेष और क्वामकपायसे दूर ) 
भगवा ८ भगवा चस्त्र धारी और पूज्य शंकर ) शंकर ( शिव और 
सुख देनेवाले ) तपन शील ( आदित्य और ऋद्धिसे युक्त ) बन- 
बासी ( एक सम्प्रदाय और वनमें रहनेवाले ) गरु महाद्‌, वन्‍्दनीय 
सेबनीय, संग्यासी और यज्ञकी तरह धूछिसे आच्छादित थे | जरा 
जम्म मरणका नाश करनेबाल वे दोनों ( महामुनि ) चर्याके छिए 
निकले ॥१-घ॥। 


[ १२ ] आते हुए उन यतियोंको देखकर मानो बृक्ष श्रावकोंकी 
भाँति नत हो गये । श्रमरोसे गुज्ित और पवनसे कंपित थे मानो 
कह रहे थे, “ठहूरिए ठद्दरिए” । कोई वृक्ष फूलोंकी वर्षा कर रहे 
थे मानो बिधाता ही उनकी फूलोंसे पादपूजा कर रहा था। तब 
भी मसहात्रत धारी वे ठहरे नहीं। चलकर ये दोनों भट्टारक रामके 
आशभ्रमके निकट पहुँचे | मुनियोंकी देखते दी सीता देवी बाहर 
निकढी मानो साज्ञात्‌ वनदेवी हो बाहर आई हों। वह बोलीं 
+राम देखो देखो? अचरजकी बात हैः दो यति चर्याके छिए निकले 
हैं |! यह सुनकर राम एकदम पुलकित हो उठे । और माथा भुका- 
कर, आह्वान करते हुए उन्होंने कहा--/ठहरिए ठहरिए? | सत्र 
बिनयरूपी अहुशसे वे दोनों साधुरूपी मद्दायज् रुक गये। रामने 
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दिण्ण ति-वार धार सल्छिण वि । कम चथ्चिय गोसीर-रसेण विवश 
पुष्फाखय - बलि - दीवद्वारें हिं। एम पयच्चेंबि अद्गन्पयारें हिं ॥१०॥ 


घत्ता 


बन्दिय गुरु गुरु भत्ति करेबि रूग्य परीसवि सीयाएवि। 
मुह-पिय अच्छ परछ भण-भाविणि भुत्त पेमकामुएं हिंवकासिणि ॥११॥ 


[१३ ] 


दिण्णु पाणु पुणु भुद्ददों पियारड | चारण-भोग्यु जेम हल॒बारठ ॥१॥ , 
सिद्धडँ सिदुधु जेम सिद्धीहउ | जिणवर-आउ जेम भद्ददीहड ॥२॥ 
घुणु अग्गिमउ दिण्णु हियइच्छिड । जिह सु-कछ्त सु णेहु-स-इच्छड ॥३॥। 
सुझईं पशु सालणईं विचित्तदं । तिकपड़ँ णाई विछासिणि-चित्तईं ॥७॥ 
दिण्णईं पुणु तिम्मणई मणि्वईं | अदिणव-कइई-चयणा इव मिट्दुईँ ॥५॥ 
पच्छचु३ सिसिरु स-मच्छरु सुदछठ । दुद्दकछत्त जेम अइ-यद्धउ ॥हा 
पघुणु सय-सलिलु दिण्णु सीयालड । णं॑ जिणगन्वयणु पाव-पक्खालउ ॥णा 
छीऊएं जिमिय भडारा जावेंहिं। पत्नच्चछरिड पद्रिस्िड तार्वेहिं॥८॥ 


घत्ता 
इुन्दुद्दि गन्धवाउ रमणावल्लि साहुक्वारु अण्णु कुसुम अछि । 
पुण्ण पवित्तरँ सासय-दूअई पश्चव्रि अच्छरियई सह भू जइ ॥8॥ 


चडतीसमों संधि « -. र्३ 


उनके चरण साफकर, तीन चार जलकी धारा छोड़कर उनका 
प्रछ्ाहन किया | उसके अनन्तर, चंदन ससका लेपकर आठ श्रकारके 
द्रब्य (पुष्प, अक्षत, नेवेय, दीप धूपादि ) से पूजा को | खुबच 
चन्दना-भक्तिके अनन्तर सोता देवीने आह्यार देना शुरू किया। 
कामुकके छिए कामिनीकी तरह मनभाविनी सीता देवीने बादमें 
मुखमधुर भोजन और पेय दिया॥१-१॥१॥ 

[ १३ ] फिर उसने मुखको प्रिय छगनेबाला स्वादिष्ट, सपस्वीके 
योग्य हलका भोजन दिया । बह भोजन सिद्धिके लिए अभिलापी 
सिद्धकी तरह सिद्ध था, जिनचरकी आयुकी तरह सुदीघे था। फिर , 
'सीताने उन्हें सुन्दर दाछ वरगरह दी । बह दाल, मुकलत्नकी तरह 
स्नेह (प्रेम और घी से युक्त ) और बां्नीय थी। फिर उन्हें 
विलासिनियोंके चित्तकी भाँति शुद्ध विचित्र शान परसा गया। 
उसके अनन्तर अभिनव कवि-्यचनोंकी तरह मीठी मनप्रिय कढ़ी 
दी। दुप्ट कलत्रकी भाँति थद्ध ( गाढ़ी और ढीठ ) दद्दी मछाई 
दो। उसके अनस्तर, पाप धोनेवाले जिन-वचनोकी तरह, 
अत्यन्त शीतछ् और सुगन्धिव जल दिया। इस प्रकार जब छीछा- 
पूवक उन परम भद्वारकोने भोजन समाप्त किया तो पाँच आश्चर्य 
भ्रकट हुए। दुदुभिका वज उठना, सुगन्धित पवनका बहना, रत्नोकी 

वृष्टि, आकाशमे देखोंका जय-जय फार, और पुष्पोंकी वर्षो । पुण्यसे 
पवित्र शासन दूतोंकी तरह ये आश्चय प्रकट हुए ॥१-धा 


[ ३४. पश्चतीसमों संधि ] 


गुत्त-सुगुत्तह तर्णेण पहायें राम स-सीय परम-सब्भावें। 
देवें हि दाण-रिद्धि खर्णे दरिसिय घल-मन्दिरें वसुद्वार पघरिसिय ॥ 


| [(+] 


जाय महा्घ रयण सु-पगासईँ । ऊयखहँ ति्णि सयई पद्मासई ॥१॥ 
चरिसेंवि रमण-वरिसु सह हत्थें। राफ़ु पसंसिठ. सुरवर-सम्थ ॥२॥ 
(तिहुवर्णे गचर एक्कु चलु धण्णड । दिव्वाहार जेण चर्णे दिण्णड' ॥शा 
भंण परितदृदँ अमर-सयाई। 'अण्णें दाणें. किज्जइ काई ॥४॥ 
आण्णे चरिड भुवशु सयरायरु। अण्ण धम्मु कम्मु घुरिसायरु॥णां 
अण्णें रिद्धिविद्धि  घंसुब्भउ । अण्णें पेम्मु बिलासु स-विब्भमु ॥॥॥ 
अणण॑ गेड वेड सिद्धक्‍खरू । अण्णें जाणु माणु. परमक्‍्खरू ॥७॥ 
भण्णु मुएवि अण्णु कि दिजइ । जेण महन्तु भोगु.. पाविजइ ॥८॥ 
चत्ता 
अण्ण-सुबण्ण-कप्ण-गोदाणहुं मेइणि-मणि-सिद्धन्त-पुराणह | 
सब्वह्दु अण्ण-दाणु उच्चासणु पर-सासणह्ठु जेम जिण-सासणु' ॥8॥ 


[२] 


दाण-रिद्धि पेक्लेवि खगेसर। णवर जडाइ जाडउ जाईसरु 0 
राग्गर-वयणड . मुणि-अणुराएं । पहड णाईं सिरे भोग्गर-घाएं परा। 
जिह भिह सुमरइ णियय-भवन्तरु । तिह तिह मेल्लइ अंसु णिरन्तरु ॥रे॥ 
'मईं प्चेण तिलोयागन्दहु। पत्च-सयई पीलियई सुणिन्दहुँ त४॥ 


पैतीसबी संधि 

गुप्त सुगुप्तर मुनिके प्रभाव तथा राम और सीताके सद्भावसे, 
देबोने दानका प्रभाव दिखानेके लिए रामके आश्रममें ( तत्काल ) 
रत्नोंकी बृष्टि की । हे 


[१] उन्होंने साढ़े तोन लाख बहुमूल्य रत्नोंकी वृष्टि की 
हस प्रकार अपने हाथों रत्नोंकीं वर्षा करके देवोंने रामकों प्रशंसा 
की, “तोनों छोकोमें एक राम ही धन्य हैं जिन्होंने बनमे भो 
मुनियोंके छिए आद्वार दान दिया। उन्होंने आपसमे चर्चा की कि 
अन्नदान द्वी उत्तम है, दूसरे दानसे क्‍या ? अन्नसे चराचर विश्व 
पलता द् । अन्नसे द्वी घर, अर्थ और काम पुरुषाथे हैं । अन्नसे 
हो ऋद्धि वृद्धि और बंशकी समुसत्ति द्ोती है. । अन्नसे दी दाव- 
भाव सहित प्रेम और बिलास उत्पन्न दोते हैं। अन्नसे द्वी गेय वा 
ओर सिद्धाक्तर द्वोते हैं। अन्नसे द्वी ज्ञान, ध्यान और परमाश्चरपद्‌ 
( मिद्धपद ) प्राप्त होता है । अतः अन्नको छोड़कर और क्‍या 
दान किया जाय | अन्नदानसे बड़े भोग प्राप्त होते हैं । अन्नदान 
मुब्रण, कस्या, गो, घरती, मणि, शाम्र और पुराणाके दानसे मद्दक्त्य- 
पूण है। उनमें उसका स्थान चसे ही ऊँचा है जैसे दूसरे 
शासनोंमें जिन शासनका स्थान ऊँचा है ॥१-६॥ 

[२] दानऊी ऋद्धि देसकर पक्षिराज जटायुको अपना जाति- 
स्मरण हो। आया। मुनिके प्रति भक्तिसे यह गदुगद दो उठा। उसे 
लगा जसे उसके सिरपर यझ्चका मतका लगा द्वो। ज्यो-ज्यों वह्द 
अपने जन्मान्तरोंकी याद फरता त्योत्यों उसे अभश्र बेगसे बदने 
छगने । यद्द यार-बार पश्चात्ताप फरता कि “मुझ पापाने त्रिमुवना- 

संददायऊ पाँच सी मुनियोद्ो पोड़ित फिया था।” इस प्रकार 








श्श्८ पडमचरिठे 


एस पहाड़ करन्तु विहम्नउ । गुरूचछणेहि पढिठ सुच्चुंगठ ह७॥ 

पय-पक्खाछृण - जर्ेणासासिउ । राहवचन्दें पुणु. उवयासिड ॥द्षा 

सीयएँ बुत्त 'दुत्त महु॒॒ग॒वहिं । छुद बद्उ छुड धरउ सुर्खेवे्ि! #था 

ताव * रथण-उनल्मोचें निष्णा । जाय पत्ख चामीयर-बण्णा ॥5॥ 
् घत्ता 

विदृदुम-च्चु णील-णिह-कण्टड' पय-वेहलिय-वण्ण मणि-पद्दड । 

तक्खणं पशञ्न-बण्णु गिव्वडियड वीयउ रयण-पुल्जु ण॑ पडियड ॥६॥ 


2 7 (३) हे 

! भावें'विद्दि मि पयाहिण देहन्तउ । णह जिह हरिस-विसाएँदिं जन्तड ॥१॥ 
दिदुठ पक्िखि ज॑ णयणाणन्दणु | भणइ णवेष्पिण. दसरह-णन्दशु ॥२॥ 
* है. मुणिवर गयणद्वण-गामिय ! चउगइ-दुब्ख- सदाणइ - णामिय ४३॥ 
कदि कश्मेण केण सच्छायउ । परक्‍्खि .'सुवण्ण-वष्णु ञ॑ जायउ' ॥४॥ 
ते णिसुणेवि जुत्तु णीसड्ढें | 'सयलु वि उत्तिम-पुरिस-पसझे ॥७ा 
णरु इछवो वि होइ गहआरउ | रक्तुबि सेल-सिहरें बड्स्‍ारड 05॥ 
, मेरु-णियम्तें तिणु वि हेमुजलु | सिप्पिउडेसु जलु॒ वि मुत्ताहल ॥णा 
तिह बिहद्गु मणिरयणुजोएं | जाउ सुवण्ण-वण्णु मुणि-तोएं ॥८॥ 


+ 


न्‍* घत्ता 
ते णिसुणेघ्रि चयणु असगाहें पुच्छिठ घुणु वि णाहु णरणाहें । 
“विदलड्डलु घुम्मस्तु विहड्डज कवर्ण कारणेण सुच्छृंगड' ॥8॥ 
[४] 
भणई ति-णाण - पिण्ड - परमेसरु । 'एहु विहज्ञु आसि रम्तेसरु 09 
पहशु दण्डाउरू भुझन्तड | दुण्डड णाम्रु वउछूदँ भत्तडवर॥ा 
एक्-दिवसे वारद्धिएँ  चलियउ ॥ ताव तिकाल-जोगि झुणि मिलियड ॥8॥ 


हक 


पद्चतीसमो संधि र्शेह 


प्रछाप करता हुआ चह मुनिके निकट गया । उनके चरणोंपर गिरते 
ही बह मूर्छित हो गया। त्तव रामन चरणोंके प्रच्चाउनफा जल 
छिड्ुककर उसको मूर्ल्लों दूर की। यह सब देखकर सीता देवीने 
कहा--/इस समयसे यह मेरा पुत्र है ।” और उसे उठाकर सुखेसे 
रख दिया | रत्नॉंकी आभासे उस पक्षीके' पंख सोनेके ही गये ॥ 
चौंच मूँगेकी, कंड नीलमका, पीठ मणिकी, चरण बेदूय मणिके" 
इस प्रकार तत्काल उसके पॉच रंग हो गये। बह ऐसा जान पड़ 
रहा था मानो दूसरी पंच रत्न-ब्ष्टि हुई हो ॥१-६॥ 

(३ ] दृपे ओर ,विपादसे भरे हुए नटकी भाँति उस पत्षि- 
राजने दोनों मुनियोंकी भावसहित प्रदक्षिणा दी। उस आनंद- 
दायक पक्तीको देखकर, दशरथ-्युत्र रामने प्रणामपूर्वक मुनिसे 
पूछा, 'है आकाशगामी और दुखरूपी मद्दानदीके लिए नौका 
सुल्य, (कृपया) बत्ताइए, यद्द सुन्दर कान्तिवोला पक्षी सोनेके रंगका 
केसे हो गया 7” यह सुनकर चह अनासंग मुनि बोले, “उत्तम 
नरको संगतिसे सच कुछ संभव है । संगतिसे छोटा आदमी भी 
बड़ा आदमी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ प्त 
की चोटीपर बड़ा हो जाता है. और सुमेरु पवतपर तिनका 
भी सोनके रंगका दिखाई देता है । सीपामें पड़ा हुआ पानो 
मोती बन जाता है । इसी भकार यह पक्षी भी सणि-रत्नोंकी आभा 
और गंधोदकके (प्रभावसे) स्वर्णिम रंगका हो गया ।” यह सुनकर 
रामने विना किसी बाधाके पूछा--“विकलांग यह पक्षी, घूमता 
हुआ, किस कारणसे मूर्छित हो गया 7० ॥१-छा 

[४ ] तब ज़िज्ञानपिंडके धारक परमेश्वर बोले, “पहले 

यह पक्षी दंडपुरमें दंडक नामका राजा था। यह बौद्ध धर्मझा 

अनुयायी था। एक दिन बह आखेटके लिए बनमें गया। वहाँ 


२४० पठमचरिड 


धिड क्षत्तावर्ण. रूम्बिय-चाहठ । अविचलु मेर जेम दुग्गाहड शो 

पेकखेंवि भास्टदु_ महत्वलु ॥“अवमु अज्ज़ु भव सवणु अमन छ ॥था। 
एम चब्तें विसदस घाएँवि। रोसें सुणिवर कण्डें छार्पेवि शी 
राड णिय-णयरु णराहिउ जायेंहिं।थिड णोसहु णिरोहे तावें हिं ॥०॥ 
“छुड को वि ,फेडेसइ 'जइयहुँ | छम्विय हत्धुद्यायमि तइयहु” ॥मा 


घत्ता 


हे 


82 ३०... ५ ८. 
जावेण्णेक-दिवस पहु भावई त॑ जे भडारउ सहिं जें विदावह । 
गलूएँ भुभश्भम-मड॒उ णिवद्धउ कण्डाहरणु णाईँ आइद्वउ ॥ध॥ा 


[५]. 


अविचलु वि दिटदु सुगि-तेसरि | फेडेंवि. विसदर-कप्ठा-मझरि ॥१॥ 
घोन्लाविड “वोन्चह परमेसर | तव-चरणेण काई तबणेसर ॥र॥ 
शव्रॉणउ सरोरु जाड खण-मेत्तड । जो रायद्िि सो गयउ अतांतड आशा 
तुहु मि खणिउ णउञ्ञ वि सिद्धत्तणु । आयहों कि पमाशु कि लछक्खणु ॥४॥ 
सयल॒णिरत्थु बुत्त जं राएं। मुणिवरु चर्वेवि रूग्यु णयवाएं ॥५॥ 
“ज्ञइ पुंणु सो ज्नें पक्खु बोल्लेवड । ता खण-सदूुदु ण उच्चारेवड ॥६॥ 
खंणशिड खयारु णथारु वि होसइ। खण-सहदों उच्चाद ण दीसइ॥णी 


घत्ता 


अघडिड अघडमाणु अधणन्तड खणिएं खणिउ सणन्तर-मेत्तड । 
सुण्णं सुण्ण-चयणु सुण्णासणु सब्चु गिरव्थु बडदडु सासणु” ॥८ा 


डर है ९५. २४ 


पश्मतीसमों संधि श्छव 


डसे त्रिकालज्ञ मुनि दिखे। चह आतापिनी शिलापर बेंठे, हाथ 
अपर उठाये, ध्यानमें अवस्थित थे । सुमेरु पवतकी तरह अचल 
ओर दुग्नोह्य उन्हें देखते दी बह आगवबूछा हो उठा। “आज 
अवश्य कोई न कोई अमंगछ अपशकुन होगा”--यह सोचकर 
एक साँप सारा और उसे मुनिके गलेमें डाछ दिया। राजा अपने 
नगर वापस आ गया । मुनि उस विरोधमे अनासंग रहे उन्होंने 
अपने मनमें यह्‌ वात जान लो कि जब तक कोई ( अपने आप » 
इस साँपको अछग नहीं करेगा, तवतक मैं अपने हाथ ऊपर दी 
उठाये रहूँगा। दूसरे दिन जब बह दंडक राजा फिर वहाँ गया 
तो उसने भद्वारककों वहीं देखा । उनके गलेमें पड़ा हुआ यह साँप 
कठहारकी तरह शोमित था ॥१-६॥ 


[2 ] उम्र झुनिसिंहको ( पहलेकी तरह ) अविचछ देखकर, 
उसने सपकी “वह कंठ-मक्तरी दूर कर दी। फिर उसने कहा-- 
“बनाइये परमेश्वर, इस तपके अनुप्ठानसे क्या दोगा ? यह शरोर 
क्षणिक है| जीव भी क्षण भर ठहरता है । जिसका ध्यान करते 
हो वह अतोत हो चुका हैं । तुम भी" क्षणिक हो, और सिद्धत्व 
आज भी प्राप्त नहों हे, और फिर इस मोक्षका क्‍या प्रमाण है । 
उसका छक्षण क्‍या है १” परन्तु इस प्रकार राजाने जो कुछ कहा 
वह सब निरथक हीं था क्योकि मुनिने नयवादसे उसका उत्तर दे 
दिया। ( उन्होंने कहा ) “यदि क्षणिक पक्ष कहते हो, तो “क्षण? 
शब्दका उच्चारण भी नहीं दो सकता | फिर तो 'क्ष! और ण? भी 
क्षणिक द्वो जायेंगे । तत्र क्षणिक शब्दका उच्चारण नहीं होगा । 
अघटित, अघटमान और अघरटंत, क्षणिक, क्षणांतमात्र, 
शून्यसे शन्यासन कैसे सम्भव है। अतः वीद्धोंका सब शासन 
ब्यथ है ॥१-झ॥ा 
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'वण-सरेण ._ गिरुत्र जायड | पुणु वि पवोधिउ दण्डय-रायड ॥॥॥ 
“तो घईं सब्बु अत्यि ज॑ दीसइ । पुणु तवचरणु कासु किज्नेसइ/ ॥रा 
ते ण्सुणेप्पिणु मणइ सुणीसरु। जो कइ-गवंय॑ वाइ बाईसरु ॥ शा 
“अ्म्दई राय ण चोचलहुँ एवं । णेआइऐंदि इसिलहुँ. जेवं शा 
अत्यि णरियि दोण्णि वि पडिवजहुं । तुहुँ जिद णगड खणवाएं भजहुँ/ ॥ा। 
त॑ गिसुणेविं भणइई दणुदारउ ॥ “जाणिड परम-पक्खु तुम्हारड ॥हा। 
' झत्पि,ण अत्यि, णिच्च-संदेहो॥ पणु धवकूड पुशु सामल-देही ॥»॥ 
“ घुणु वि मत्त-करि घुणु पश्चाणणु। खत्तिड बइसु मुद्दु पुणु वम्भणु ८) 


घत्ता 


भणिउ भडारउ “कि वित्यारें एक्कु, चोर चिरु घरिउ तलारें। 
गीवा-मुह-णासच्छि शविद्॒ट सीसु रूपुन्तहुँ कहि मि ण दिद्वउ ॥६॥ 


। .ष्ु 
अहचइ एण काईं संदेहं। अत्यि वि णत्थि वि णीसंदेहं ॥१॥ 
जेत्यु अत्यि तहिं अत्यि भणेवड | जहिंणअत्थि तहिंणर्थि मणेवउ॥रा 
सच्चुन्देण . णराहिड भाविउ | छट्उ धम्मु पुणु सुणि पाराबिड एशा 
स्राहुई पश्च सयईं: घरियाइ' | णिसुअई सेसट्टि वि चरियाइ हश॥ 
तो एस्थन्तरें जण-मण-भाविणि। कुद्य खणदें. दुण्णय-सामेणि ॥५॥ 
घुणु ' मयबद्धणु पुत्त सहन्तड॥ “णरवई जाड जिणेसर-भत्तड ॥६॥ 
|... चचत्ा ' 
तो बरि मन्तु कि पि सन्तिजद जिणहरें सब्बु दब्यु पुझ्चिनइ ! 
जेण गवेसण पहु कारावइ साहुहँ पत्च|सयई साराबइ! ॥णा 
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[६ ] इस प्रकार क्षणिक शब्दसे निरुत्तर होकर राज़ा दंडकने 
फिर कहा, “जब सब अस्ति दिखाई देता है, तो फिर तप किसके 
लिए किया जाय |” यह सुनकर कवियों और वादियोंके चाग्मी वह 
मुनि बोले, “जैसे नेयायिकोंकी हँसी उड़ाई जाती है वैसे हमसे 
नहीं कह सकते । हम अस्ति और नास्ति दोनों पश्चोंको मानते हैं । 
अतः तुम्हारे क्षणबाइकी तरह हमारे ( मतका ) खण्डनं नहीं हो 
सकता ।” यह्‌ सुनकर दुंडकराजने कहा, “हुम्हारा परुम पक्ष मैंने 
जान लिया। अस्ति और नास्तिमें नित्य संदेह है | क्योंकि यह 
जीय कभो घबल होता है और कभी श्याम । फिर कभी मत्तगज 
तो कभी सिंह । फिर आ्लाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र ।? इसपर 
भद्टारकने उत्तर दिया, “एक चोरको चिरकालसे तछार.(कोतवाल) 
ने पकड़ रखा है । गर्दन, सुख, नाक, आँखसे रचित, श्वास छेता 


हुआ भी बह किसीकी दिखाई नहीं देता। अधिक बिस्तारसे 
क्या ॥१-६॥ 


[७ ] अथवा इस प्रकार सम्देह करना व्यर्थ है'। अस्ति और 
नासिति दोनों पक्त सन्देहसे परे हैं। जहाँ अरित हो चह्ों अस्ति 
कहना चाहिए और जहाँ नारित दो वहाँ नास्ति कहना चाहिए। 
स्च्छन्दतासे इस प्रकार विचार फरनेपर राजा दृण्डकने जेनघ्म 
अज्ञीकार कर लिया । उसने मुनिको घर आनेका आमंत्रण दिया । 
त्रेसठ प्रकारफे चारित्रमें पारद्त, पाँच सौ साधुओंके साथ वह्‌ 
मुनि राज़ाके घर पहुँचे । यह देखकर जनमनको प्रिय छगनेवाली 
दुनंयस्वामिनी उसकी पत्नी आधे ही पढमें आगवबबूला हो डठी । 
बह अपने पुत्र मयवर्धनसे बोछो, “राजेश्वर जिनका भक्त हो गया 
।है। अच्छा,दो कोई मन्त्र उपाय सोचा जाय | सब पूजी इकट्ठी 
फैरके मन्दिस्मे रख दो । राजा उसे खोजता हुआ वहाँ जायगा, 
और उन पाँच सी मुनियोंकी मरवा देगा ॥१-६॥ 
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[छठ] 


एक-दिवर्से त॑ तेम कराविड । जिणहरें सब्चु दच्चु पुझाविड ॥३॥ 
मयवद्धणेंण णिवद्ों बज्रियठ । “तुम भण्डारु सुणिन्देंहिं हरियउ' ॥२॥ 
ते. भाडायवें.. दण्डयराए' | हइसियड पुणु पुणु सौह-णिणाए ॥श॥ 
“पत्तिय सेल-सिहरें सयवत्तईँ । पत्तिय महियलें गद-णक्खत्तईँ ॥शा 
पत्तिय ब्रिवरिय चन्द-दिवायर | पत्तिय परिभमन्ति रेयणायर ॥७॥ 
*पत्तिय णहेँ हवन्ति कुछपच्वय । पत्तिय एकहिं मिलिय दिसा-गय ॥8॥0 
पत्तिय णउ चउवीस वि जिणवर । पत्तिय णड चक्षवइ ण॑ कुछयर ॥५॥ 
पत्तिय णद तेसहि. घुराणई । पद्चेन्दियर्ट ण पद्च वि णाणईँ ॥छा। 
सोलह सग्ग भमाई उप्पत्तिय | मुणि चोरन्ति सन्ति मं पत्तिय/” ॥8॥ 


घत्ता 
ज॑ णरवइ वोच्िड कइवारें मन्तिड मन्तु पुणु वि परिवारें । 
“छहु रिसि-रूड एक्क दरिसावहुँ पुणु महएवि-पासु वइसारहु ॥१०॥ 


४ा [३६] 

+ $ 

अवबलसें रोंसें.. पुर-परमेमरु | मुणिवर घल्बेसइ रज्ेसरूँ की 
एुम भणेवि चुणु वि कोक्ाविउ | तक््खण सुणिवर-वेसु घराविउठ ॥२॥ , 
तेण समाणउ जञण-मण-भाविणि । छूग्ग वियारें हि. दुष्णय-सामिणि ४रे। 
तो एत्थन्तरें गझोलियन्तणु | गठ णिय-णिवहों पासु मयवद्धणु ॥श॥ 
णरवइ पेक्ख़ु पेक्खु मुणि-कम्मदं । हुकु पमाणहों बोझिड जं मई 0 
मूढा भबुद्द ण घुड्मदि क्ज्न वि | हि भण्डारु जाव हिय भज्ञ वि वह 
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[5८] एक दिन उसने बैसा ही करवा दिया। सारा खजाना 
जिन-सन्दिरमें रख दिया गया। सयवधनने राजासे कहा कि तुम्हारा 
भण्डार भुनियोंने चुरा लिया है। कुमारके इस प्रलापपर राजा 
सिंहदनादमें अद्ृदास करके बोछा,“विश्वास करलछो कि शेल शिखर- 
पर कमछपत्र हो सकते हैं, विश्वास कर लो कि ग्रह नक्षत्र धरतीपर 
आ सकते हैं। विश्वांस कर छो कि सूय और चन्द्र पूर्वकी अपेक्षा 
पश्चिममें उग सकते हैं। बिश्वास कर छो क्ि समुद्र घूम सकता है, , 
विश्वास कर लो कि कुछ पर्वत आकाशमें होते हैँ, विश्वास कर लो * 
कि चारों दिग्गज एक हो सकते हैं, विश्वास कर छो कि चौबीस 
तीयह्टुर नहीं हुए, विश्वास कर छो कि चक्रवर्ती और कुछ्घर नहीं 
हुए, विश्यास कर छो कि त्रेसठ पुराणपुरुष, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच 
ज्ञान, सोलह स्वर्ग तथा जन्म और सरण नहीं होते, पर यह विश्वास 
कमी मत करो कि जैन मुनि चोरी करते हैँ ।? जब राजाने आदर 
पूर्यक ऐसा कहा तो फिर रानीने अपने परिवारके छोगोंफे साथ 
मन्त्रणा की। और यह निश्चय किया कि किसी एफको मुनिका 
रूप थनाकर रानीके निकट चैठा दिया जाय ॥१-१०॥। 


.. [६] तय अवश्य राज़ा कोधमें आकर इन सुनिवरोंको मरवा 
दंगा” यहू विचारकर तत्काल किसीफों मुनिरूपमें वहाँ बैठा 
दिया तथा ज़नमनभाविनी रानी दु्नयस्वामिनी उसके साथ 
विकार चेष्टाका प्रदर्शन करने छगी। तब इसी बीचमें पुलकित- 
शरीर पुत्र मयवर्द्धन दीड़ादीड़ा राज़ाके पास गया और बोछा-« 
“राजन, देखो देखो, मुनियोका फर्म, जो कुछ मैंने निवेदन किया था 
उसऊा प्रमाण मिल गया। सूर्य अश्ञानी तुम आज़ भी नहीं समझ 
सकते | भण्डारका तो उसने दरण किया ही था और आज स्प्रीफ़ा 
भी दरण कर लिया दै। तुम जानबूमकर अपने मनमें मूस बनते 
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] घचत्ता 
जाणन्ती वि सो बिमण मूढठ णरवंइ कोब-गइन्दारूढड । 
' दिण्णाणची णरवर-विन्दहुँ धरियद्दोँ पद्म वि सयझई मुणिन्दहुँ ॥णा 
हि 
है [१० |] 
पहुनआएसें. धरिय भडारा | जे. पश्चेग्द्रिय “ पसर*णिवारा ॥॥॥ 
कलि-कलुस-कसाय-वियारा । जे संसार - घोर _+ उत्तारा ॥२॥ 
चारित्त-पुरहों पायारा | जे कमद्द - दुट्व - दणु - दाराआशा 
णीसद्न_ अणफ़-वियारा | जे भवियायण - अब्भुद्धारा ॥शा 
सिव-सासय-सुद्द - हक्कारा । जे गारव - परम्राय - विणिवारा ॥५॥ 
दालिद-दुक्ख - खयकारा । सिद्धि - वरह्मण - पाण - पियारा ॥६॥ 
वायरण-पुराणईँ है; जाणा | सिद्धन्तिय एक्क-पहाणा ॥०॥ 
तेहा रिसि जन्‍्तें छुहाविय । रसमसकसमसन्त पीछाविय ॥८॥ 


भः कर का ऋ क # &7 


घत्ता 


पश्न वि सय पीछाविय जावेंहिं सुणिवर वेग्णि पराषिय तार्वेहिं । 
धोर-वीर-तवचरणु चरेष्पिणु आताघर्णे तव-तवणु तवेष्पिणु ॥श॥ा। 


[१३] 


केण वि ताम घुत्तु “मं पइसहाँ। चेण्णि वि पाण लएत्पिशु णासहों ॥१॥ 
गुरु तुम्हारा आवडइ पाविय । राएं जन्‍्तें छुदें वि पीछाविय ॥२॥ 
तं णिसुणेवि एक्कु भुंणि कुछ । ण॑ खब-कांल कियन्तु विरुद्धड ॥३॥ 
घोर रउददु काणु आऊरिउ॥ वउ सम्मत्त सयल् संचूरिड ॥शा 
अप्पाणेणप्पाणु विद्वत्तिड | तक्खण दार-पुब्जु॒परिअत्तिड एथा 
जो कोबाणछ त्तेण विमुकड | गउऊ णयरदों सबबम्मुहु हुक्ड ॥5॥ 


पशञ्चठीसमो संधि है २४७ 


«2 |” यह मुनते हो राजा दण्डक्र क्रोधरूपी महागज पर आसीन 
न्‍ गा 


का धैठा । उसने तुसन्त अपने आदमियॉको आदेश “दिया कि इन 
पाँच सी मुनियोंको पफड़ छो” ॥१-ञा 


[ १० ] राजाके आदेशसे वे पाँचसी मुनि बन्दी बना लिये, 
गये । थे पद्नेन्द्रियोंके प्रसारका निवारण करनेवाले; कछयुगके पाप 
और कपायोंको नष्ट करनेवाले, घोर संसारसे पार जानेवाले, 
चारिप्ररूप नगरके प्राचीर, अष्ट दुष्ट कर्मोको चूरनेवाले जितकाम? 
अनासह, भविकजनोंके उद्धार्क, शाश्वत शिव मुखके उद्धार, गद्दो 
और प्रमादके नियारक, दारिद्रय और दुखके नाशक, सिद्धिरुपी 
नथबधूके लिए प्राणप्रिय, व्याकरण और पुराणोंमें पारद्षत) सिद्धान्त 
प्रमीण उनमें प्रत्येक अपनेमें प्रधान था। उस वैसे मुनि-समूहको, 
यनत्रोंसे छुब्ध कर कसमसाता हुआ बद राजा पोड़ित करने छगा । 
जिम समय पॉच सौ दी साधु इस प्रकार पोद्ित दो रहे थे उसी 
समय आतापिनी शिलापर तप करके दो मुनिवर मगरकी ओर 
आ रहे थे ॥-६ा। 


[११] झन्‍हें. आते हुए देखकर फिसीने फद्दा। “तुम दोनों 
नगग्फे भीतर प्रवेश मत फरो। नहीं तो प्रागोंसद्दित समाप्त कर 
दिये जा सऊते द।। सुग्द्वारा गुर आपत्तिमें है । राजा उन्हें यन्त्रसे 
पोड़ा दे रद्या है. ।” यद्द सुनते दो उनमेंसे एक मुनि एकदम क्द्ध 
है इठा । सानो क्षयफाटमें यम दी विरुद्ध दो उठा दी । घद्द घोर 
रोटिध्यानमें चउतर आया | उसझा समस्त मत और घारित्र सए-भ्रष्ट 
है। गया । आत्मा आत्मासे विभक्त दो गई। उसी समय उसने 
अग्निपुंत छोड़ा । इम प्रफार उसने जो क्रोप-ब्याछा मुक्त फो बह 
शीघ्र दी नगरे सम्मुस चली, चारों ओरसे यद्द नगर जठने छगा। 


र्श्८ मि पडमचरिड 


चत्ता 
पद्णु चाउद्दिसु संदीविड स-घरु सन्‍राउलु जालाछोविठ। 
जं ज॑ कुम्म-सहसें हिं घिष्पद चिहि-परिणाम्में जछु वि पलिप्पइ एक 
[9१३ ] 
पद्णु दड्डु असेसु वि जावेंहि। खल जम-जोह पराबिय तार्वेहिं॥१॥ 
ते तइलोक्कु वि जिणेवि समत्या | असि-घण-सद्भूल-णियलछ- विहत्था 0र॥ 
कक्ड़-फविल-वेस भोसावण । काल-कियन्त - छील-दरिसावण ॥शे। 
फसण-सरीर घीर फुरियाधर । पिड्डल-णयण ससर-मोग्गर-घर ॥शा 
जीह-छलनत . * दन्त-उदन्तुर। उब्भड-वियड-दाठ भय-भासुर ॥५॥ 
जम-दूएहिं. तेहि. कन्दन्तठ । णरवइ णिउ स-मन्ति सन्‍कछत्तड ॥६॥ 
गम्पिणु जमरायहों- ज्ञाणाविड । “एण झुगिन्द-णिवहु पीलाविड”' ॥०॥ 
ते णिमुणेष्पिशु कुदठ पयावई ॥''तीहि मि दरिसावहों गरुयाव” ॥८॥ 
दि] घत्ता 
पहु-भापुसे दुण्णय-सामिणि घत्तिय छुद्वहिं पुदविद्दि पाविणि । 
जि हुबखईं अइ-घोर-रउदृ६ णवराउसु वावीस-समुहद ॥8॥ 
[ १३ ] 
अण्णोण्गेण जेव्थु. दछ्कारिउ । अण्णोण्गेण पद्र-णिद्दारिड ॥१॥ 
भण्णोण्णेण दर्लोवि दुल्वद्टिउ। अण्णोण्गेण दर्णेब णिप्वद्धिउ ॥२॥ 
अण्णोण्गेण._ तिसूरें मिण्णड । अण्णोग्पेण दिसा-बलि दिण्णड ॥१॥ 
अण्णोण्गेण. कडादँ पमेध्चिड । अण्णोण्गेणग.. हुआसणे पेध्चिड ॥शा 
अष्णोण्गेण यहतरणिदं घत्तिठ ॥ अण्णोण्गेय धरेंचि.. णिल्लन्तिउ ॥डा। 
भष्णोण्णेण सिलहु भ्रष्छाछिउ । भष्णोण्गेणग. दुद्दाएेंदि: फालिउ तह 
अण्णोण्गेण धरेंचि भात्रीलिड । अष्योण्येण यरथु निद पीलिड आजा 
अष्णोण्गेण परे दुलियड | भष्योण्येग पयद निद मिलियठ ॥द॥ 
भण्णोण्येण वि कू्चे पमुझठ । अष्णोण्णेण धरेप्पिणु.. दकठ धशा 


पद्मतीसमों संघि , २४६ 


सारी धरती और राजकुछ आगकी छूपटोंमें घिर गये। उसपर जो 

धंरिणामसे 
सहस्नों घड़े जल डाछा जाता वह भी भाग्यके पुसे जल 
उठता था ॥१-७॥ 


[१२] इस प्रकार सम्पूणे नगरके जलकर राख हो जानेपर 
यमके योधा आ पहुँचे। तछ॒वार, मजबूत सांकेलें और निगड उनके 
हाथमें थे । रूसे और कपिल रंगके वाणोंसे वे अत्यन्त भयानकथे । 
थे तरह-तरहको छीलाएँ करने छगे ॥ कंपित अधर पीतनेत्र और 
श्याम शरीर वे बीर झसर और मुद्गर लिये हुए थे। उनकी जीभ 
लपलपाती, दाँत छम्बे, और दाढ़ निकठी हुई थीं। भयक्वर 
चे यमदूत पत्नी सहित बिलखते हुए राजाकों बहाँसे ले गये। 
आकर उन्होंने यमराजसे कहदा/“इन्द्दोने सनिसमृहको पीड़ा दी है?। 
यह सुनकर प्रजापति यम एकदम कुद्ध होकर बोछा,““इन घम- 
ण्डियोंकों भो बह्दी पीढ़ा दो ।” प्रश्तु यमके आदेशसे उन्होंने दु्नय- 
स्वामिनी को छठे नरकमें डाछ दिया । उसमें घोर दारुण दुःख थे 
और आयु बाईस सागर प्रमाण थी ॥१-६॥ 

(१३ ] बहाँ एक दूसरेकों छलकारकर प्रहार करते, एक दूसरे 
पर आक्रमणकर चकनाचूर करते, माग्-्मास्कर, एक दूसरेको 
भगा देते। एक दूसरेका त्रिशूलसे भेदन करते, एक दूसरेको दिशा 
बलि देते, एक दूसरेफो कड्ादीमें डाछ देते, एक 'दूसरेकी आगमे 
मोंक देते, एक दृसरेफों चैतरणामें डाल देते, एक दूसरेका पकड़ 
कर पराजित कर देते, एक दूसरेको चद्मानपर पठकते, एक दूसरेको 
दुद्दागसे रपंडित करते । एक दूसरेको पकड़कर पीड़ा देते । एक 

दूसरेका ( जड़ ) बस्तुओंकी तरद चपेटते, एक दूसरेकों चक्की 
में पोस देते । एक दूसरेको बाणोंस वेध देते, एक दूसरेको पकड़कर 
गेक छेदे । एक दूसरको झुमें फेक देते, एक दूसरेकों गोक लेते | 
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श्र 2 


घत्ता 
+््ो अर दा 
अण्णोण्गेण पलोइड राग अण्णोण्गेण वियारिउ्ठ खग्गें। 
आण्णोण्णेण गिक्तिजजइ जेत्थु हुण्णय-सामिणि पत्तिय तेत्थु ॥१०॥ 


[१४] 
अण्णु वि कियड जेण ममन्तिच्णु ॥ धत्तिउ असिपत्तवर्ण अल्कखणशु ॥१॥ 
जहिं तं तिणु मि सिलीमुह-सरिसड । अण्णु वि अग्गि-वण्णु गिष्फरिसठ ॥र॥ 
जहिं. तेलोह-रक्ख कण्टाला । असि-पत्तड असराल विसाला ॥शा 
हुग्गम दुण्णिरिक्व. दुल्नलिया । णाणाविद्द - पदरण - फल-भरिया ॥शा 
जहिँ णिवडन्ति ताहँ फल-पत्तईँ । तहिं छिन्दन्ति णिरन्‍्तर गत्तइ ॥षा 
त॑ 'तेहड बणु मु्णवि पणठ्उ। पुणु बहतरणिह गर्पि पहदड ॥&॥ 
जहिं त॑ सलिल बह दुग्गन्चठ । रस-वस-सीणिय-मंस - समिद्धड ॥ण! 
उप्दड खारु तोरु अट्ट ,विरसड | सण्ड पियाविड पूय-विमिस्सड 0८ 

ा . घत्ता 

इय संताव-दुक्स-संतत्तद खर्णेंखर्णो उप्पज्जन्तु मरन्‍्तड। 
थिउ सत्तमए, णरएँ सयवद्धणु सेइणि जाम मेरु गयणऊ्रणु ॥६॥ 

[१५] 
ताव. विरुद्धएहि,. इक्कारिउ । णरवइ. णारए्ि.. पद्चारिड ॥9॥ 
“मरु मरु संमरु दुच्चरियाइ | जाई आसि, पईई संचरियाइह ॥२॥ 
पश्चसयई सुणिवरह इयाइ' | छह अणुद्षद्दि ताई दुद्माइ” ॥शा। 
एम भणेष्पिणु ख़ग्गर्िं दिण्णड | पुणु वार्णेहिं भदलेदिं भिण्णड ॥४॥ 
पुणु तिल तिल करवस्तेद्िं कपिपिउ । धुणु गिदहुँ सिव-सागह-ं अष्पिड ॥५॥ 
घुणु पेडटाविड सम्ग-गइन्देंदि। घुणु वेदाविड पण्णय-विन्देंदिं ॥३॥ 
गुणु प्रण्दिड पुणु जन्‍्ते छुद्टाविड] अदूधु सहातु यार पीछाविड ॥णा 
इुक्घु दुबखु पुणु कद वि किछेसे दि। चरिभमन्तु मब-्जोणि-सदासें हिं शपा 


पश्चतीसमो संधि. / २५३ 


एक दूसरेको रागसे देखकर, फिर कृपाणसे ठुकड़े-टुकड़े कर देते । एक 
दूसरेको छोल जाते | दु्नयस्वामिनी इसी नरकमें पहुँची ॥१-१ था 

[१४ ] और भी जिसने मंत्रणा की थी, गुणहीन उसे असि- 
पत्रबन मरक सेंडाल दिया गया। वहाँ के तिनके तक बाणोके समान 
हैं। और पेड़ आगके रंगके हैं. यहाँ तेलोहके कठीछे भाड़ हैं । 
तल्यारकी तरह उसके पत्ते हैं। बद्द बड़ा बिकराछ, हुर्गम और 
दुददेशनीय हैः तथा दुलछित है। तरह-तरहके अस्त्रोंके समान फ्ोसे 
छदा हुआ है। जहाँ भी उसके पत्ते गिरते हैं उनसे शरीर निरन्‍्तर 
थिन्न-मिन्न होता रहता है । उनसे नष्ट होकर, फिर वह चेतरणी 
नदीमें जा गिरता है जो अत्यन्त हुर्गेन्धित पानी, पीव तथा सांस , 
और रक्तसे भरो हुई है । उसका ज़छ उष्ण, खारा और अत्यन्त- 
विर्स है| पीपमिश्रित जल जबदेस्तो वहाँ पिछाया जाता है । 
इस तरह सन्ताप और दुखोंको सहन करता हुआ जीव उसमें 
क्षण-क्षण जन्मता और मरता रहता है । मयवर्धन भी तब-तकके 
लिए सातवें नरकमें गया है. कि जब-तक धरती, सुमेरु पर्चंद और 
आकाश विद्यमान रहेंगे ॥२-६॥ 

[१५ ] इसके अन्तर उन बिरूद्ध भारकीयॉने राजाको भी 
छलकारा, “तूने जो-जो खोदे आचरण किये हैं, उन्हें याद कर | 
तूने पाँचसी मुनियोंकी मारा, अब इसका दुःख॑ भोग |” यह कददकर 
इन्दोंने उसे तलबाससे काट-कूंट दिया। फिर बाणों और भाछोंसे 
भेदा। उसके बाद करपत्रसे तिल-तिछ काटकर उसे गीघ, कुत्तों और 
श्यगादोंको दे दिया। हाथीके पाँवके नीचे दगेचकर साँपोंसे छपेट 
दिया। फिर सण्डितफर, पॉचसी-पाँचसी वार उसे यन्त्रसे पोड़ित 
किया। इस प्रफार कष्ट पूवक हज़ारों यातनाओकों सहन करता 
हुआ वह नाना योनियोमें भटकता फिरसा। वहां अब इस बनमें 


ध् 


रण२ 


हे 


पउमर्चारेंड 


एत्पु विददयु जाड़ णिय-काणणें। एवहिं. अच्चुई तुम्ह-घरद्वण (हा 
है घत्ता 
ताव पक्खि मर्ण पच्छुत्ताविड 'किह मईँ सवण-सडूघु संताविड । 
एक्तिय-मत्तें झब्भुद्धणउ महु सुयहों दि जिणवरु सरणउ? ॥१०॥ 
] [१६] 
ज॑ झायण्णिड पक्खि-भवन्तरु। जाणइ-कन्ते पभणिड मुणिवरु ॥9॥ 
“तो चरि अम्हहुँ चयहईँ चडावहु | पक्खिहं सुहय-पन्थु दरिसावहु” ॥२॥ 
से घलएवहो वयणु सुणेण्पिणु | पत्चाणुब्वम उच्चारेष्पिणु ॥३॥ 
दिण्ण पडिस्छिय विहि मि जणेहिं । पुणु अहिणन्दिय.. गुक-मणेहिं ॥श॥। 
मुणिवर गय आयासहों जायें हिं । लक्खणु भवणु पराइउ' तावेंहिं ॥७॥ 
'राहव एड काईँ अच्छुरियड | ज मन्दिरु णिय-रयर्ण हिं भरियठ ' ॥६॥। 
/सेण वि फहिउ सब्दु जं वित्तज । मई आहार-दाण-फल पत्तड' ॥णा 
तक्खर्णँ पश्चच्छुरिउ पद्रिसिड । मेहें हिं जिह अणवरउ पवरिसिठ ॥८॥। 
चघत्ता 
रामहोँ वयणु सुणेबि अणम्तें गेण्दवि मणि-रयणईं वलघन्तें । 
घड़ पारोह-कमेहिं पचण्डहिं रहवरूघडिउ स य॑ भु ब-दण्डेंहि ॥ध॥। 


छ 
[३६ छत्तीसमों संधि ] 
रहु कोड्डावणड सणि-रयण-सहासें हि. घडियड | 
गयणहों' उच्छुलंबि ण॑ दिणयर-सन्दणु पडियड ॥ 
व सक यु 
तहिं तेहएं सुन्दरें सुप्पवहं। आरण्ण - महागय - जुत्त - रहें ॥4ा 
घुरें लक्खणु रहवरें दासरहि। सुर-लोलएं पुणु विहरन्ति महि ॥रा 


छत्तीसमो संधि +. शष३ 


(जटायु नामका ) पक्षी हुआ है। और इस समय तुम्हारे आश्रमके 
आँगनमें उपस्थित है. ।” यह सुनकर चह्द पक्षी अपने मनमें वहुत 
पछताया। मैंने नाहक श्रमणसंघको यातना दी । इसने मात्रसे मेरा 
उद्घार हो गया । अब तो मैं घार-ब्रार जिनकी शरणमें हूँ ॥१-१०॥ 
[१६] पक्षिराज जटायुके जन्मान्तर सुनकर राम और 
सीताने पूछा, “तो फिर अच्छा हो आप हमें भी कुछ ब्रत दें ओर / 
इस पक्षीकों भो सुपथ दिखायें ।? वलभद्र रामके बचन सुनकर 
मुनिवरने पाँच अणुप्रतोंका नाम लेकर उन्हें दीक्षा प्रदान की | उन 
तीनेने मुनिका अभिनन्दन किया। मुनियोकि आकाश-मार्गसे 
प्रभ्धान करनेपर जब छच्मण घर छीटकर आया तो उसने कह्दा, 
४अचरज है यह सब क्या | घर रत्नोंसे भर गया है ।” तब्र 
रामने कहा कि यह सब्र हमें अपने आद्ार्दानका फल प्रात 
हुआ है. । ततक्षण उन्होने वे पॉच आश्चर्य रत्न दिखाये कि जिनकी 
निरन्तर यर्पा हुई थी । तव बछवान्‌ छक्ट्मणने रामफे बचन सुन- 
कर उन ( बहुमूल्य ) मणियोंकों इकट्ठा कर लिया । फिर बटपरोह 
को तरद्द प्यछ अपने भुज्दण्डोसे छूदमणने रत्नविजडित उत्तम 
गथ बनाकर तैयार किया ॥९-छ।! 
छः 
छत्तीसरवी संधि 
इजासें सणियों और रत्नोंसे रचित कुलूदछ-जनक पह इस 
ऐमा छगता था मानो सूर्यका दी रथ आकाशसे डछछकर धरती- 
पर आ गिरा हो ॥९-६॥ 
(१] झुल्दर और फ़ास्तिपूण, सथा चनगज़ोंसे जुते हुए 
उस राथकोीं घुरापर छद्मण बेठे हुए थे। और भीनर राम 
और सीता । इस प्रकार वे धरती पर छोडापूर्वक विद्वार कर रहे 


रस - पठमचरिड 


कं कण्दवण्ण-शइ्ट मु्णवि गये। बर्ण कट्दि मि णिद्दालिय सत्त गय ॥३॥ 
कपथ वि परदाणण गिरि-गुद्ें हिं। मुत्तावलि विविखरन्ति णहेंदिंआाशा 
क्थ वि उड्डाविष सठणसय। णं अबविदें उद्देंवि पाण गयााणा 
कत्य वि कछाबव णब्चन्ति वर्णे।णावइ' णट्टावा छुबइ-जणेवाइा 
कत्प ६ हरिणई भय-भीयाई । संसारदों. मिद्द पव्वइयाईँ ॥णा 
” काथ दि णाणाविह-स्स-राइ। ण॑ मदहि-कुल्वहुअददरोमनराइ ॥झा 
/ घत्ता 
तहों दुण्डयवणदों अग्गएं दीसइ जलवाहिणि। 
“* णामें कोश्वणहू बिसगसण णाहषहों वर-कार्मिगि ॥६॥ 
न ६२] 
कोज्जणइद तोरेंग संटदियई । रूय-मण्डवे ग्ग्पि परिद्रियहँ ॥॥ 
छुइ में घुद्द जे सरयहों भायमर्णे । सच्चाय - महादुस जाय बर्णेहरसा 
णव॒-णलिणिद कमलई विदर्सियई । णं कामिणि-वयणई पदहसियह ॥३॥ 
घवकेण ' गिरन्तर-णिग्गएण । घण-कलसें हि. गयण-मह्यएेण ॥४॥ 
अहिसिश्चेंवि तबखणे वमुह-सिरि | ण॑ थदिय अवाहिणि कुम्भटरि ॥४॥ 
तहिं सेहए सरए सुहावणएं | परिभमइ जेणइणु_ काणणएँ ॥द्ा 
कोवण्ड - सिलोमुद्द - यद्दिय-करु । गरउंजन्त - मत्त - मायद्व - घरू /जा 
“वर्ण ताम सुभन्धु बाद झइड । जो पारियाय-कुसुमब्भहिड ॥झा 


५ रु रन अं 


+ «5३ ३ घत्ता 
कट्टिउ अमरु जिद तें वाए सुटूढ्ध सुअन्धे । 
धघाइड सहुमहणु जिह गड यणियारिहें गन्धें ॥६॥ 
(२१॥ ,* मा 
थोबन्तरें , परिओसिय-सर्णेग । वंसःथलु छक्खिड. ल्क्खणेंग $॥ 
णं सयण:विन्दु , आावासियर्ड | णं. मुयउद्ध [चाें, .दासियड ॥२॥ 


छुत्तीसमों संधि >>. रचड 


थे। कृष्णा नदी पार करने पर कहीं उन्हें नह मद मरते वनगज दिखाई 
पड़ें और कहीं सिंद जो मिरि-गुद्दाओंमें अपने नखोंस मोती बखेर 
रहे थे। कहीं पर सैकड़ों पक्ती दस भाँति उड़ रद्दे थे मानो अटबीके 
प्राण उड़कर जा रहे दो । कददीपर वनमोर इस प्रकार नृत्य कर रहे 
ये भानो युवरतीजन द्वी नाच रदा ही । कर्दीपर भयभीत हरिन 
इस प्रकार खड़े थे मानो संसारसे भीत संनन्‍्यासी हू दो | कह्दीपर 
नाना प्रफारकी वत्ध-मालाएँ थीं जो मातमों धरारूपी चधूकों रोम- 
राजी ही दो। ऐसे उस दण्डक वनके आगे उन्हें क्रॉंच नामकी नदी 
मिली वह मुन्दर कामिनीकी मनन्‍्थर-गतिसे बह रद्दी थी ॥१-६॥ 
(२ ] छ्रॉचके तटपर जाकर ये एक छवागृहमें बढ गये। 
( इतनमें ) शरदके आगमनसे चनवृत्तोंकी कान्ति और छाया 
( सद्दसा ) सुन्दर हो उठी। नई नलिनियोके फम्ल ऐसी हँसी 
बग्पेर रद्दे थे मानो फामिनीजनोकफे मुख ही स्मयमान हों । ( और * 
चद्द दृश्य ऐसा छगता था ) मानो अपने निरन्तर निकछनथाले * 
घनरूपी घवल कल्शोंसे आकाशरूपी महागजने ( शरदूकाछीन ) 
सम्तुधाकी सीन्दर्य छतममीका अभिषकफर उस अग्रोघिनीफों कुंभ- 
कार पव॑तपर अधिप्वित फर दिया ह।। ऐसी उस मुदावनी शरदूऋपनु 
में, मत्तगज़ोंकी पकठनेवाले लद्मण, अपना धमुप्रवाण लिये हुए 
घृम रह थे। ( इतनेमें अचानक ) पारिलात ,पुसुमांके परागसे 
मिश्रित मुगन्धित पक्नझा सोडा आया। उस सुगन्धित पधमसे, 
अमरका तगद आर्ट द्याफर फुमार लद्मण उसी तरह दाद 
जिस प्रफार द्वाथी दथिनोफी बांदासे ( आऊृष् दोकर ) दौड़ 
पह्टता है ॥२-६॥ 
[३] थोड़ी दूर चलनेपर सन्‍्तुण सन लद्मगकों एफ बंश- 
म्थल नामऊ स्थान दौर पड़ा। यद्द ऐसा जान पढ़ा सानो स्वतनस- 
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अष्णेक-पार्ख कोट्टावणड | जम-जीह. जेस.._ भौसावणड ॥३॥ 
गयणड्र्ण खग्यु णिद्ाफियड | णाणाविद -  कुसुमोमालियठ ॥श। 
छक्खणहों णाईँ अच्भुद्धणु। णं॑ सम्बुकुमारहों.. जमकरणु ५ 
से सूरहासु णामेण असि। जसु लेए गिय पह मुअइ ससि एक 
जम धारहों काल-दिट्टि बसइ। जसु काल कियन्तु वि जयु तसई धण। 
सें हत्घु पसारेंवि लद्ड किह । पर-णर-णिप्पसर कछत्तु जिह ॥ए८ा॥ 
घत्ता 
पुणु कीलन्तरंण असिदर्ते हद वंसत्यलु । 
ताव समुच्चलूति सिरु पडिउ स-मडडु स-कुष्डल हवा 


६४] 
ज॑ दिदु्ध विवाइड सिर-कमछ । सिरिवच्छें विद्डणिड भुय-जभल ॥9॥ 
“विम्महँ णिक्वारणु बहिए णरू | चत्तीस वि छक्खण-ल्वख-घरु' ॥२॥ 
अुणु जाम पिद्दालदइ घंसनवणु ) णररुण्ड विटठ॒ फब्वस्त-तशु ॥३॥ 
त॑ पेकखेंवि चिन्तह खग्गधरु। 'थिउ भमाया-रूवें को वि ण्ू ॥४॥ 
गंड' ुम्र भणेप्पिणु महुमदशु | णिविसेणय परायउः णिय-भवशु ॥५॥ 
राहवेंग वुत्त 'भो सुहड-ससि। कहिं लदूघु खग्यु कहिं गयड असि ॥8॥ 
तेणबितं सयलछु वि अक्खियठ | वंसल्थलु जिंह वर्ण छब्खियड ॥णा 
जिह रुदूधु खग्गु त॑ अतुल-चलु । जिद खुडिउ कुमारहाँ सिर-कमल ॥5। 


ई घत्ता 
>घुर्चई राहवैंगा “में एत्तिय मुहिवर्ए साडिय। 
असि सावण्णु णवि पईें जमदोँ जीह उष्पाडिया पहला 
(ब्]ु 


ज॑ पएृहिय. भीसण वबत्त सुय | वेवन्ति पञजम्पिय जणय - सुय ॥0गा 


छत्तीसमों संधि इणज 


समूद्द दी ठद्दरा हो, या व्याघसे पीड़ित मदगज ही हो। तब 
अत्यन्त निकट ज्ञाकर, उसने आकाशमें छटका हुआ एक खद्रा 
देखा | यमकी जीभकी तरह भयानक वह, पुष्पमालाओँसे छदा 
हुआ था। बढ मानो, छच्मगका उद्धारक ओर शम्बूक कुमारके 
लिए ज़मकरण था। यदद बह सूर्यदास खड़॒ग था जिसके तेज्से 
अम्द्रमा भी अपनी आभा छोड़ देता है। लिसकी पेनो घारमें 
कालटरष्टि खसती है, यम कृतास्त भो मिससे सन्ध्रस्त दो उठते ्ट। 
छच्मणने द्वाथ फैलाकर उस सदगफो उसी प्रकार मे८छ लिया जिस 
प्रकार फोई बिट परपुरुषगामी स्त्रोफों पकड़ छे। जब खेल-सेलमें 
फुमार छद्मणने उस सड़गमे बंशस्थछपर चोट की तो उसमेंसे 
मुकुट और फुंडठ सद्दित एक सिर उछछ पड़ा ॥१०६॥ 

[४ ] उस मूक सिस्कमलको देखकर, छद्मण दोनों द्वायसे 
अपना सिर धुनऊर पछताने छगा, “मुमे घिक्कार है कि व्यर्थ 
दो मैंने बत्तीस छक्षणोंसे युक्त एफ आदमीका यघ कर दिया है|” 
जय उसने उस यंश-समूहको देसा, उसमें एक तड़फड़ाते मनुप्यका 
घड़ दिखाई दिया। उसे देखरूर सडगधर छक्ष्मणन सोचा शायद 
फोई सायाका रूप धारणकर इसमें चैठा था। यद्द विचारफर यद्द 
पठमरमें अपने डेरेमें पहुँच गया । सब रामने पूछा, “दे शुभ) यद्द 
गरदग शुमने फर्दों पाया, तुम फद्दा गये थे।” सब छद्ममणने मिस 
सरह बंशर्थल देखा था और शुमाग्फा मिर काटकर बाद सड़ग 
प्राम किया था यह सब दाल फद सुनाया । इसपर राम योछे, “जरे 
सुमने इस तरह ( उसे ) फाद डाला, निरचय दी तुमने यमफो डाढ़ू 
उसाह छो दे। पद फोई मामूली व्यक्ति नहीं था? ॥२-छा॥। 

[५] यह बात सुनते दी सीतादेयों फौप-सी गई । यह बोढीं, 
“घट, छतामंटपर्मे घुस चटे | इस यनमें प्रदेश करना शुभ 

शज न 
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“लय-मण्डवे विडर्ल णिविद्वाहु | सुदु णाहि वर्ण वि पहड्टाईँवआशा 
परिभमइ जणदइणु जहिं जें जहिं । दिवेदिव कडमइणु तह्िं जेँ तहिं ॥॥ 
कर-चलण-देह-सिर - खण्डणहुँ । ग्रिव्विण्ण माँ. इर्ड भण्डणहुँ!शा 
हुँ ताएँ दिण्णी केहाहुँ। कलि - कार - कियम्तहुँ जेहाडँ ॥५॥ 
त्॑ घयणु सुणेप्पिणु भमणइ हरि । 'जइ राज ण पोरिसु होइ वरि ॥६॥ 
जिम दाणें जेंम सुकदृत्तणेग । जिम आउट्देण जिम कित्तणेंग /णा 
परिभमइ कित्ति सब्वहों णरहों। घवलन्ति भुवणु जिह जिणवरहों ॥८ा 
घत्ता 
आयहुँ एत्तियहुँ जसु एक्कु वि चित्तेंण भाव । 
सो जाउज्नि मुठ परिमिसु जं जप्ु णेवरावह! ॥ध॥ 


[६] 
एत्थस्तरें ” सुर - संतावणहों । छहु वहिणि सहोयर रावणहोँ। 
पायालछझू - लछ्डेसरहों | धघण पाण-पियारी तहाँ खरहों ॥२॥ 


चन्दरणदि णाम रहमुच्छुलिय | णिय - पुत्तदों पासु समुचलिय ॥३॥ 
'लइ चारह-वरिसहूँ भरियाईं । चड-दिवसहिं प्रणु सोत्तरियाईं ॥४॥ 
भ्रण्णहिं तहिं दिवसहिं करें चडइ । त॑ खग्यु क्षण्जु णहें शिव्वडद! ॥७॥ 
सो एवं चवन्ती महुर - सर ॥ वल्ि - दीवदड्जारय - गहिय - कर ॥६॥ 
सज्ञण - मण - णयणाणन्दणहों | गय पासु पत्त गिय-णन्‍दणहों ॥७॥ 
ताणन्वरें असि - दुलवह्ियड । वंसत्थल. दिद्दू.. गिवद्ियद #5॥ 
हे घत्ता 
दिदुृडु कुमार-सिर स-सउडु मणि-कुण्डल-मण्डिड । 
जन्तेंहिं किण्णरेंहि, वर-क्ृणय-कमछ ण॑ चुण्डिउ #8॥ 
[ण्]ु 
सिर-कमल ॒णिएप्पिणु गीढ-भय ॥ रोमन्‍्ती महियलें मुच्छ - गय ॥१॥ 
कन्दुन्ति रुवन्ति स्र -वेयणिय । णिज्ञोव. जाय णिच्चेयणिय ॥र॥ 
चुणु दुकक्‍्खु दुकखु संवरिय-मण॥ मुह-कायर दर-मउलिय - णयण ॥३४ 


छत्तीसमो संधि र्ष६ 


नहीं है । कुमार लद्मग तो दिनोंरिन वहीं धृमते रहते हैं जदाँ 
युद्ध और घिनाश ( को सम्भावना ) रहती है | हाथ, पेर, सिर 
ओर शरीरका नाश करनेवाले इन युद्धोंसे मुके वहुत विर्क्ति हो 
डठी है.। इससे मुमे! उतना ही सन्ताप होता हैः जितना कलिफाल 
और कृतान्तसे ।” यह सुनकर कुमार लच्तमणने फद्दा--“जिसमें 
पुरुपार्थ नहीं वह राज्ञा कैसा ? मनुप्यकी कीर्ति दान, सुकवित्व, 
आयुध और कीतनसे ही फैलती हैः वैसे ही जेसे जिनवरसे यह 
यह संसार धवल बनता छे। इनमेंसे जिसके मनको एक भी 
अच्छा नहीं छगता वह मर क्‍यों नहीं जाता, बह व्यथ ही यमका 
भोजन बनता है ॥१-छा 
[६] इसी बीच चन्द्रनखा ह॒पसे उछछती हुई, बह्ों आई। 
बह रावणको समगी छोटी बदन और पाताललंकाके राजा खरको 
पत्नी थी । “चार दिन ऊपर वारद बप दो चुके हैं, दूसरे दी दिन 
खन्न आकाशसे गिरफर मेरे पुत्रक्ते दाथ्ें आ जायगा,” सघुर 
रघरस यद गुनगुनाती हुई, नवद्य, दीप, धूप बगरह पूजाका सामान 
थम लिये जैसे दी बह सजनोंके मन और नेत्रोंको आनन्ददायक 
अपने पुत्रके निकद पहुँची बेसे ही उसने स्पड्गसे छिन्न उस बंश- 
म्थलका गिरा हुआ देखा । कुमारका मुकुट-कुडछसे सद्दित कटा 
हुआ सिर देखकर उसे ऐसा जान पड़ा, मातो फिन्नरोंने आते-ताते 
चन-कमलफो तोड़कर फंक दिया हो ॥९-६ा 
[७] (दिन्न) सिस्कमलको देस्सऋर बह भयभीत हो 
उठी । गेती हुई बह, सृर्धित इोफर घरतोपर गिर पड़ी | अन्दन 
फरती, रेती और चेदनासे भरी हुई बद्द एकदम निर्जोव और 
निःचेतन दो उठी । फिर यड़े फप्टसे उसने अपना भन सम्दाला । 
उसफा मुख कमल फातर द्वो रद्दा या, आरेे मयस मुकुलित थीं। 
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णे मुच्चुणपु किंड सहियत्तणउ ! ज॑ रश्खिड जीवु यवणमणउ ॥ ४ 
पुणु उद्देंषि विहुणइ भुभर्जजभछु | पुणु सिरू पुणु पहणद वच्छयलछ ॥४) 
पुणुं कोकई पुणु धाहहिं रढइ । पुणु दीसउठ णिटद्ठालइ पुणु पडइ ॥५॥ 
घुणु उद्गुइ पुणु कन्दरइ कणद | पुणुरुत्तेंद्दि अप्पड , जाहणइई ॥णा 
पुणु सिर अप्फालइ धरणिवह्ं। रोवन्तिहं सुर रोवन्ति णहें ॥धष्या 

- चत्ता क् ड़ 
जे चउदिसई्दिं थिय णिय डाल पसारेंबि तस्वर। 
४“... शा रुघ उम्दणद्दों ण॑ साहारन्ति सहोयर ॥ध॥ 


व्प्रः [६] 3 57.) 
अप्पाणड तो थि ण संयवइ। रोवन्ति पुणु वि पुणु उद्दचइ ॥4॥ 
“हा घुच 'विउज्महि छदृद्दि सुहु | दवा विरुअर्द णिद्रए सुत्तु हहूँ ॥र॥ 
हा किण्णाछावहि पुन मई । हा कि दरिसादिय साय पहँ॥३॥ 
हा उवसंदारहि ख्यु ल्हु।हा पुत्त देहि पिय-वयणु महु ॥शा 
हा पुत्त काईं किउ रहिर-वह8 ॥ हा पुत्त पुदहि उच्चओी चडु झा 
हा घुत्त छाइ मुद्दे मुह-कमलु | हा पुत्त एहि पिड थण-जुमछ हा 
हा पृत्त देहि आहलिड्रणड | जें णन्बमि वर्ण वद्धावणड ॥णा 
णव-मासु छुद्ु जं मईं उरऊेर | ते सहरल सणोरह अज्जु जर्ण॥८ा। 
थ; घत्ता 

हा दवा दद्व विद्दि कहिं णियउ पुचु कहों सहमि । 

काईँ कियन्त किड हा दुइव कवण दिस लद्धमि ॥६॥ 
६३ [छ] 
हा भज्जु भमजल विर्दि पुरहँ | पायाललझ्क -. लड्ढाउरहेँ ॥9॥ 
हा जज्ब दुक्खु चन्धव-जणहों । हा अज्जु पडिय ध्रुज॒ रावणहों ॥२॥ 
हां अज्ज खरदों रोवावणउ | हा बज्ज॒ रिडड_ वद्धावणड गधा 
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मूछौने एक भ्रकारसे उसकी चहुत वड़ी सहायता की जो उसके 
गमनशील प्राणॉंको बचा लिया। उठकरं वह फिर दोनों हाथ 
पीटने छगी | कभी बह सिर पीटठी और कभी छाती | कभी घह 
( अपने पुन्नको ) पुकार उठवी ओर कभी डादू मारकर रोने छगती । 
देखती, गिरती पड़ती, उठती और फिर वह कऋन्दन करने छगती। 
इस तरह बार-बार, अपनेको प्रताड़ित करती, और कभी घरतोपर 
सिर पटक देती | उसके रोदनका स्वर आकाशमें गूँज रद्द था। 
चारों ओर छगे हुए वृक्ष, मानो अपनी डाछोंसे यह संकेत कर रहे 
थे कि “चन्द्रनला रो मत” और भाईकी तरह उसे सहारा दे 
रहे थे ॥१-६॥ 


[८] तो भो बह, किसो भी प्रकार अपने आपको ढादस 
नहीं दे पा रद्दी थी । रोती हुईं वह चार-बार कद्द उठती, हरे पुत्र ! 
तुम थिद्र,प मद्दानिद्वामें क्यों निमग्न द्वो, दे पुत्र ! मुमसे क्यों नहीं 
चोलते, दे पुत्र ! तुमने माँको यद्द सव क्या दिखाया, अद्दा ! अपने 
रूपको तुम फिरसे खोल दो) दे पुत्र ! मुझसे मीठी बातें करो। हे 
पुत्र ! तुम्दारे चन्र रक्तरसित क्यों हूँ ? है पुत्र आ, और, मेरो 
गोदमें चढ़ । दे पुत्र अपना मुसकमल मेरे मुँहसे छगा। हे पुत्र ! 
आ और मेरा दूध पी; दे पुत्र; मुके आलिंगन दे, जिससे मैं वनमें 
घधावा माच सऊूँ, मैंने जिसके छिए, तुमे नी माद पेंटमें रसा, 
मेरे उस मनोरथफो सफल कर । दवा हवा, हे रुठे हुए देव, तूने मेरे 
पुत्रफो कहाँ ले ज्ञाऊर ग्य दिया। मैं उसे कहाँ सोजू ? कृतान्तने 
यद्द सब क्‍या किया, हे देव ! मैं किस दिशामें जाऊँ ? ॥१-६॥ 

[६] आज सचमुच विधाताने पाताठलंका नगस्का बहुत 
चड़ा अमंगछ किया है । आज याँधवजनोंफों घोर दुप है; आज 
राषणफो मानों एक भुजा टूट गई दू। आज गसगको रोदन था 
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हा भज्ज फुट डु कि ण जमहोँ सिरु। हा पुत्त गिवारिड मइ मि चिरु ॥श॥। 

ते खगगु ण ,सावण्णहों णरहाँ। पर॒ होइ. भद्ध-चक्केसरहों ॥णा 

कि तेण जि पांडिड सिर-कमलु | मणि-कुण्डरू - मण्डिय-गण्डयलु! ॥६॥ 

पुणु पुणु दरिसावद सुरयणहों। रवि-हुअचह - वरुण » पदक्षणहों आण्या 

उमहों) देवहों भवाछु ण॒ रश्खियठ । सब्वेंहिं मिलेवि उपेक्खियड ॥८५॥ 
हि घत्ता 


तुम्हदँ दोसु णवि महु दोसु जाहें मशु ताबिठ । 
मज्छुड अण्ण-भर्चे महँ अण्णु को वि संताविड' ॥६॥ 


[१०] 
बह (0 हाल ट 
एत्थन्तरें सोए.. परियरिय । णडि जिंह तिह पुणु मच्छर-भरिय ॥१॥ 
गिडुरिय-णयण . विष्फुरिय-मुद्द । विकराल णाईँ खय-काल-छुद् ॥२॥ 
परिवद्धिय रवि-मण्डलें मिलिय | जम-जीह जेम णहेँ किलिगिलिय ॥रे॥ 
जें घाइड पुत्तु महु-त्तणड | खर-णन्दणु रावण-भायणड [श॥ 
तहाँ जीविउ जद ण अज्जु हरमि । तो हुयवह-पुम्जे... पईसरमि! ॥५॥ 
इय पइज करेप्पिणु चन्द्णाह। किर व्लेवि पलोवइ जाम महि ॥ह॥ 
रूय-मण्डवे छक्ख़िय वे वि णर | ण॑ ध्रणिहें डब्मिय उमय कर ॥७॥ 
तहिं एक दिदूदु करवाल-मुड । 'छइट एण जि ह॒ड महु तणउ सुड ॥८8॥ 
घत्ता 
एण जि असिवरेंग णियमत्थहोाँ कुरू-पायारहोँ। 
सहुँ वंसत्थलेंग सिर पाडिड सम्बुकुमारहों ॥8॥ 
[११] 
जं॑ दिह वणन्तरें वे वि णर। गड पुत्तविशोड कोड णवर ॥॥ 
आयासिय. घिरह-मदामडेंग । णच्चाविय सयरद्धय-णरडेंग ॥२॥ 


इत्तोसमों संधि रदद३ 


गया, आज़ सचमुच शब्रुओंकी बदृती होगी, हा आज उस यम॒का 
सिर क्यों न फूट गया जिसने मेरे पुत्रका हमेशाके लिए अपछाप 
कर दिया। वह खड़ग किसी मामूली आदुमीके लिए नहीं था, 
किसी अर्थ चक्रवर्तीके लिए था) क्या उसीने मणिमय छुण्डलॉसे 
सण्डित गण्डस्थलवाढा उसका सिर्कमलछ फाटकर गिरा दिया है। . 
चह बार-बार रवि, अग्नि, चरुण और पवन आदि देवोंकों उसे * 
दिखाकर कह रही थी, “अरे तुम छोग मेरे छालको नहीं बचा 
सके । तुम सबने मिलकर इसकी उपेक्षा की । परन्तु इसमें तुम्हारा 
दोप नहीं। दोप है मेरा, शायद दूसरे जन्ममें मैंने किसी दूसरेकों 
सताया द्वोगा”? ॥१-६॥ 
[१० ] इस प्रकार शोकातुर बहू, जिस किसी प्रकार ईप्यौसे 
भरी हुई नटीकी तरह ज्ञान पड़ती थी। उसको आँसें डरावनी, 
मुख खुला हुआ, और कुब्ध। वह ज्ञयकालकी भाँति विकराल 
थी। बदकर बह सूर्य-मंडेलम जा मिली और यमको जिंद्दाकी तरह 
किलकिलाती हुई वह बोली--/जिसने भाज, खग्फे नन्‍्दनः 
रायणके भानजे और मेरे पुत्रकी दत्या को है, उसके तीवनका यदि 
मैं दरण नहीं करूँ तो आगको छपटोंमें प्रवेश फर छोँगी॥”! यह 
प्रतित्ता फस्फे यह ज्योंनद्दी घरतीकों ओर मुड्डी स्यों-दी उसे छता- 
मंटपमें दो आदमी ऐसे दिखाई दिये मानो वे घरतीके द्वी उठे 
हुए दो दाथ दो ? उनमेसे एक, दाथमें तछवार लिये हुए दिसाई 
दिया। उसने सोचा, शायद इसाने मेरे पुत्रकों मारा है। इस 
जल्पारसे इसने मेरे घुछकी प्राचीरफो तोड़ दिया दे, वंशस्थल्के 
साथ दी मेरे फुमारका सिर भी फाटकर गिरा दिया दे ॥१-छ॥ 
>.. [९१ ] यनफे यीचमें जैसे दी उसने उन दोनों मरोंकों देगा 
चैसे दी उसफा पुत्रवियोगफा कोौघ छा गया । और अथ वियोग 
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चुछइजइ पासेइज्जद वि। परितप्पदट जर-सेदअजद वि ॥है॥ 
मुच्चिग्गइ उस्मुस्छि]्जइ वि। स्णुरुणइ वियारदि भज्जइ विश) 
'दरि एुडा रूड उदसंघरमि । मुस-सुन्दद कण्ण-येमु. करमि क५ा 
पुणु जामि एव्पु उस्बर-भवणु | परिणेसइ अवसे एक जशु ॥६8॥ 
् दिगइच्धिउ तबखर्णोँ रूठ किउ । ण॑ कामों कोडु()) जें ति विद्विउ ॥०॥ 
गय तहिं जहिं तिग्णि वि जणद वर्णे। चुणु धाइएि रुभणहिं छग्ग खर्णे ॥5॥ 


घत्ता 


पभणइ जणय-सुय बल पेक्सु कण्ण किद्द रोवह । 
ज॑ कालन्तरिउ त॑ दुफधु णाई उक्कोबइ! ॥६॥ 


[१३ ] 


रोबन्ती . बह्टें. मलहरेंग | इक्कारेंवि पुच्छिय इलइरेंग ॥१॥ 
“कह्ठि मुन्दरि रोवहि काईं हुहँ । किं पडिउ कि पि णिय-सथण-दुडु ॥शा 
कि केण वि कहिं वि परिब्भविय! । त॑ वयणु सुणेवि घार चविय ॥रा। 
हर्ड पाविणि दीण दयावणिय | णिव्वन्धव रुवमसि वराय णिय ॥४॥ 
बर्ण भुढठी णडऊ जाणमि दिसठ | णड जाणमि कवणु देसु विसठ ॥णा 
कहिं गच्छमि चक्रबूहें पडिय । महु पुण्णेहिं सुम्द समावडिय ॥६॥ 
जईइ जम्हहुँ उप्परि अत्यि मशु | तो परिणड विण्ह वि एक जणु ॥ज॥ 
+त्त+ वयणु मसुणेवि हलाउद्वेंग। किय.. णक्सच्छोडी . राहवैंग ॥८ा 


++ छत्तोसमों संधि... श्द्ष 


सहाभटने उसपर घावा बोल दिया । कामदेव उसे नचाने छगा । 
बह सहसा पुलकित हो उठी | वह पसीना-पसीना हो गई | वह 
सन्तप्त होने छगी, उसके ज्वर्की पीड़ा बढ़ गई । कभी वह मूछित 
होती तो कमी उच्छास छोड़ती | कभी रुन-कुन कर उठती | 
प्रकार वह विकारसे भग्म हो उठी। उसने मनमें सोचा, “अच्छा 
मैं अब अपने इस रूपको छिपा रूँ और सुर-सुन्द्रीका भया रूप 
ग्रहण कर छू तब इस, उत्तम लछताभवनमें प्रवेश कर्रू। इनमेंसे 
एक-न-एक अवश्य मुझसे विवाह करेगा।” यह विचारकर उसने 
तत्काछ यथेच्छ मुन्द्र रूप चना लिया। बह अब ऐसी लगने 
छगी मानो कामदेबने हो साज्षात्‌ कोई कौतुक किया हो | छुछ 
दूरीपर जाकर घह ढाढू मारकर रोने छगो, उसके कन्दनको सुन- 
कर सीतादेवोने रामसे कददा,--/ आये, देग्बो तो यह छड्डकी 
क्यों रो रही है, जान पड़ता दे जो दुःख कालसे अन्तरित था, 
बह्दी अब इसपर भ्रकट द्वो रहा हे” ॥१-६। 


[१२] तब बलूमद्ग रामने ऊँचे स्वस्में पुकारकर रोती हुई 
उस चालासे पूछा “मुन्दरी; वताओ तुम क्यो रो रही द्वो ? क्‍या 
किसी स्वजनका दुख आपड़ा है या क॒द्दी किसीन तुम्हारा पराभव 
कर दिया है. ।” यह बचन मुनकर वह बालछा घोली--“मैं पापिनी, 
दुबसे दयमीय, भाई-बन्धुओसे द्वीन एक दम अनाथ हूँ। इसी 
टिए रो रही हूँ। इस बनमें भूल गई हैँ। दिशा भें ज्ञानती नहीं, 
और न ही मैं यह जानता हूँ कि कौन मेरा देश या प्रान्त है । कहाँ 
जाऊं समममें नद्दों आता | मैं जैसे चकन्यूदमें पड़ गई हैँ । अब 
मेरे पुर्यसे तुम अच्छे आ गये दो, यदि मेरे ऊपर आपका मन 
दो तो दोमेंसे फोई एक मेरा वरण कर ले ।? यद्द बचन मुनते ही 
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चघत्ता 


करयलु दिण्णु मुंह करिय वह भठेंद सिरुचालिड। ' 
सुन्दर ण दोइ बहु! सोमित्तिदं वयशु णिद्वालिड हह॥ 


है [३] 
जो णरवइ भइ - सम्माण-करु | सो पत्तिय अत्य - समत्य + दरु ॥१॥ 
जो होई उदायणें घच्छुछठ ।सो पत्तिय विसहरु केवजड ॥रा 
जो मित्त भकारणें एदइं घढ।सो पत्तिय दुदु कलत्त - हरु ॥शे॥ 
जो पन्थिड अलिय:सणेहियठ | सो पत्तिय चोरु अणेहियद ॥४॥ 
जो णरू अत्यकर्प्‌ लन्नचि - करू। सो सच्त णिरुत्तऊः जीव - हरु ॥५॥ 
जा कामिणि कवइ-चाड कुणइ । सा पत्तिय सिर-कमलु वि लुणइ ॥६॥ 
ज्ञा कुलवहु स्वहेहिं वदहरई। सा पत्तिय विरुय - सयईं करइ ॥७॥ 
जा क्रण्ण होवि पर-णरु वर्‌इ।सा कि बहुन्ती परिहरइ ॥8॥ 


घत्ता 
आयहुँ भहृहु सि जो णरु सूद वीसस्मइ | 
लोइड धम्मु जिह छुद्द विष्पठ पएँ पर्ए लब्भइ ॥8॥ 


६८ [*ध्पु 
चिन्तेष्पिणु थेरासण - सुहेंग | सोमित्ति. बुत्त सीराउद्वेय ॥ 
'महु अत्यि भज्ञ सुभगोहरिय । छइ लक्खण वहु लक्खण-भरियावाशा 
ज॑ एवं समासएँ अक्खियद । कप्हेण वि मर्णे उबवकक्खियउ ॥३॥ 
हडें लेमि कुमारि स-लक्खणिय ॥ जा आगमें सामुदे भणिय ।॥॥७॥ 
, मंद्योर - भहक़्य वष्ट - थण। दीदर - कर - गरखब्ुलि - गयण ॥५॥॥ 
रचंदि गइन्द - णिरिक्लणिय | चामीयर - वरण  सपुजञणिय ॥६॥ 
जा उण्णय णासे णिछार्डे तिय | सा होइ ति - पुत्तहुँ मायरिय ॥णा 
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रामने फौरन खुड़ी कर छो | मुँहपर दोनों हाथ रखकर, भौदें 
देढ़ीकर, उन्होंने अपना मुख फेर लिया और कहा--“बघू, यह 
सुन्दर न दोगा | तुम लब्मणका मुख जोदो” ॥१-६॥ 

[१३ ] राम सोचने छगे--“जो राजा अत्यन्त सम्मान करने 
याढा होता है. उसे अवश्य अर्थ और सामथ्येका हरण करनेवाला 
होना चादिए। जो दान देनेमें अधिक ममत्व रखता है उसे 
अवश्य ही विपधर जानो । जो मित्र अकारण घर आता हैः उसे 
अवश्य स्री हरण करनेबाला दुष्ट समझो । जो पथिक मार्ममें मूठा 
स्नेह ज़ताता है. उसे अवश्य दी अहितकारी चोर समझो | जो नर 
जल्दी-जल्दी चापद्सी फरवा हे उसे अवश्य जीवहरण करने- 
वाला सममझो। जो स्त्री फपटसे भरी हुई चाटुता करती है चह्‌ 
निश्चय दी सिरकमछ काटेगी। जो कुल-वंधू बार-बार शपथ 
करती हैः बद्द अवश्य सैकड़ों थुराइयाँ करनेबाली है, जो कन्या 
होकर भी पर-पुरुफफ़ो बरण करती है क्‍या वह बड़ी होनेपर 
ऐसा करना छोड़ देगी। छौकिक धर्मफी भाँति, जो मूह इन 
बातोंमें विश्वास नहीं करता, बहू अवश्य ही पगन्पगमे अपग्रिय 
पाता है'॥१-६॥ 

[१४ ] तब फमल-मुख रामने सोच-विचारकर लद्मणसे 
फद्दा--“मेरे पास एक सुन्दर स्री है, तुम अनेफ लक्षणोंसे युक्त 
हो, चाद्दो तो इसे ले छो ।” जब्र रामने अत्यन्त संत्षेपमे यद्द कददा 
तो रद्मणने भी तुरन्स बात ताड़ छो। उन्होंने कद्दा--“नहीं, में 
तो मुछ्तणा ख्री स्/ँगा जिसका सपमुद्विक-शास्त्रोंमे उल्लेख है। 
जिसको ज्ौपें, दर, अभड्ठ दों। दवाथ, नख, अंगुली, जाँसे लम्बी हों । 
जिसऊे पद आरक्त दव और ( गति ) भज्ेन्द्रकी भाँति दर्शनोय दो 
जो मुनइले रक्षफी सम्माननीय दो । निसक्ा भाछ और नाक उन्नद 
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कायद्ि स - गग्गर लावसिय | सम - चलणहुलि अचिराउसिय ॥ठाा 
जा हंस - घंस - धरवीण - सर । महु - वण्ण महा - घण-छाय;घर ॥६॥ 
सुह-भमर-णाहि-सिर-भमर-थण(€१)। सा बहु-सुय बहु-घण वहु-सयण ॥4 ०१॥ 
जहँ बाभएँ करयदों होन्ति सय | सीणारविन्द - विस - दाम-धंय ॥११॥ 
गोउरू घरु गिरिवरु अह्व सिल । सु-पसत्थ स-छक्खण सा महिल ॥4 र!॥। 
चक्षद्डुस - कुण्डल - उद्धरिह | रोमावलि वलिय भुयद्ठु जिह ॥$३॥ 
धद़ेन्दु - णिडाले सुन्दरंण । भुत्ताहछ - सम - दन्तन्तरेंग ॥३श॥ 


३ घत्ता 


» भाएँहिं झखर्ें हिं सामुद्रए वणि [ य ] सुणिजई | 
चक्काहिवहाँ. तिय. चक्॒दइ घुत्त उप्पजइ ॥$७॥ 


[१५] 


वहु राहव एह अलक्खणिय । हर्ड भणमि ण ल्यस्वणेण भणिय ॥4॥ 
जद्बोर - करेहिं समंसलिय | चछ - लोयण गमणुत्तावलिय ॥२॥। 
इुम्मुण्णय - पय विंसमह्लुल्िय । धुय कविल-केसि खरि पश्नुलिय(?) ॥३े॥ 
सब्बन्न - समुद्िय - रोम-रइ | तहें पुु वि भत्तारु वि मर ॥ाशा 
कढि-लन्धृण भर्देहावलछि-मिलिय । सा देव णिरुत्तद  सेन्दुलिय ॥५॥ 
दालिदिणि तित्तिर - छोयणिय । पारेवयच्छि जण - भोजणिय ॥ हा 
विरसउद्द - दिद्ठि विरसउह-सर । सा दुक्खहुं भायण होइ पर॥णा 
णासग्यें थोरें मन्थरेंग । सा लज्िय कि वहु-वित्थरेण ॥माा 
कडि-चिहुर-णाहि(?) सुह-मासुरिय । सा रक्खसि वहु-भय-भासुरिय हवा 
कड्ु-अद्िय मत्त -गइन्द-छुवि । हें एडिय परिणाम कण्ण णवि! ॥१ ०१ 
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हो, वह तीम-तीन पुत्रोंकी माता होती है । जिसके पेर और स्वर 
काककी तरह हों और पैरकी अंगुछियाँ घरावर हां, और शोभा 
क्षणिक हो धह तापसी होती है'। जो हंस-बंश, और वीणाके उत्तम 
स्व॒रवाली हो। मेरे रह्को भाँति अत्यन्त कांतिमची हो तथा 
ज्ञिसकी नाभि, सिर ओर स्वन सुन्दर तथा सुडील हों बह वहुपुत्र- 
बती, धनवती और कुद्ठम्बबाली होती है । जिसकी वाई हथेलोम 
चक्र, भक्कुशा और कुण्डछ उभरे हों, रोमराजि साँपकी तरह मुड़ी 
हुई हो, लछाट अधेचन्द्रकी तरद्द सुन्दर हो, दाँत मोताकी तरह 
चमकते हों, इन छत्तणोंसे युक्त वनिताके विपयमें यह कद्दा जाता 
हैः ( सामुद्विक-शाक्षमें ) कि बह चक्रवर्ताकी पत्नी होती हैः और 
उसका पुत्र भी चक्रवर्ती होता हे ॥१-६॥ 


[१५ ] परन्तु शाघव, यह वधू कुलक्षणी है।यह मैं महीं, 
सामुद्रिक शास्र कह रहा हे | जिसको जंघा और पिंडरी स्थू 
हों, आँखें चत्वछ, और जो चलनेमें उतावढो करती हो, जिसके 
पैर कछुएके समान ऊँचे हों, अंगरुल्याँ विपम और वाछ कपिल 
चणके चंचल हों, सारे शरीरमें रोमराज़ी उठो हुई ही उसके 
पुत्र और पति दोनों मर आयेंगे। जिसकी कमर हांछित और 
भद्दे मिली हुई द्वों, दे देव ! वह निम्चय ही पुंश्ची होती हे, 
दारिद्र, तीतर या कवृतर-सी आँखवाली ज्री निश्चय दी नरभक्षिणी 
होती है । फाकफे समान दृष्टि और स्वरचाली जो हो वह जबरय हो 
दुप्पकी पात्र हे । ज्ञिसकी नाक आगे कुछ चिपटी वा छंजिता द्वोती 
है, बहुत विस्तारसे क्या, जिसके बाछ कमर तक नहीं दोते और 
जो मसाली द्वोती बद बहुत भयावनी राक्षसिनो दोती है'। जिसकी 
फमर पतली और छवि मत्त गज़राज की भांति हो, ऐसी फन्यासे 
मैं विवाद नहीं कर सकता ।? यद्द सुनकर चन्द्रनखाने अपने 
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चत्ता 
परमणद चउन्दणदि “कि जियय-सहावे.. ऊममितत 
जद हर्दँ णिसियरिय तो पद मि अज्जुत्स ईं भु क्षमि! ॥११॥ 


हे 
ऊ 


[ ३७, सत्ततीसभों संधि | 


चन्दणद्वि अलजिय एस प्रज्ञिय 'मरु सरु भूयहुँ देमि वलि!। 
णिय-रूवें बद्धिय रणरसें अट्ठिय राबण-रामहूँ णाईं कलि ॥ 


(१) ४ 


पुणु णु धुवि पवड्डिय किलिकिलन्ति। जालावलि-जाला-सर्या मुभन्ति ॥4॥ 
भय-भीसण..._ कोबाणल-सणाह । ण॑ धरदें समुब्मिय पवर वाह ॥२॥ 
णह-सरि-रवि-कमलहों कारणत्थि | अहबइण॑ अब्भुद्धारणृत्वि ॥३॥ 
ण॑ घुसलइ अब्भ-चिरिट्विहिल्ल । तारा- बुब्बंब- सय- विड्रिल्छ शा 
ससि-छोणिय-प्िण्डड लेवि घाई । गह-डिम्महों पीहुउ देह णाईँ।ाषा। 
अहवइ कि वहुणा बिव्यरेण । णं णहयल-सिल गेण्दह सिरेण ॥॥६।॥। 
, थे. हरिजवरू-मोत्तिय-कारणेण । महि-गयण-सिष्पि फोडइ खणेण ॥णा 
* घलएवें बुचइ “वच्छ वच्च । हहुँ वहुयहें चरियई पेच्छ पेच्छ ॥म॥ 


घत्ता 


चन्दुणहि पज्म्पिय तिशु वि ण करिपिय 'लड्ड खग्गु हड' पुत्त जिद । 
तिण्णि वि खजनन्तईं मारिजन्तईं रक्खेजहों अधप्पाणु तिह ॥ 


सत्ततीसमो संघि २७१ 


मनमें सोचा तो क्या में अपने स्वभावपर छब्जित होऊँ? कमी 
नहीं । यदि मैं सच्ची निशाचरी होऊँगी तो अवश्य तुम्हारा भोग 
करूंगी ॥१-६॥ कि 
ढ्‌ 
सेतीसवीं सन्धि 

तब चन्द्रनखां एक द॑म लज्जाहीन द्वोकर गरजती हुई बोलो, 
“मरो मरो, मैं तुम्द्ारी वक्ि भूतोंको दूँगी। अपने रूपका विस्तार 
करती हुई, रण-रससे ओतप्रोत वह, राम और रावणको साक्षान, 
कलछइको भाँति ज्ञान पड़ती थी । 

[१ ]वास्वार बढती हुई बह कभी खिलखिला पड़ती 
और कभ्री आयको ज्वालामाला छोड़ने छगती। कोपानलछसे ' 
जलती हुई और भयभीषण वह ऐसी लगती थी सानो वसुधाकी 
बाघा ही उत्पन्न दो गई द्ो। या रदवि और फमलोंफे लिए 
आकाश-गंगा ऊपर उठती चलो आ रही द्यो। या बादलरूपी 
दहीकों सथ रही दो, या तारारूपी सेकड़ों बुदबुद बिसर गये हों, 
या शशिरूपी नवनीतका पिण्ड लेकर भरददरूपी बच्चेकों पीठा 
लगानेके लिए दीड़ पड़ रही द्लो। अथवा बहुत विस्तारसे क्‍या 
मानो वह आकाशरूपी शिलाफो उठा रही थी या राम और 
छूदमण रूपी मोतियोके लिए, धरती और आसमान रूपी सीपीको 
एफ भ्णमें तोड़ना चादती थी । ( यद देखकर ) रामने छद्मणसे 
फट्टा--/यत्स वत्स, तुम इस चधूके चरित्रकों देखों |” यह 
सुनकर छृूण यरायर भी नहीं डरती हुई चन्द्रनया योलो, “जिस 
तरद तुमने मेरे पुत्रको माग्फर यह सडग लिया है उसी तरद 
हुम होनों मार और रे जाओगे, अपनी रक्षा करो? ॥२-६॥। 
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[र] पु 
बयणेण  तेण.. असुदावणेण । करवाल् पदरिसिउ  महुमहेण हवा 
दुढ-. कढिण- कढ्वोरुप्पीलणेग | भद्ठु लि अड्डु द्वाधीलणेण ॥२॥॥ 


ते॑ मण्डछग्गु_ थरहरइ -केम । भेत्तार-भएं. सुक्रलत्त जेम ॥ह॥ा 
अणवरय-मउज्मरें. गरूणिसुस्में । तहि. दारिजन्ते गइन्द-कुरमें ॥शा। 
जो धारहिं भोत्तिय-णियरु छूग्यु | पासेव-फुलिकू वहु व चलग्गु ॥णा 
ते सेहड खग्यु छएवि तेण। विजाहरि पमणिय लबखणेण ॥द॥ 
'जें लइंडः सीसु तुद् गनदणासु । करवाल एड वे. सरहास॒॥०)॥ 
ज्इ अत्थि फो वि रण-भर-समत्यु । तहोँ सब्वहोँ उब्सिउ धम्म-दर्यु ॥छा। 
खर-घरिणिएँ बुत्तु 'ग होइ कन्नु। को बारइ भारइ मई मि अजु ॥६॥ 


घत्ता' रा 


पे ! बल न ड् 
णुब भगेष्पिणु गलगज्ेप्पिणु चलूणंहिं अप्फाेबि महि। 7 
खर-दूसण-बीरहुँ अतुरूसरीरहुँ गय कूवारें 'बन्दणहि ॥१०॥ 


पे [३] 
रोवन्ति. पथधाइय दीण-वर्यण । जरूदर जिद तिह वरिसन्ति णयग ॥4 
छम्बन्ति. छम्ब-कडियल-समग्ग ॥ ण चन्दण-छयदें सुअज् छूग्गएशा 
बीया- मयरूब्दुण- सण्णिदेहिं। अध्पाणुं वियारिउ णिय-णहेहिं ॥श॥। 
रुहिरोत्चिय... थण-घिष्पन्त-रत्त | णं कणय-कलूस कुड्म त्रिकित्ति ॥9॥ 

” ,णें दावइ लक्खण-राम-कित्ति । ण॑ खर-दूसण-रावण-सवित्ति ॥७॥ 
णं णिसियर-लोयहों दुक्ख-खाणि (ण॑ मन्दोयरिहें सुपुरिस-हाणि ६0 
णं छह पुइसारम्ति सइ | णिविसेण पते पायाललइ 
णिय-मन्दिरं. घाह्दावन्ति णारि। ण॑ खरदूसणहों पहद्ठ मारि॥८ा 


सत्तदीसमों संधि रण्३ 


[२] तब उसके असुद्ावने वचन सुनकर दृढ़ कठोर कठिन 
ओर सन्तापकारी छक्ष्मणने अँगुली और अँगूठेसे दृवाकर उसे 
तलवार दिखाई | उसका मण्डलाप्रं थर-थर काँप रहा था, मानो 
पतिके भयसे सुकलब्र ही थर-थर काँप रद्दी हो | अनवर्त मदजल 
मरते नरनाशऋ गजोंके कुम्मस्थछोंको विद्ीण करनेसे उस खण्डकी 
धारमें जो मोती समूह लग गया था मानो बही उसके प्रस्वेदकण रूपी 
चिनगारियाँ थीं। उस वैसे खब्नको लेकर छद्मणने विद्याधरीसे 
कहा; “यह यही सूर्यह्ाास खद्न है: जिसने तुम्हारे पुत्रके प्राण हरण 
किये, यदि कोई ( तुम्हारा ) मनुष्य रण-भार उठानेमें समर्थ हो तो 
उसके छिए यह घर्मका हाथ बढ़ा हुआ है |” यद्द सुन खरन्पत्नी 
घन्द्रनखा बोलो, “यह काम क्या नहीं हो सकता। देखें आज 
फीन भुमे मार या हटा सकता है” यह कददकर गरजती हुई और 
पैसेंसे धरतीको चपातों हुईं, बिडपती बद्द, अतुल देह खर और 
दूपणके निकट पहुँची ॥१-१०। 

(३]ज़ब वह उनके पास पहुँची तो उसका भुख दीन था, 
वद्द रो रही थी और आँखोंसे मेघधाराकों तरद्द अभ्रुधारा प्रवा* 

दि थी। अपनी टम्बी केशराशि उसने कटिभाग तक ऐसी फैला 
रबगयी थी मानो सर्पसमूद 'चन्दनडतासे छिपट गये हों । दोजके 
चन्द्रको तरह अपने नसोंसे उसने अपने आपको पिद्दीण कर छिया 
था। रक्तरब्जित उसके छाल स्तन ऐसे छगते थे मानो कुंकुममण्डित 
स्पर्णिम क्र हों। या मानों रामछर्मणकों फोतिं चमक उठी दो 
या साने। सर, दूषण और रायणकों भवितव्यता ही दो, मानो 
निशाचरफे छिए दुसफी ग्यान दो, मानो सन्दोदरीके पतिको द्वानि 
दो, या मानो छट्टामें प्रवेश फरती हुईं आशद्धा द्वी हो वद्‌ पठमर 
में पावाललट्ाा जा पहुँची और अपने भवनमें ढाद मारकर ऐसे 
श्द 
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घत्ता 


कूवार सुणेप्पिणु धण पेकखेप्पिणु राए' वरलेंवि पछोइयठ । 
तिहुयणु संघारेंवि पड समारेंबि णाईं कियन्तें ज़ोइयउ ॥6 


[४]. 
कूदार सुणंबि. कुल-भूसणेण । चन्दणहि पपुच्छिय दूसणेण ॥१॥ 
कहें करेशुप्पाडिड जमहों णयणु | कहें केश पजोइउ काल-बयणु ॥१॥ 
कह केण कियन्तहों कियड मरणु। कुद्दि केण कियड विस-कन्द-चरणु ॥३॥ 
कहि केण वद्धू पवणेण पवणु। कहि केण दड्‌डु जलणेण जलणु ॥8॥ 
कहि केण भिण्णु वल्लेण चज्ञ। कहि केण धरिड जलु जलण अजु ॥४॥ 
कहि केण भाणु उप्हेण तविड | कहि वेण समुदद तिसाएं खबिड ॥६॥ 
कह्दि केण खुडिड फणि सणि-णिद्दाउ। कहें केण सहिउ सुर-कुलिस-घाउ ॥७॥ 
कह केण हुआसडे ऋम्प दिण्ण। कहें कण दसाणण-पाय छिप्ण एद्या " 


चघत्ता 


चन्दृणहि पवोह्लिय अंसुजछोब्चिय 'जण-चचन्नहु महु तणड सुड । 
ओलूग्गइ पा्णे हिं विणय-समार्णेहिं णरवइ सम्बुकृमारु झुड ॥&॥ 


[५] , 
आयण्णेंबि सम्बुकृमार - मरणु | संत्तावण - सोय-विश्ोय - करणु ॥१॥ 
पबिरछ-सुहद बाह-भरन्त-णयणु ॥ दुक्खाउरु दर - ओोहुल्न-चयण ॥रा। 
खरूरुयइ स-दुक्खइ 'अतुल-पिण्डु | द्वा अज्छु पडिउ महु वाहु-दण्डु ॥३॥ 
हा अज्छु जाय सर्णे गरुभ सह । हा अज्जु सुण्ण पायाललडड ॥छा। 
हा णन्दण सुर - पद्चाणणासु | कवणुत्तरः देमि दसाणणासु ॥छा 
एस्थन्तरें ताम तिमुण्ड-धारि | वहु -बुद्धि पजम्पिड वम्मयारि ॥६॥ 


सत्ततीसमो संधि श्ज्ण्‌ 


रोने छूगी जैसे खर-दूषणके लिए सारी ही घुस पड़ी ही। बिलाप 
सुनकर, अपनी धन्याको देखनेके लिए खर इस तरह सुड़ा 
जिस तरह संहार और ग्रछय करनेके विचारसे क्तास्त मुड़कर 
देखता है! ॥१-६॥ 


[४ ] उसका ऋन्‍दुन मुनकर कुछभृूपण दूपणने चन्द्रनखासे 
पूछा, “कद्दो किसने ( आज ) यमके नेत्र उखाड़े, कह्दो किसने 
काछका भुख देखा है. ? कहो किसने कृतान्तका वध किया, कहो 
चैछके स्कन्धको किसने चपेटा ? कहो पवनसे पयनको किसने वाँधा, 
बताओ आगसे आगकों कौच जछा सका ? कहो वजसे वञका 
झेदून किसने किया ? जलसे ज़लफो धारण, आजतक किसने 
किया । सूर्येको उप्णवाको आजतक कौन तपा सका ? कहो समुद्रको 
प्यास फिसने शाम्त की ? साँपके फनसमूहको किसने तोड़ा ९ 
इन्द्के वजका आघात कौन सहन कर सका ? कहो वनकी आगको 
कौन बुझा सका हैः ? कहो रावणके प्राण कौन छीन सकता है ?” 
€ यह सुनकर ) आऑँखोंमें आँसू मरकर चन्द्रनखाने कहा ! “राजन्‌ 
मेरा जनप्रिय सुन्दर पुत्र कुमार शम्बूक, बिनयके समान अपने 
प्राणोंको लेकर मर गया” ॥१-६॥ 


[५ ] अपने पुत्रकी, सन्‍्ताप, शोक और वियोग उत्पन्न करने- 
वाली मत्युको वात सुनकर, स्छानमुख गलिताश्रु दुःखातुर 
ओर भयकातर खर रो पड़ा। (वह बिलाप करने छगा) 
हे अतुल शरीर, आज मेरा वाहुदण्ड ही हूट गया है, आज मेरे 
मनमें बड़ो भारी आशंका उत्पन्न हो गई है। आज पातालछका 
सूनी-सूनी छग रही है। हे पुत्र, देवसिंह रावणके लिए में अब क्या 
उत्तर दूँगा।” इसी बीचमें एक त्रिपुण्डघारी चहुबुद्धि त््मचारीने 
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'है परवइ मूठा रुभद्दि काईं। संसारें भमनन्‍्तहु सुभ सयाहँ ॥णा 
आयाई सुभाईं गयाई जाई | को सककई राय गणेवि ताइ ॥झा 


चत्ता 


कहाँ घरु कद्ों परियणु कहों सम्पय-घणु माय वष्यु कहों घुत्त तिय । 
के कर्म रोवहि अप्पडः सोयद्ि भव - संसारदों एृह किया ॥8॥ 
[६॥] 

ज॑ं दुक्खु दुबघु संधविड राड। पडिवोलिड णिय-घरिणिएँ सहाउ ॥१॥ 
“कहें केण वहिउ महु तणउ घुत्त'। ते बयणु सुर्णेव धणिआएं बुत्त ॥२॥ 
'सुणु णरवइ दुग्गर्मे दुप्पवेसें। दुग्घोद्द - थ्ट - घट्टण - पदवेसे ॥३॥ 
पश्चाणण - छक्बुक्खय - करार । तहिं तेहएं दण्डय-वर्ण विसाझे ॥श॥ 
वे मणुस दिद्ठ सोण्डीर वीर। मेहारविन्द - सण्णिद - सरीरताधा , 
फोवण्ड-सिलीमुद् - गहिय-हत्थ । पर - वल-वल-उत्पन्नण - समत्य ॥६॥ 
तहिं एक दिट्ू तियसहुँ जसज्क | तें लइउ खग्गु हउ पुत्त मज्छु॥ण्या 
अणप्णु वि अवछोवहि देव देव | कक्खोरू वियारिड पेक्खु केव ॥दा। 


घत्ता 


वण्णें घरें वि रुयन्तो धाह सुअन्ती कह वि ण भुक्त तेण णरेंण । 
णिय-पुण्णहिं चुकी णह-सुह-छुकी णलिणि जेम सरें कुक्षरेंण' ॥शा 


[७] 
से वयणु सुणेंवि बहु-लाणएुहिं। उचलछव्खिय अण्णहिं राणए्िं॥9॥ 
'सादर-- पवर - पीवर - थणाएँ । पर एयई. कम्मईँ अडयणाएँ ॥२॥ 
सब्छुड ण समिच्छिय सुपुरिसेण | अप्पठ विद्धंसेंवि जाय तेण! शा 
त्थन्तर णिवद्द णिएद जाव। णह - गियर-वियारिय दिद्ठ त्ाव ॥श॥ा 


सत्तदीसमो संघि ह २७७ 


कहा, “हे मूर्ख राजन्‌ ! तुम रोते क्यों हो, संसारमें तुम्हारे सैकड़ों 
पुत्र धूम रहे हैं इनमें जो मर गये हैं उनको कौन ग्रिन सकता है! 
किसका घर, किसके परिजन, किसकी सम्पत्ति और धन, आखिर 
तुम रोते किस लिए हो, अपनेको शोकमें मत डालो, संसारका 
यही क्रम हे ॥१-धा * 5: 


[६ ] बहुत कठिनाईसे सचेत होनेपर खर अपनी पबीसे कहा, 
मेरे पुत्रकों किसने मारा (? यह सुनकर वह चोली, “दुगेम और 
दुअवेश्य गज-संबर्पसे आकुछ प्रदेश, त्था छाखों सिंहोंसे विकरालछ 
उस वनमें मैंने दो प्रचण्ड वीर देखे हैं । उनमेंसे एकके शरौरका 
रंग मेघवणे है: और दूसरेका कमलके रंगका। घतु॒पबाग हाथमें 
डछिये हुए थे दोनों शब्रुसेनाफो परास्त फरनेमें समर्थ हैं। उनमेंसे 
एकके पास सुन्दर कृपाण थी; उसीने उस खडगको छिया है और 
भरे पुत्रका घघ भा किया है और हे देव ! यह भी तो सुनिए। 
उसने किस तरह मेरा वक्षस्थल बिदीण कर दिया है. बनमें 
रोती और ढाढ मारती हुई भी मुझे; पकड़कर किसी तरह वे मेरा 
भोग भर नहीं कर पाये । नखामग्रसे विदीणं होने पर भी मैं किसी 
प्रकार अपने पुण्योदयसे उसी श्रकार बच सकी जिस तरह 
सरोवरमें कमलिनी हाथीसे बच जाय ॥॥१-६॥ 


[७ _ चन्द्रनखाके घंचन झुनकर, सयानी और जानकार 
दूसरी-दूसरी रानियोंको यह ताइते देर नहीं छगी, कि यह सब 
इसी ( चेलके समान स्थूलस्तनी ) कुछटाका कर्म है। शायद उस 
घुरुपने इसे नहीं चाह्या होगा, इसी कारण अपनी ऐसी ग्रत 
घनाकर, यद्‌ यहाँ आ गई। नखोंसे क्षतत-विक्षत चन्द्रनखा खरको 
ऐसी छगी कि मानो छाछ पछाशलछता हो, या भअ्रमरोंसे आच्छन्न 


श्ण्य पउठमचरिउ 


किंस॒यन्‍छयच्च आरत्त-वण्ण | रक्तुप्पलन्माल व. भमर - छुण्ण वाणा 
तहिं भहदरु दिद्द दूसणग्ग-मिण्णु | णं॑ बारू-तवणु फग्गुर्णँ उद्ण्णु ॥दा 
त॑ णयण-कडक्खबि खरू विरूद | ण॑ केसरि मयगल - गन्ध - छद्ध ॥णा 
भडु भिडहि-भयद्वरु मुह-करालु । णे जगहों ससुद्विउ पलय-काछ ॥८ा। 


घत्ता 
* अमर वि आकृग्पिय एम पजग्पिय 'कहाँ उप्परि आरुद्द खरे! । 
रहु खश्विउ अरुण सहुँ ससि-वरुणें मई वि गिलेसइ णवर णरू हा 


; [च] 
उहन्तें उद्विड ' मड - णिहाउ । अव्थाण-खोहु. णिविसेण जाउ ॥१॥ 
चूरन्त परोप्पर सुंहंड हुक।ण जछणिदि णिय-मजाय-चुक ॥शा 
सीसेण सीसु -प्रद्टेण पहुं । चछूणेण 'चलणु करु कर-गिहृद्ठ ॥शा 
मउडेण मउद्डु तुझबि छग्गु। मेहल्ु मेहर - णिवहेण भग्गु ॥४॥ 
उद्न्ति के वि तिण-समु गणन्ति | ओहावण - मार्णें ण वि णमन्ति था 
अद्द णमइ को वि किवणत्तणेण । पडिओ वि ण उद्धर भद्द भरेण हवा 
दूसणेण णिवारिय बद्ध - कोह | विहडप्फड सण्णज्भन्ति. जोह ॥७॥ 
“जइ पड वि देहु आरूसमाण ॥ तो होमइ रायहों तणिय आाण ॥5॥। 
घत्ता 
म॑ कन्नु विण/सहोँ ताम वईसहोँ: जो असि-रयणु मण्ड हर्‌इ। 
सिरु खुटइ कुमारहों विज्ञा-पारहों सो कि सुम्महिं भोसरइ ॥ श॥ 
[६] 
तो वरि किजउ महु तणिय बुद्धि । णएरवइ असद्यायहाँ णन्थि सिद्धि ॥0॥ 


णाव दि ण चहइ विशणु तारएण | जलूणु बिण जल विशु मारुएण धर॥ 
शुक्ज्लड गस्पिणु काई करद्दि | रयणायरें सन्त तिसाएँ मरहि ॥३॥ 


सझत्तीसमों संचि >> ७६ 


रक्तकमछोंकी माला हो ! दन्ताम्र भागसे कंठे हुए उसके अधर 
ऐसे लगते थे मानो फागके भहीनेमें सूर्योदय हुआ हो ।” यह सब 
देख सुनकर खर उसी तरह भड़क उठा जिस तरह गजको गन्ध 
पाकर सिंह भड़क उठता है'। उस योधाकी भ्रकुटि भयंकर और 
आगक्त हो उठी । मानो जगमें प्रठढय ही आना चाहता हो | देवता 
कॉँपकर आपसमें कहने छगे “अरे, खर आज किसपर कुपित 
हुआ हे ४ तदनन्तर शशि और वरुणके साथ रथमें चढ़कर खरने 
कहा कि में भी उस पामरकी कवलित करूँगा ॥१-६। |, 

[८ ] इस प्रकार उसके उठते ही भटन्‍्समूह्‌ उठ खड़ा हुआ । 
पल-भरमें उसके दरवारमें खलबली मच गई।.. एक दूसरेकों 
चपेटते और चूर्चूर करते हुए योधा वहाँ पहुँचने छगे मानो 
समुद्रने अपनी मयोदा छोड़ दी हो । सिरसे सिर, पट्से पट्ट, पैरसे 
चैर और हाथसे हाथ टकराने छगे ! मुकुटसे मुकुट और मेखलछासे 
मेखरा भगन हो उठी | कितने ही थोधा तुणके बराबर परवाह न 
करते हुए उठे | दीनता या मानके कारण वे नमस्कार तक नहीं 
कर रहे थे, यदि करृपणताबश कोई भ्ुकता भी तो गिरकर सेनाके 
भारके कारण उठ हो नहीं पाता। इस प्रकार अहड्भारसे भरे, 
क्रुद्ध तैयार होते हुए योधाओंको रोककर दूपण बोला) “यदि तुम 
ऋ दर होकर एक भी पैर रखोगे तो राजाको अबज्ञा होगी, अपना 
विनाश मत करो। तुम छोग बैठ जाओ। जिसने वर पूवेक तल॒बार 
( छाल ) को शरण फिंया; औए शब्बूक्क कुम्ाास्क सिस्कन्लछ 


बोड़ा है, विद्यामें पार क्या तुम छोगोंसे हृटेया ॥१-६ै॥! 

[६] इसलिए अच्छा यद्द द्वो कि तुम छोग हमारी बुद्धिके 
अनुसाए चलो, देखो द्रिना चास्कके नाव वह जात्तो है। बिना 
पवनके आग तक नहीं जलती | इसलिए तुम अक्रेले गमन क्‍यों 


ध 


शरण पठमचरिड 


सन्‍्ते वि महग्गएँ विसदे चडहि । जिण अधिए वि संसार पदहि !शा 
जमु सारदि फुद भुवणेरवीरु। सुरवर-पदरण-चह्रिय सरीद ॥थ। 
जग-फेसरि अरि-कुल-पलूय-कालछु । पर-वलू-वगलामुहु भुभ-बिसाल ॥8॥ 
दुइइम- दाणव- दुग्गाह- गराहु। सुरकरि- कर- सम-यिर-थोर-वाहु 0७॥ 
तेलोक- भुवग्गल- भड- तडक़ | दुदरिसण भीसण जम-मढ़क ॥८ा। 


घत्ता 


तहोँ तिहुअण-महहों सुर-मण-सहद्दों' तियस-विन्द-संतावणहों 
गउ सख्बु सुहम्यइ पईँ ओलग्गइ गप्पि कहिजइ रावणहों ॥8॥ 


डा. -[$०१] 


+ 
भायण्णंवि त॑ दूसणहों" बयणु | खर खरउ पवोछ्चिउ गुश्न-णयणु ॥9॥ 
"पिढदधि लक्िजइ सुपुरिसाहुँ। पर एयई कम्मईं कुपुरिसाहँ॥२॥ 
साइीणु जीउऊ देहत्छु जाब $ किह गम्मइ भ्षण्णहों पासु ताव ॥श॥ 
जाएं. जावे मरिएुवउ जें। तो वरि पहरिउ वर-बइरि-्युब्जें ॥७॥ 
जे लब्भूद साहुकारु लछोए। अज़रामरु को वि ण मच्-लोए ॥दा 
जिम मिढिउ अज्तु भरि 'बर-समुद्दे। जिम जणिय मणोरद्द समण-विम्दें ॥६॥ 
जिम असि-सब्वछ-कोस्तेहिं मिण्णु। जिम जस-पडहउ तइलोके दिण्शु ॥७॥ 
जिम णहें ठोसाविड सुर-णिह्दाड। जिम सहु मि अजु खय-काछ जाड ॥स्या 


घत्ता 


जिम सच्तु-सिछायल वहु-सोणिय-जर्ले भुठ परिहव-पद्ु अप्पणउ। 
ज्ञिम स-चड़ स-साइणु स-भडु स-पहरश्ु गड गिय-पुत्तहों पाहुणड ॥श॥ 


सत्तवीसमो संधि श्ध 


फस्ते हो। ( अरे ) समुद्र पास होते हुए भी प्यासे क्यों मरते हो ? 
मद्दागजके दोनेपर भी बैपर क्‍यों बैठते हो ? जिनेन्द्रकी पूजा 
, फरके भी संसारचक्रमें पड़ते हो ? जिसका सारथि भुवनमें अद्वितीय 
वीर है, जिसका शरीर बमञसे भो घद़कर दृढ़ £& जो विश्वसिहद 
अरिकुलके लिए प्र्यकाल है, शयग्रु सेनाके लिए बड़वानल है, 
विशालवयाहु दुर्देम-दानव म्राह्दोंको पकड़नेबराछा ऐरावलकी सूँड़को 
नरदद स्थूलबाहु त्रिडोककी भटशद्धठाकों वोइनेवाला दुदशनीय 
भीषण, और यमकी त्तरद्द चपेटनेयाला है ऐसे उस, देचोंके लिए 
शल्य घ्वरूप और सुस्संतापक रावणसे जाकर फद्दो कि शम्बूक 
कुमार मारा गया है। आप (उसके हत्यारेका) पीछा करें ॥१-६॥ 
[ १० ] पर कड़फफर बोला, “घिकार घिछार सुम्हें, तुम 
सुपुरुषोंफों छज्जा रहे दो, यह फापुरुषोंका फर्म दो सकता है। 
साधूसी पुरुषफ़रे जय तक देंदमें श्राण रद्दते दँ तब तफ क्‍या बह 
दूमरेफे पास जाता है। जो उत्पन्न हुआ है उसे जब मरना दो 
है तो अच्छा यही है कि शयु-समूद्द पर प्रहार किया जाय। इससे 
लोफमें साधुफार ( शायाशों ) तो मिलेगा, फिर इस भत्येटोक्मे 
अज्षर्अमर कौन द्वे? आज मैं अग्मिमुद्से अवश्य भिडेशा 
जिससे स्वजनोका मनोरथ पूरा द्वो, अस्ति, सब्यछ और कॉतसे 
इस सरद भिड़ेँ गा, इस तरह तीनों ले।फंमिं यशाका डा बजाऊँगा, 
आफाश छोफम सुस्समूदको इस नरद्द सस्बुष्ट करूँगा, भले ही 
इस ताए भेश कुयफाझआ जाय! आज मैं, पह रफक्तरश्ित 
शाबुरूपी शिलातलूपर, अपने पराभयफे पटफों इस सर्द घोडज़गा 
फि विमसे अपने पुप्रफी ही सरद उसे अतियि € परस्थेफ ) का 
अविगि यना सरूँ ॥६-६ा। 


र्फपर पडमसचरिउ 


[११ ॥ 
त॑ णिमुणब जिय-कुछ-भूसणेण | छहु छेहु विसलिड दूसगेण ॥१॥ 
सण्णद्ध _ परु वि वहु-समर-सूरू। अप्फा्लेवि बलें. संगाम-तूर ॥रा 
विहृडप्फह भड सण्णदध के वि। सम्माण - दाणु रिशु॒संभरेवि ॥श॥ 
केण दि करेण करवालु गद्दिउ । केण वि घणुदरु तोणीर-सहिड ॥४॥ 
केण बि मुसण्डि मोग्यरु पचण्डु | केण वि हुलि केण व्रि चित्तदण्डु ॥५॥ 
णाणाविह - पहरण-गहिय-हस्थ । सण्णद्ध सुददद् रण - भर-समत्य ॥६॥ 
णीसरिंड सेण्णु परिदरेंदि सड्ठ | णं बमेवि छग्ग पायालढू + छट्ट ॥७॥ 
रह - नुरय -गइन्‍्द-णरिन्द-बिन्द । णं सु-कइ-मुह॒हों णिग्गन्ति सह ॥्ा 


*  घत्ता 


खर-दूसण-साइणु हरिस-पसाहणु अमरिस-कुद्धठ घाइयड । 
रायणड्वण छीयड णावइ वीयड जोइस-चक्क पराइयउ ॥8॥ 


[५२] 
जं दिल्ठु णहड्कणें दशु-णिहाउ | चछपुवें. बुत्त सुमित्ति « ज्ञाउ ॥१॥ 
(एंड दीसइ काईं णहरग-सग्गें। कि किण्णर-णिवहु व चलिउ समो॥र॥ 
कि पदर पक्खि कि घण विसद्द | कि वन्दण-हत्तिएँ सुर पयद्दों ॥शा 
त॑ वथ्रशु सुणेप्पिणु भणइ विण्दु | वर दीसइ बइरिहिं तणउ चिण्हु ॥8॥ 
खमोेण विवाइड सीसु ज्ञासु | कुढें छमगउ मज्छुडु को वि लासु! का 
अवरोष्परु ए. आछाव जाव | हकारिउ ल्वखणु खरेंग ताव ॥६॥ 
"जिद सम्बुकुमारहों छइ्य पाण | तिह पाव पडिच्छुद्दि एन्त बाण ॥ज॥ 
जिद छइद' खण्णु पर-णारि भुत्त | तिह पहड पहरु पुष्णालधि-पुत्त' हा 


सत्ततीसमो संधि श्प३ 


[ ११ ] यह सुनकर निजकुलभूपण दूपणने शोम्म रावणके पास 
लेख भेजा | उधर, अनेक युद्धोंमें चीर खरने भा सैयार होकर रण- 
भेरों बजवा दी। अभिसानी कितने ह्वी योधा, अपने अभुके सम्मान 
दान और ऋणकी याद करके तेयारी करने छुगरे । किसीने अपने 
हाथमें तलवार छी । किसीने तृणीर सहित धनुप ले लिया | किसीने 
प्रचण्ड भुमुंडि और मुहर, किसीने हुलि, किसीने चित्रदंड, इस 
तरह नाना अस्त्रोंको हाथमें लेकर, युद्धभार उठानेमें समर्थ आशंका 
छोड़कर सेना निकछ पड़ी । पाताललंकामें कछ-फल शब्द होने 
छगा। रथ, घोड़े. और नरेन्द्र ऐसे निकछ पड़े मानो कविके 
मुखसे शब्द ही निकल पड़े हों। खर दृपणकी सेना हपसे सन्नद्ध 
होकर, भमप और क्रोघसे भरकर, आकाशसे ज्ञा छगी। उस 
समय ऐसा छगता था मानो आकाशमें दूसरा ही ग्रहचक्त आ 
पहुँचा हो ॥१-६॥ 


[ १६ ] आकाशमे निशाचरोंका समूह देखकर रामने छच्मणसे 
कहां, "देसों यह क्‍या दीख रहा हे, क्‍या कोई किन्नर-समृह 
स्वगगंको जा रहा है, या ये बड़े-बड़े पत्ती हैँ, या विशेष महामेघ हू 
या कि यद्द देबसमूद है. जो जिनकी धन्दना-भक्तिफे लिए ज्ञा 
रहा ६ |” यह सुनकर छद्मणने कहा, “यह तो शयुकी सेना 
दिससलाई पढ़े रही है, पदचानिए। मैंने तठयारसे जिसका सिर 
काटा था शायद्‌ उसीका फोई आत्मोयजन झुद गया है.” इस 
तरह उनकी आपसमें यातें हो दी रही थीं कि सरन लद्मणकों 
छल्फारा--तुमने जैसे शम्बूक कुमारके प्राण लिये हैं ? पाप, अब 
बसे दी, आते हुए मेरे वाणोंकी प्रतीक्षा कर । नूने यद्‌ सद्ग क्‍या 
डिया दूमरेंको खोका दो भोग किया है। दे पुंश्नीएुत्र ! बचा-बचा 


श्फ्छ पडमचरिठ 


घा 
पकेक्न-पह्दाणहुँ खरेंग समाणहें चउद॒द सहस समावद्धिय । 
गय जेम मइन्‍्दहों रिउ गोविन्ददों हकारेप्पिणु अब्मिडिय शा 
[१३ ] 
एत्थन्तरें भड-कडमइणेण । जोकारिड राप्पच. जणइणेण ॥१॥ 
, 'हहुँ सीय पयत्तें रकखु देव । हें धरमि सेण्णु मिग-जुद्द जेम ॥२॥ 
जब्वेल. करेसमि सीह-णाउ । तब्वेछ. एज घणुदरर-सद्वाउ! ॥३॥ 
ते बयणु सु्णवि विहसिय-मुद्देण | भासोस दिण्ण सीराउद्ेण ॥झा 
“जसवन्तु चिराउसु होहि वच्छ । करें रूग्गड जय-सिरि-बहुअ सच्छ॥७॥ 
ते सेवि णिमिच जणदइणेण । चड्देदि णमिय रिउ-मइणेण ॥६)॥ 
त॑ णिसुर्णेषि सीयएँ बुत्तु एम | 'पश्चिन्दिय भग्ग जिणेण जेस छा 
चावीस परीसह 'वउ कुसाय । जर-जम्म- मरण मण-काय-वाया ॥८॥ 
घत्ता 
जिद भग्गु परस्म॒हु रणें कुमुमाउलु लोहु मोहु मठ माणु खल । 
तिह नुह्-ँ भब्जेजहि समरें जिणेजहि सयलु दि चइरिहिं तणड बल! ॥६ 
[ १४ ] 
आसीस-वयणु त॑ लेबि तेण | अप्फालछिडउ धणुदर महुमहेण ॥१॥ 
तें सह्रें चहिरिउ जगु असेसु | थरहरिय वसुन्धरि डरिड सेसु ॥र॥ 
खरलक्खण वे वि भिडन्ति जाबव | हक्कारिउ हरि तिसिरेण ताथ ॥हे॥ 
ते भिडिय परोप्पर हणु भणन्त । णं॑ मत्त महागय गुलुयुलन्त ॥शा 
णं केसर घोरोरालि देन्त ॥ वाणेहिं चाण. छिन्दन्ति एुन्त ॥॥ 
सोग्गर-खुरुप्प-कण्णिय पडन्ति । जीवेहिं ज्ञोव ण॑ खयहों जन्ति ॥द्दा 
पृत्थन्तेर अतुझ परक्षमेण | उद्धेन्दु_ सुकक. पुरिसोत्तमेण ॥णा 
तहों तिसिरउछुक्क ण कद्द वि भिष्णु । धणुहरु पाडिड धय-दण्डु द्िण्णु ॥८॥ 


सत्ततीसमों संघि रुप 


अपनेको ।” इस प्रकार खरके समान एक-से-एक प्रमुख योधाओंने 
लक्ष्मणको घेर लिया तब वह भी हुंकार भरकर युद्धमें जाकर 
भिड्ठ गया ॥१-६&। 


[१३ ] उसी बीच शमुसेनाका संहार करते हुए लक्ष्मणने 
शामसे कहा, “देव ! आप सीताकी रक्षा प्रयक्षपूपेक कोजिये । मे 
इस शब्रु-सन्यका भगकुडका तरह अभा पकड़ता हूं । आप घनुप 
लेकर मेरी सहायताके लिए तब आयें ज्ञत्र मैं सिंदनाद फरूँ।” यह ' 
सुनकर रामने छद्ममणकों आशार्वाद दिया और यह कहद्दा, “वत्स 
छुम चिरायु बनो, यशरची द्वो, अयश्री वधू ठुम्दारे द्वाथ छगे।! 
यह बात मुनकर रिपुसंद्वारक लद्टमणने सोतादेचीको प्रणाम किया। 
तम्र सीता बोढीं “जिस प्रकार जिनने पाँचों इन्द्रियोंकों भद्नः किया, 
बाईस परीपह, चार कपाय-जरा, जन्म, मरण, मम, घचम, 
फायकों वशमें किया, तथा रणमुखमें कामदेवको पराजित किया, 
लोभ, मोद्द, मद, मानको जीता उसी प्रकार तुम भी युद्धमें जीतो 
आर समस्त शप्रु सेनाका नाश करो” ॥१-६॥ 


[ १४ ] इस आशीर्वादकों लेकर घलुर्धारी छद्मणने अपना 
धनुप चढ़ाया | उसकी ध्वनिसे दी सारा जग यदरा दो गया। 
धरती फौंप उठी और शेप मांग डर गये। सर और लद्मग भिड़ने 
ही बाले थे फि योर त्रिशिराने लद्मणझो छलकारा । मानो सिंद् दी 
दष्दाड़ उठा हो, या मदगज दी चिम्पाड़ा द्वो । मुद्गर, खुरपा, कर्णिक 
इस तरद पड़ने छगे मानो फीयसे जीव दी नाशको प्राप्त द्वो रहा 
हा। इतनमें पुरुषोत्तम अतुल पराकरमो छच्मगने अधचन्द्र छोड़ा, 
इससे प्रिशाराफा शिर किसी प्रकार यच गया। यद्द भग्न नहीं 
हुआ । उसफा घलनुप जीर ध्यज्दण्ड छिन्न-भिन्न धोकर गिर पढ़े। 


श्८३ पठमचरिड 


अण्णुण्णु पुणुप्पुणु समरें चहुग्गुशु ज॑ं ज॑ तिसिरउ छेवि घणु । 
तं त॑ उक्कण्दद खणशु वि ण संदइ दहव-विहुणहों जेम घणु ॥शा 
[१५] 

धणुदरु सरु सारदि छत्त-दण्डु | ज॑ वाणहि किउ सय-खण्ड-खण्दु ॥३॥ 
से अमरिस-कुद्धे. दुद्धरेण | संभरिय विज्ञ विज्जाहरेण ॥२।। 
अष्पाणु पदरिसिड वद्धमाणु। तिहिंवयणें हिं तिहि सीखें हिं समाणु॥३॥ 
पह्िछउ सिरु कक्कड-्कविल-केसु । पिड्वल-छोयशु. किय-वाल-बेसु ॥७॥ 
बीयउ सिरु घयणु विणव-जुवाणु। उब्मिण्ण-वियड-मासुरि - समाणु ॥५ा॥ 
तइयड सिरू घवलड धवलन्वयणु | फुरिआइरु. दर-णिहुरिय-णयणु ॥६॥ 
दुद्रिसण भीसशु वियडनदाहु | जिण-भत्तद जिणवर-पम्म-गाहु ॥णा/ 
पृष्थण्तरें.. पर-घल-मदणेण । वच्छुत्थलें. विदूधु.. जगइणेण ॥५॥ 


घत्ता 
णाराएँट्दि मिन्दें वि सीसईं बिन्‍दें वि रिउ महददि-मण्डलें पराडियठ । 
सुरवरें हिं पचण्डें हिं स हूँ भु च-दण्ड हिं कुसुम-वासु सिरे पाडियड ॥ शा 


[ १८, अट्डतीसमों संधि ] 
सिसिरठ लकखणण समरद्गणँ घाइड जावहिं। 
तिहुअग-डमर-करू दृहवयणु पराइड तार्वेहिं॥ 
[१] 
लेहु विसजिड जो सुर-सीहहों | अग्यएं पडिड गग्पि दसगीवहों॥9॥ 
पडिड णाईं बहु-दुक्खहँ भारु | णाईं णिसायर-कुल-संघार ॥२॥ 


अद्टृतांसमा साथ रम७ 


बहुगुणी त्रिशिश वार-चार युद्धमें दूसरा धनुप लेता पर वह भग्न 
होकर गिर पड़ता | वह वेसे ही क्षणमर भो नहीं ठहरता जेसे 
भाग्यसे आहत व्यक्तिका घन ॥२-६॥ 

[१५ ] घलुप वाण-सारथि छत्र दण्ड सभीको वाणोंसे जब 
छच्मणने सो-सौ टुकड़े कर दिये तव विद्याधर त्रिशिरा अमर्प और 
ऋ्रोधसे भर उठा। तव उसने अपनी विद्याका स्मरण किया। 
तत्काल वह तीन मुख और तीन सिरका हो गया | उसका आकार 
बढ़े गया उनमें पहले सिरपर कठोर और कपिल केश थे | वह 
छोटा ( वारूरूप ) था। आँखें पीछी थीं! दूसरा मुख और सिर 
नवयुवकका था। उद्धिन्न और विकट मासुरिके सदृश। तीसरेके 
मुख और सिर, दोनों सफेद ही सफेद थे। अधर काँप रहे थे 
ओर आँखें अत्यन्त भयावनी थीं। अति दुदर्शनीय भीषण 
विकराल डादू थी। ज्ञिनधमेंकी तरह प्रयाद और जिन भक्त । 
परन्तु परवरूसंहारक छद्मणने उसे वक्षस्थलमें वेध दिया। 
छच्मणकै बाणोंसे उसके तीनों सिर कट गये और शत्रु धरणी- 
अण्डछपर गिर पड़ा । यह देखकर सुस्वरोने अपने प्रचण्ड वाहुओंसे 
उसके ऊपर पूछोंकों वर्षा को ॥१-६॥ 

७ 


अड़तीसरवीं संधि 
जब तक लक्र्मणने समरा्नणमें त्रिशिसफो मारा, तब तक 
त्रिभुवन भयंकर रायण भी वहाँ आ पहुँचा । 
[२] सुरपिंद्ध रावणके पास दूपणने जो लेसपत्र भेजा था, 
बह उसके सम्मुस ऐसे पड़ा था मानो। राबणपर दुखका ( मार ) 
पहाड़ द्वी टूट पड़ा हो, मानो राक्तसकुलका संद्वार हो, या मानों 
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णाई भयहद कलइडों मूल णाईं दसाणण-मत्या-यूछु ॥श॥ 
लेंह कद्दिउ सब्यु भहिणाणदरिं। 'सम्युकुमाझ उछग्गइ पार्गेहिं॥आए॥ 
अण्णु वि ख़ग्ग-रयशु उद्दालिड | खर-धरिणिद्दें हिययड विद्वारिड ॥छ॥ 
से जिशुणेवि वे वि जसमूसण | पर-चछे भिद्िष गग्पि सर-दूसण ॥8॥ 
णारि-रयणु गिर्वमु सोद्ग्गड । अच्छुद् रावण सुउझु जे जौरगउ ॥णा 
लेहु णिरवि अत्याणु विसमेंत्रि | पुष्फविमां चढिउ गलगेंवि ॥५॥ 
करें करवालु करेप्पिणु धाइउ ! णिविसे दण्डारण्णु पराइउ ॥8॥ 
घत्ता 
ताब जगदणेंग. खरदूसण-साहणु रूदठ । 
थिंट चवरइगुवल णहं णिद्यछु संस शुद्ध ॥४०॥ 
तो एस्थन्तरें दीहर-णयण । छकखणु पोमाइड. दद्ववयणें ॥9॥ 
4वरि पएकल्ठओं वि पत्नाणणु | णड सारक-णिवहु युण्णाणणु ॥२॥ 
धरि एकल्नणो वि. मयलरू्म्छणु ॥ण य णक्सत्त-णिवहु णिन्नन्दणु ॥शा 
घरि एकल्वओो वि. रयणायरु । णड जल्बाहिणि-णियरु स-वित्यरु ॥४॥ 
बरि एक्सओ बि वदुसाणरु । णड घण-णिवहु स-रुवखु -गिरिवरु ॥५॥ 
चडद॒दद सहस एक्कु जो स्म्भइ | सो समरद्गणे मह मि णिसुम्भइ ॥६॥ 
पेक्खु केस पंदरन्तु पईसह। घणुहरु सर संघाणु ण दोसई ॥७॥ 
घत्ता 

णद्दि गय णद्दि तुरय णह्ि रहवर णह्ि धय-दण्डई । 

णवरि पडन्ताईँ दीसन्ति मदियले रुण्डह? ॥छया 

| [३] 
हरि पहरन्तु पसंसिड जावेंहिं। जाणइ णयंगकडविखिय तावें हिं ॥4॥ 
सुकइ-कह व्व सु-सन्धि सु-सन्धिय । सु पय सु-वयण सु-सद सु-वद्धिय ॥२॥ 
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कलदूका भयड्डर मूल द्वो या राबणके भस्तकका शूल द्वो। उस लेखने 
अपने अभिन्नानसे दवा बता दिया, कि शम्बुकुमारके प्राणोंका 
अन्त हो गया | सद्न रत्न छीन छिया गया, और खरकी स््रीके अड्डः 
बिदीर्ण कर दिये गये । यह सुनकर यशोभूषण दोनों भाई खर और 
दूपण ज्ञाकर शबुन्‍सेनासे भिड़ गये हैं। वहाँ एक सुभग और 
अनुपम नारी रतन है, हे रावण, वह पुम्दारे योग्य है ।” चंद लेख 
पढ़कर रावणने द्रवार विसर्जित कर दिया । घचद गरजकर, अपने 
पुणए्यक विमानपर चढ़ गया.) दृथे लझवार लेकर बह दोड़ पड़ा 
ओर पलभरमें दण्डक वनमें जा पहुँचा! इतनेमें चह्ाँ लब्ष्मभने 
खर-दूषणको सेनाफो अवरुद्ध कर लिया। संशयमें पढ़ी हुई चतुरक्ष 
सेना आकाशम निश्चलरूपस स्थित ,थों। धह सत्र देखकर, 
विशाल नेत्र रावणने छुदमणको प्रशंसा की-सिंह अकेला द्वी अच्छा, 
मुँद्द ऊपर उठाये दरिणोंका कुण्ड अच्छा नदीं; मंगत्यंधित चन्द्रमा 
अफेला ' अच्छा, पर टांछनर्रदिव बहुतन्सा तारा-समूद्द अच्छा 
नहीं; सत्नाकर अकेछा दी अच्छा, बिस्दृत नदियोंका समूह ठीक 
नहीं। आग अफेले अच्छी, पर बृत्त पर्वत समन्वित यन- 
समूह अच्छा नहीं। जो अकेला दी चीद॒द इजार सेनाको नष्ट फर 
सकता है, यह मुके भी नष्ट कर देंगा। देखो प्रद्दार करता हुआ 
यह फैसे प्रवेश फर रहा है । उसके घनुप-चाणका संधान दिखाई 
ही नहीं देता । न आय, न गज, न रथबर ओर न घ्वज्ञ-ण्ड फेवछ 
घढ़ दी धष्ट घरती पर गिरते हुए दिखाई देते हैं ॥१--॥। 


[३] प्रदासशीछ कुमार छद्मणफो जय बह इस प्रकार 
प्रशंसा फर द्वी रहा था फि इतनेम ही उसने सोताको देखा । यद्द 
सुरुबिझों कथाकी तर मुसंधि (परिच्छेद, अब्जोंके जोढ़) 

६ 
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घिर-कर्छइस-गसण.._ यई-सन्थर ॥ किस सज्मारं णियम्वे सु-विर्थर ॥३॥ 
रोमायलि “मयरद्वरुत्तिण्णी ॥ ण॑ पिम्पिलि-रिम्छोलि विलछिण्णी ॥शा 
अद्दिणय - हुण्ड-पिण्ड - पोणरथण । ण॑ मयगल उर-खग्म-णिमुस्भग ॥था। 
रेहइ प्रयण-कमल अकलइ्डठ । ण॑ माणस-सरें वियसिठ पढ्ुड ॥ढ॥ 
सु-लछलिय-छोयण छल्िय-पसण्णद ॥ ण॑ घरइत्त मिलिय पर-कण्णह ॥०॥ 
घोलइ पुद्टि्द बेणि मद्दाइणि | चन्दण-लूयहिं ललइ णं णाइणि ॥प८ा। 


घत्ता 


किं बहु-जम्पिएंण तिहि भुवर्णें हिं ज॑ ज॑ चड़उ 
तं त॑ मेलबेंब्रि ण॑ दहवें णिम्मिड भद्गउ॥६॥ 


[४] 

सो एस्थन्तरें विय-कुल-दीवे । रास पसंसिउ धुणु दहगावें ॥9॥ 
“जीविउ एक सहल पर एयहों | जसु सुहृदत्तणु गउ परिडेयहों ॥२॥ 
जेण समाणु एृद्दध घण जम्पई | मुह-मुहेण तस्बोलु समप्पइ ॥रे॥ 
हत्थे हत्यथ धरेंवि आलावइ । चछण-जुभलछ उच्चद्ें चडावइ ॥श॥ 
आलिड्वर वलय-सणाहहिं | माछ॒इ - माछा - कोमल-वाहहिं ॥५॥ 

पेल्लावइ-थण-मायद्ें हिं । मुहु परिचुम्बद  णाणा-मक्ढें हिं ॥६॥ 
अवलोयइ गिम्मरू-तारें हिं। णयणहिं विब्मम-भरिय-वियारें हि ॥७॥ 
ज॑ भणुदुज्नइ इच्छेंवि णिय-मर्णे। तासु मल को सयले वि तिहुअ्ण॥८॥ 


थे 


जञं 
र्ज 
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मुस्तन्धिय ( शद-खण्डके जोड़, अवयबोंके जोड़से सद्दित ) सुपय 
( म॒बन्त तिडत पदू और चरण ) सुवयण ( वचन और मुख ) 
सुसद ( वण और स्वर ) और सुबद्ध थीं। कलदइंसगामिनो, और 
सन्यथरगतिसे चलनेबाली, उसका मध्यभाग झूश था, नितम्ब 
अति विस्तृत थे। फामदेबसे अवतीण रोमराजि ऐसी ज्ञात द्ोती 
थी मानो चीटियोंकी कतार दी उसमें संछग्न हों गई हो। अभिनव 
मुस-दीन पीन-म्तन ऐसे जान पड़ते ये भानो उररूपी स्तम्मको नष्ट 
फरनेयाले मदमाते द्वाथी हों ! सीताफा अमल भुख-कमछ ऐसा 
सोद्दता था मानो मानसगेवरमें फम्नछ खिल गया द्वो | उसके सुन्दर 
नेत्र ऐसे लगते थे, भानो ललित भ्रसन्न सुन्दर फन्‍्याओंकों वर टी 
मिल गये हों, उसकी पीठपर बड़ी-सी चोटी ऐसी छद्दरा रही थी 
कि मानो चन्दन लतासे नामिन हं छिपट गई दो । अधिक फट्दने 
में फोई छाभ नदों, प्रिसुवनमे जो कुछ अच्छा था से लेफर द्वो 
विघातान सौताफे अद्वोंकों गंदा था ॥१-६॥ 


४ ] किए निजकुछदीपक रायणने रामकी प्रशंसा करते हुए 
फद्दा, “केयड एफ इसी रामका जीवन सफल हैँ, क्योंकि इसकी 
सलतता अपनी घरम सीमापर पहुँच चुकी दू। इसके साथ यह्द 
पम्या संछाप फरती है, याग्न्यार पान देती है, उसके पेरोको 
अपनी गोदमें रखती दे, द्वायमें द्वाथ लेकर बात-चीत करती है। 
मसाटती-सालाफी तरद फोमल और धूद्धियों सद्दित अपने हायोंसे 
आलिड्नन फकरतो हू । नाना भंगिमायाले संपपशोछ स्तनरूपी 
मातंगोंसे मुंद्र घूमती है। विधममरित और विफारशोड निर्मल 
तागायाले अपने मेप्रोंसे इन्हें देसती दवें। अपने मनसे फामना 
फरके गहू सीता जिस शरामफा भोग फकरतो हे, मठा समम्त 
तिभुफ्समें उसफा प्रतिम् ऐौन दो सफ्ता छ। यह मनुष्य पन्‍्य 
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चघचा 
घण्णड एुहु णरु जमु पुद णारि हियदच्छिय | 
जाव ण लइय महईँ कड अद्गहों ताव सुहच्छिया ॥शा 
[५] 
सीय णिएवि जक्ञाद उसम्माहउ । दहमुहु_ चम्मह-सर-पदराहउ ॥१॥ 
पदहिलए घयणु वियारेहिं भज्इ। पेस्म-परब्वसु कहाँ विण छज्जड ॥२॥ 
वीयएऐ मुह-पासेड बलूग्गभ । सरहमुगादालिज्षणु. मग्गह ॥शे॥ 
सइयएं अहू विरद्ाणल तप्पइ ॥ काम-गहिल्‍ठउ घुणु पुणु ज़म्पद ॥४॥ 
अउथए णीससस्तु णठउ थक्रइ। सिरु संचालह भर्डेंहड घहुई ॥७॥ 
पश्चमें. पद्मम-मुणि आलाबइ। विहर्सेवि दस्त-पन्ति दरिसावद ॥६॥ 
छुद्दए अइगु बलइ करु मोडइ । पुणु दाढीयड लछपृप्पिणु तोडइ ॥७॥ 
चहदइ.. तप्नवेज्ञ सत्तमयहाँ। मुच्च॒ुठ एन्ति जन्ति अह्मयहों ॥पता 
णवमउ बहदइ मरणहों ढुकठ | दुसमए पाणहिं कह व ण मुक्उ ॥8॥ 
घत्ता 
दहमुहु 'दहसुदं हिं जागइ किर मण्डए भुझमि!। 
अप्पठः संथवइ “णं ण॑ सुर-लोयहों छज्जमिं ॥३०॥ 


[६] 
तो एन्थन्तरें सुससंतासें। चिन्तिड एक्कु उबाड दसासें॥4॥॥ 
अवलोयणिय विज सर्णे काइय । दि आपएसु' भणन्ति पराइयवाशा 
“किं घोद्टेण, महोवदि घोद्मि | कि पाया णहद्गणं छोद्ठम ॥शआ 
किं सहुं सुरेहिं सुरेन्दु परजमि । कि. सयरद्य-पुरि-यड._ भञझ्मि शा 
किं जम-महिस-सिद्गु सुसुभ्रमि । किंसेसहाँ फणिमणि संचूरमि 0७ 
, कि तक्खयदोँ दाद उप्पाडमि ! काल-कियन्त-क्‍्यणशु कि. फ़ाडमि ॥8४ 
कि रविरह-तुरद़ उद्दाऊमि । कि मिरि मेहर करग्गें टारूमि प्रजा 
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है. जिसकी ऐसी हृदय-वांछिता पत्नी है। जब तक मैं इसे अहण 
नहीं करता तब तक मेरे अड्ोंकोी सुखका आसन कहाँ ॥ १-६ ॥ 

(५ ] सीताकी देखते ही रावणको उन्माद होने छगां। वह 
कामके वाणोंसे आहत दो उठा | कामकी प्रथमावस्थामें उसका मुख , 
बिकारोंसे क्षीण हो गया । प्रेमके वशीभूत द्वोकर वह तनिकभी 
नहीं छजा रहा था, दूसरी दशामें उसका मुख पसीना-पसीना हो 
उठा, और दृपपूवक वह आलिद्न माँगने छगा, तीसरीमें वियोग 
फी आगसे बह जल उठा और कामप्रस्त होकर घार-धार बह बकने 
छगा। चौथी दशामें उसके अनवरत निश्वास चलने छगे। कभी 
यह सिर दिलाता और कभी भौहिं टेदी करता | पाँचवी अवस्थामें 
यह प्चम स्वस्में बोहने लगा और हँसकर अपने दॉँव दिखाने 
छगा। छठामें अज्वग और द्याथ मोइता और दादी पकड़कर नोचने 
छूयता | आठवींमें उसे मूझ्यों आने लगी, नीवींमें शत्यु आसन्न 
प्रतीव होने छगी। दशाबी अवस्थार्मे किसी प्रकार केचछ उसके 
प्राण दी नहीं निकल रहे थे । तब रावणने अपने आपको यह कह- 
फर सान्त्वना दी कि “बलपूर्वक सीताका अपहरणकर मैं दशों 
मुखोंसे उसफा उपभोग फरूेंगा। अन्यथा सुरछोककों छल्लित 
करूँगा”॥ १-१० ॥ 

(६ ] सुरपीड़ुक रावणकों इसो समय एक उपाय सूझा। 
ओऔर उसने अपछोफिनी विद्याका चिन्तन किया। तुरन्त ही बह 
“आदेश दो! कद्दती हुई आई और बोली, “क्या पानकर समुद्रको 
सोप दूँ, या देवोंसे सहित इन्द्रफो पराजित फरूँ या ज्ञाकर फाम- 
देयफो ध्यग्त फर दूँ, या यममद्दिपके सींग उख्ाइकर फेंक दूँ 
या शेपनागफे फण-सणियोंकों चूर-चूर कर दूँ, या तक्षककी दाद 
इसाइ दूँ या छृतान्तफा मुस फाइ डा्ढे। या सूयेफे रथफे मशव 
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कि तइछोक-चकु संघारमि । कि अव्यक्षएं पछठ समारमि ॥मा 


घचा 


बुत्त दूसाणणेंण पक्‍्क्रेण वि ण वि महु कज्जु । 
तं॑ सक्लेड कहें जें हरमि एुह तिय अज्जुशधा 


[०] 
दहवयणहों वयणेण सु-पुजऐँ । पभणिउ पुणु अवरोयणि विज्ञए॥%॥ 
'जाव समुदावसु करेक्कहों | वजावचु. चाउ.. अण्णेक्हों ॥२॥ 


जावग्गेड धाणु करें एकहोँ। वायबु. वारुण्यु. अण्णेकहो ॥शे॥। 
जाम सीरः ग्भीरू करेकहाँ। करयले... चक्काउहु अण्णेकहों ॥४॥ 


ताव णारि को हर्‌इ दिसेवहुं ।'सण्ड् चामुएब-चलएवहुँ ॥५॥ 

इय पच्छुण्ण वसन्ति बणन्तरें। तेसद्वी-पुरिसहुं अव्भस्तरें (4६॥ 

ज्िण चडवीस अद्ध गोवद्धण | णब केसव राम णव रावण ॥७॥ 
घत्ता 


ओएं भवद्धम इय वासुएव वलएव । 
जाघ णव हिय रणें तिय ताम लइजइ केव ॥८॥। 


[८] 
अहचइ पुण काई सुर्णें रावण । एड णारि तिहुअण-संतावण ॥१॥ 
छटट छा जद अजरामरु वदृहि । छूइ लइ जइ उष्पदेंण पयइहि ॥२॥ 
रूइ् लाइ जद वहुत्तणु खण्डहि। लइ लद जइ जिण-सासणु छण्डहि ॥३॥ 
लू लइ जइ सुरवरहुँ ण लब्जहि । छ्द छद्द जइ णरयहाँ गम्मु सज्जहि ॥ शा 
'छट्ट लइ जद परलोड ण जाणहि । रूइड लइ जइ णिय-आड णमाणदहि ॥णा 
लूइ छइ जइ णिय-रज्ज़ु ण इच्छुहि | छह लइ जड् जम-सासणु पेच्चहि ॥8॥ 


न द्व५ ० रब 


छू 


छीन ले, या मन्द्राचडको अपनी अंगुलोसे टाल दूँ। क्‍या 
ब्रिोकचक्रका संहार कर दूँ, या फौरन प्रठय मचा दे ।” ( यह 
सुनकर ) रावणने कहां--“यह्‌ सब करनेसे मेरा एक भी काम 
महीं सचेगा। फोई ऐसा उपाय वताओ जिससे मैं उस द्रीको प्राप्त 
कर सकूँ”? ॥ १-६ ॥ 

[७ ] रावणके बचने सुनकर समादरणीय अवलोकिनी 
विद्याने फटद्दा, “जब तक एकके ह्ाथमें समुद्रावर्त और दूसरेफे हाथमें 
बच्मावत धनुप है। जब तक एकके हाथमें आग्नेय थाण है और 
दूसरेफे द्वाथमें घायव्य और बारुण आयुध ऐै। जब तक एक दाम 
गम्भीर दल और दूसरे द्ाथमें चक्रायुध दे, तथतक पर्थिक राम 
और छद्मणसे सीता देवीको कीन छीन सकता है.। ये छोग प्रेसद 
मदपुरुषोंमें से एक हें और प्रच्छन्न रूपसे वनवास कर रदे हैं। 
वे घ्रेसठ मद्दापुरप है--बारद चक्रवर्ती, नौ नारायण, नी धल्भद्र/ 
मी प्रतिनारायण और चौबीस तोर्यकर । उनमें भी ये बामुरेव और 
यलभद्र यहुत ही चलिए हैं। जय तक सुम्दारे मन में युद्धफो इच्छा 
नहीं तथ तक तुम इस सख्रीफो फैसे पा सकते दो ?? ॥ १-८४॥ 

[८ ] अथवा इससे क्‍या यद्द नारी, दे रावण ! त्रिमुबनको 
सतानेयाली है। यदि तुम अपनेको अतर-अमर सममले द्वो तो इस 
नारीफों प्रदण फर सकते दो । यदि तुम उन्मार्ग पर चलना चादते 
यो, यदि तुम अपना यड़प्पन धूलमें मिलाना चाद्वते हो तो इसे ले 
छो 4 यदि मिन-शासन छोड़ना चादते दो तो इसे ले छो, यदि तुम 
मुस्धेष्ठोंसे नहीं छ्नाते तो इसे ले छो। यदि तुम नरक जानेका 
साज्ष सजाना चाद्ते हो तो इसे छे छो। यदि तुम परछोकफो नहीं 
जानते यो इसे ले छो। यदि अपने रा्यरों तुम्दें इच्छा नहीं हे 
से इसे छे छो। यदि तुम यमशासनझो इच्छा फरते दो तो इसे 
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छइ्ट छद्ट जद णिब्विण्यड पाणहुँ । छद्द लद्द जइ उरु उद्डहि घाणहुँ! ॥७॥ 

से णिसुणेवि बयणु असुहावशु | कइ-मयणाउरु पमणई रावणु ॥रू॥ 
घत्ता 


“मराणवि एड्र तिय जं जिज्जइ एकु मुहुत्तउड | 
सिव-सासय-सुदृद्दों तद्टों पासिउ' एड बहुत्तड” ॥ ह।॥। 


[६] 


* विसयासत्त-चिच्ु॒ परियार्णेवि | विज्ज्ँ बुत्त णिरुत्तउ जार्णेबि ॥१॥ 


“गिसुणि दसाणण पिसुणमि भेउ । वेण्ह वि अत्यि पुककु सटे ॥२॥ 
पृहु जो दीसइ सुहद्ध 'रणड़ुणें। बावरम्त. खर-दूसण-साइणें ॥३॥ 
पुयहोँं सीहणाउ. भायण्णें वि, इहु-कछत्त व तिण-समु मण्णेंवि ॥४॥ 
धावइ सीहु जेम भोरालवि। बज्जावत्त चाउ अप्फ़ालेबि ॥वा। 
तहेँ पुणु पच्छ्ँ घण* उद्दालह्ि । पुष्फ-विमाणेँ छुद्ढेंदि संचालदि” ॥६॥ 
त॑ णिसुणेष्पिणु प्रभणिड रु । “तो घईं पहूँ जे करेवड णाड! ॥णा 
पहु-आएसें. विज्ञ॒ पधाइय । णिविर्स त॑ संगामु पराइय ॥८ा। 


घत्ता 
छक्खणु गदिय-सरू ज॑ णिस्लुणिउ णाउ भयझ्नरु । 
धाइड दासरदि णई स-घणु णाईँ णव-जलइरु ॥8॥ 
शक [१०] 


भीसएणु सीह-णाड णिसुणेप्पिणु | धणुद्रु करें सज्जीड करेप्पिणु ॥॥ा 
तोणा-लुब॒छ लरूपुवि पचाइड । “मब्छुडु लक्खणु रणें विणिबाइड” ॥ शा 
कु छग्गन्त राम सुणिमित्तई । सउणु ण देन्ति होन्ति दु-णिमित्तईं ॥३॥ 
फुरइ संवाहड दामउ ,छोयणु पवहइ दाहिण-पवणु अलक्खणु ॥श॥ 
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छलेछो। यदि तुम्हें अपने प्राणोंस विरक्ति हो गई है तो इसे ले 
छो। यदि अपने वक्षको धाणोंसे मिदवाना चाहते हो इसे ले छो, 
इन असुद्दावने वचनोंकों सुनकर अत्यन्त कामाठुर राबणने कहा, 
“यही तो एक मलुप्यनी हैः जो एक मुद्दतके लिए मुझे; जिला 
सकती है! शाश्वत शिवस्वरूपकी मुझे अपेक्षा नहीं, मुझे यही 
बहुत है?” ॥(-६॥ 

[६]तव उसे अत्यन्त विपयासक्त सममकर और उसके 
निश्चयफों जानकर, विद्या चोली, “मुन दशमुख ! में एक रहस्य 
प्रकट फरती हूँ | उन दोनों ( राम और छद्यमण ) के बीचमें एक 
संकेत है । यह जो सुभट ( लक्तमण ) रणांगणमें दीख पड़ता है 
और जो सर-दूपणकी सेनासे छड़ सकता है; इसके ( छद्मण ) 
सिंदनादको सुनकर दूसरा ( राम ) अपनी प्रिय ख्लीफो तृणवत्त्‌ ' 
छोड़कर, वश्चांवर्त धमुप चदाकर सिंदकी भाँति गरजता हुआ 
दीड़ पढ़ेगा | उसके पीछे ( अनुपरिथति में ) तुम सीताफ़ो उठाकर 
पुष्पफ विमानमें लेकर भाग जाना |” यद्द सुनकर राबणने कट्दा कि 

यदि ऐसा है तो सिंदनाद करो । प्रभुफे आदेशसे विद्या दौड़ो 
और पलमंरमें संप्रामभूमिमें पहुँच गई | इतनेमें छद्मणफा भयद्वर 
और गम्भीर ग्वर सिंदनाद सुनफर नये जलघरफी तरह राम 
भनुप छेकर दौड़ ॥१-६॥ 

[१० ] सिंदनाद सुनते दी दायमें धनुप, और दोनों तस्फस 
डैफर राम दीड़े यह सौचकफर फि फट्दी युद्धमें लब्मण आदत दोफर 
मो नहों गिर पढ़ा। गामके पीछा फरने पर, उन्हें मुनिमित्त 
६ शुन ) दिसाई नहीं दिये। अपशायुन दी दी गहे थे। उनफा 
बोया दाथ और नेध फट़्कने छगा। नाख्फे दाएँ रंधसे दया 
निफलछ रही थी! ऐीआ पिदप बोल रहा या। 'मसयार! मे रदा 
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घायपु विरमु रसइ सिव कन्दइ। अग्यएु कुट्टिणि भुअद्गमु छिन्दइ ॥णा 
ज़म्बू पइगुरन्‍्त  उद्धाइय । णाईँ णिवारा सयण पराइय ॥ह॥ 
दादिणेण पिड़ल्य समुद्विय । णहें णब गह विवरीय परिट्टिय ॥७॥। 
तो वि धीरु अवग्णेंबि धाइड | तवखणें त॑ सक्गाम्र॒पराइड ॥5॥ 


घत्ता 
दिद्दईँ राहवेंग. लक्खण-सर-हंसें हैं. खुडियहँ । 
गयण-महासरहों सिर-कमलद महियल पड़ियई ॥६॥ 


[११] 
दिदुद् रणड्णणु. राहवचन्दें । रमिड बसन्तु णाई गोबिस्दें ॥१॥॥ 
कुण्डल-कडय-मउड- फल-दरिसिय । दणु-द्वणा-मम्जरिय पदरिसिय ॥२॥। 
गिद्धावल्लि - किय - चक्कन्दोलठ । णरवर-सिरई छणप्पिणु केलड ॥श॥॥ 
रणें खेल्लन्ति परोप्परु चच्चरि | घुणु पियन्ति सोणिय-कायम्वरि ॥४॥ 
तेहड समर-वसन्तु रसन्‍्तउ । छवखणु पोमाइठ पहरन्तड ॥णा। 
'साहु वच्छ पर तुम्कु जि छुज्जह । अण्णहों कासु एउ पडिवज्जह ॥६॥ 
पई इक्खाउ-वंसु उज्जालिड | जस-पडहउ तिहुअर्णें अप्फालिड! ॥णीा। 
त॑ णिमुणेप्पिणु भणद महाइउ ) 'विदुअड क्ियठ देव ज आइउ ॥्ा 


चघत्ता 
, मैल्लेवि जणय-सुय कि राहव थाणहों चलियड । 
अक्खइ मसज्कु मणु दिय जाणइ केण वि छुलियड” ॥8॥॥ 
[१३] 


५ 
घुणरवि चुच्चइई सरगय॑-वर्ण्ण । हर ण करेमि णाड किड अण्ण! ॥१॥ 
सं णिसुणेवि णियत्तइ जावेहिं। सीया-दरणु पहुक्किउः तार्वहिंताशा 
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था, आगे साँप रास्ता काटकर आ रहा था १ जम्बूक छड़खड़ाकर 
ऐसा उठा मानो स्वनिवारित मन ही छीटकर आया हो । दाहिने 
ओर खुसुर खुमुर शब्द होने छगा | आकाशमें ग्रहोंकी उल्टी स्थिति 
दीख पड़ने छगी। तो भी वीर राम, इन सबकी उपेक्षा करके 
दौड़े गये और पल भरमें युद्धभूमिमें जा पहुँचे। वहाँ जाकर 
उन्होंने देखा कि रूद्मणक्रे बाणरूपी हंसोंसे उच्छिन्न आकाश 
रूपी मद्ासरोबरके सिरहूपी कमर घरातलपर पड़े हैं ॥१-६॥ 

[११ ] रापवने युद्ध-स्थलमें छूच्मणको इस प्रकार देखा कि 
मानों वह बसन्‍्त क्रीड़ा कर रहा हो। उसके कुण्डछ, कटक और 
मुकुट फलके रूपमें देस पड़ रहे ये, दानवरूपी दवण मश्जरी थी। 
गृद्धावल्लि ही मानो चक्रांदोडब था। तथा नरसिरोंके कन्दुक 
लेकर वे लोग परस्पर रणमें चर्चरी खेल खेल रहे थे। बादमें 
रक्तकी मद्िराका यान कर रहे थे। इस प्रकार थुद्धरूपी वसन्‍्तमें 
क्रीड़ा फरते हुए आक्रमणशील लक्ष्मणकी रामने श्रशंसा की, 
“साघु वीर साधु, यह तुम्हें ही शोमा देता है, दूसरे किसके छिए 
यह उपयुक्त ही सकता है । तुमने सचमुच इच्चयाकुकुछकों उज्म्ल 
किया ! तुमने सचमुच तीनों छोकोंमें अपने यशका डंका पीटा 
है! ।” तव यह सुनकर आदरणीय लद्मणने कहा, “देव घडुत घुरा 
हुआ यह्‌ । आप सोताकों छोड़कर उस स्थानसे क्यों हृटे | मेरा 
भन यद्द रहा है. कि फिसोने छछ करके सीताका अपहरण कर 
लिया है ॥१-६॥ 

[ १६ ] मरकत सणिके रंगकी तरद्द श्याम लब्मणने फिर 
फट्दा, “मैंने (सिंह ) नांद नहीं किया, किसी और ने किया 
दोगा”। यद्द सुनते दी राम जब तक लीटकर ( डेरेपर ) आये, 
तथ तक दशानन सीताका दरण कर चुका या। ( उनकी अनु- 


३०० पठमचरिड 


आउ दुसाणशु. पुष्फ-विमार्णे | णाई पुरन्दरु सिविया-जाणें॥श॥ 
पासु पहुकिउ राहव-घरिणिहें। मत्त-गइम्दु जेस पर-करिणिहं ॥8॥ 
उभय-करेंदि संचालिय-थाणहों | णाईँ सरीर-हाणि क्षप्पाणहों ॥णा 
णाईँ कुलहों भवित्ति इककारिय | लझहेँ सक्ष णाईँ पइसारिय ॥६॥ 
णिसियर-लोयदोँ ण॑ घज्जासणि | णाईँ, , भयह्टर-राम-सरासणि ॥७॥। 
ण॑ जस-हाणि खाणि वहु-दुवखहुँ। ण॑ परलोय-कुहिणि किय मुक्खहुँ ॥८॥। 


चघत्ता 


तबखर्ण रावधेंग ढोइउऊ' विमाणु आयासहों। 
काले कुद्धएूँण हिउ जीविउ ण॑ वण-बासहों ॥8॥ 


[१३] 


चलिड विमाणु जं जें गयणड्रण | सीयई कछुणु पकन्दिउ तक्‍खणें ॥4॥ 
ते कवारु सुणेवि महाइउ। शुर्णेति सरीर जडाइ पधाइड ॥0२॥ 
पहुड दुसाणणु चम्चू-घाएँहिं। पक्खुबखंबहि. णहर-णिहाएँ हिं ॥३॥ 
एक-बार ओोससइ ण जावेंहिं। समसयन्वार भड़प्पह तावेंदिं॥0॥ 
जाड विसण्ठुल्लु बइरि-वियारणु | चन्दद्ासु मरणे सुमरद पहरणु ॥५ा 
सीय थि घरइ णियड्गु वि रकखइ । छज्जदइ 'वठदिसु णयणकडक्खइ्ट ॥६॥ 
दुक्खु दुबखु ते 'घोरंवि अप्पठ | कर-णिट॒ठुर-दुढ-कदिण - त्तलप्पड ॥७॥४ 
पहड विहहयु पढिठ समरद्मणें। देवहिं कछयछ कियउ णहद्गणें ॥८॥ 


चघत्ता 


पढिउः जडाई रणें खर-पहर-विहुर-कन्दस्तड । 
जञाणइ-हरि-वलडुंतिण्दि मिं चित्त पाइनतड शा 


अट्ठतीसमों संधि इ्०्१ 
पस्यितिमें ) पुष्पक विमानमें बैठाकर रावण चैसे ही आया जैसे 
इन्द्र अपनी शिविकामें बेठकर आता है! मन्दोन्मत्त हाथी जिस 
तरह दूसरेकी हृथिनीके पास पहुँचता है, उसी तरह रावण रामकी 
पत्नीफे निकट पहुँच गया। अपने दोनों हाथोंसे उसने 
सीता देवीको उठा क्‍या .लिया हो, मानो अपने ही शरीरकी 
हानि की दो, या अपने ही कुलके लिए सर्वनाशकों आहान किया 
द्वो, या लंकाके लिए आशंका उत्पन्न कर दी हो! बह सीता देवी 
मानो निशाचर-छोकके लिए वद्ध थी या रामका भयदबुर धज्प 
थी, क्या यशकी हानि, और बहुदुःखोंकी खान थी। या सानो 
मूर्खोके लिए परछोकके लिए पग्रडंडी थी । शीघ्र दी रावण अपना 
विमान आकाशमें ऐसे चढ़ा ले गया मानो क्रद्ध कालने एक 
बनवासीका जीवन दृरण कर लिया द्वो ॥ १-६ ॥/ 
[१३ ] आकाश-ंगणमें जैसे दी विमान पहुँचा सीता देवीने 
अपना ऋंदन करना प्रास्म्म कर दिया । उस विलापको सुनते द्वी 
आदरणीय जटायु दीड़ा आया। और उस पक्षीराजने चोंचकी 
मार, पंसोंके उत्येप और नखोंके आधातसे रावणको आइत कर 
दिया। वह उसे एक यार पूरा हटा नहीं पाता कि वह पक्षी 
सौ सौ थार मपट पड़ता। शसथुसंदारफ रावण भप्रद्दारों से ) 
एकदम ऐिन्न हो उठा। उसने अपने चन्द्रहास खड़का चिंतन 
फिया। कभी बह सीताको पकड़ता, कभी यह अपनो रक्षा फरता, 
फरभी छल्लित होकर चारों ओर देखता, फिर किसी तरद्द बड़े कष्टसे 
अंपनेको धीरज बेंघाता, अन्तमें अपने कठोर निष्ठुर आधादसे 
समरांगणमें ज़टाबुफों आदत का दिया। देवताभोने आाकाशमें 
कलफल शब्द किया। जानको, ग़म और छद्मणको स्मरण करता 
हुआ यद धरतों पर गिर पड़ा॥ १-६॥ 


डेण्३ पउसचरिड 


[१४] 
पडिड कडाई ज॑ जें फन्‍दनन्‍्तठ | सीयएँ किड अकनन्‍्दु महन्तद ॥१॥ 
'अहाँ अह्दों देवहों रणें दुवियदु्दों । गिय परिह्दास ण पालिय सण्दहाँ ॥र॥ा 
चरि सुदृदत्तणु चन्यू-मीवहों। जो अब्मिद दु॒समरें दसगीवहों ॥२॥ 
णऊ मुम्हें हि रक्िखिद बहुत्तणु। सूरहों , तणड दिद्‌इ सूरत्तणु ॥शा 
सच्चड चन्दु वि चन्द-गहिल्‍लउ ॥ वम्भु वि सोत्तिड हरु दुम्सहिलड ॥७॥ 
चाउ वि. 'चबलत्तणेंण दुमिग्जई। धम्मु वि रण्ड-सएहिं लइज्जद ॥६॥ 
चरुणु वि होइ सहायें सीयलछ | तासु कदि मिं कि सट्ठइ पर-वछ ॥ण॥ 
इन्दु वि इन्दबह्ढेण रमिउ्नइ ।को सुरवर-सण्डे हि. रखिड्जइ ॥८॥। 

हे घत्ता 


जाउ कि जम्पिएंण जगें अण्णु ण अब्भुद्धरणउ | 
राहड इद-भवहों पर-छोयहों जिणवरु सरणउ” ॥६॥ 
[४५] 
बुणु वि पछाउ करन्ति ण थक्षई । 'कुढें रूग्यडः लग्गड जो सक्कइ ॥4॥ 
हद पावेण एण अवणण्णेंबि | णिय तिहुअणु अ-मणूसउ मण्णें वि! ॥२॥ 
पुणु वि कलुणु कन्दन्ति पयटट॒ई । 'एंहु अवसर सप्छुरिसहों वदइ ॥३॥ 
अहम कवणु णेइ कन्दुन्ती | छक्खण'राम, वे वि जइ हुन्ती॥श॥ 
हा हा दसरह मांम गुणोवहि | हा हा जणय जणय अवलछोयहि ॥५॥ 
हा भपराइएं हा हा केकइ । हा सुप्पह सुमित्तें सुन्दर-मइ ६॥॥ 
हा सपुहण भरह भरहेसर। हा भामण्डड भाइ सहोयर ॥७॥ 
हा हा घुणु वि राम हा लक्खण । को सुमरमि कहाँ कद्मि भ-लक्खण ॥5॥ 
घत्ता 
को संथवइ्ट मई को सुद्दि कहाँ दुक्खु महन्तड। 
जहि जहि जामि हर्ड त॑ं त॑ जि पएसु पलित्तड' ॥श। 


अद्वत्तीसमो संधि .. इण्इ 


[ १४ | तड़फड़ाकर जटायुके गिर पड़नेपर सीवा और भी 
उचस्वरसे विछाप करने छगी, “अरे अरे रणमें दुर्विदश्ध देवों ! 
तुम अपनी प्रतिन्ञाका भी पालन नहीं कर सके । तुमसे तो चंचु- 
जीवी जटायु प्ञीका ही मुभटपन अच्छा है. । ( कमसे कम ) वह्‌ 
युद्धमं राबणसे छ्ड्टा तो ॥ तुम अपना बहड़प्पन नहीं रख सके | 
सूयका सूयपन भी मैंने देख लिया, चन्द्रमा बास्तवमें राहुअम्त हैं । 
भ्वा तो प्राह्मण ही ठहरे, विष्णु दो पत्नीवाले हैं। वामुदेव भो 
अपनी चपछतासे दम्भी हो रहे हैं, धर्मदेव भी सैकड़ों राष््रोंसे 
छज्ञित हो रहे हैं। वरुण तो स्वभावसे ही शीतल हैं। शत्रु-सेनाको 
उनसे कया शद्भा हो सकती है। इन्द्र भी अपने इन्द्रपनको याद फर 
रहे हैं। भछा देवनसमूहने ( आजतक ) किसकी रक्षा को दे | और 
फिर क्या दुनियामें चिल्छानेसे फिसीका उद्धार हुआ दै। अब तो 
इस जूम्ममें राम, और दूसरे जेन्‍्ममें जिनवरकी ही शरण मुमे 


] 

० ९ देव घार-चार विलाप फरती हुई नहीं अघा पा 
रदी थीं, जो सम्भव था उससे उन्होंने दशाननका सामना किया। 
घार-वार वह ( सीता देवी ) यद्दी सोच रही थीं कि वीनों छोकोंमें 
मुमे भनाथ समम इस प्रकार अपमानित फरके ले जा रहा है.। 
सत्पुरुषफा यद्दी तो अवसर है ! यदि राम और छद्दमण यदाँ दोते 
तो इस तरह विलपती हुई मुमे फीस ले जा सकता था। दवा 
दशरथ, दे गुणसमुद्र मामा, दा पिता जनक, हे अपराजिता, है 
फैफयी, हे मुप्रमा, दे मुन्दस्मति सुमित्रा, द्वा शच्रु्न, दे भरतेशबर 
भरत ! हा सद्दोदर भामंडर | दवा राम, लदंमण ! अभागिनों मैं 
( आज ) किससे फह्ँ। किसको याद फरूँ। मुझे कौन सहारा 
देगा। अपना इतना भारी दुय किससे निवेदित फरूं। मैं मिस 
प्रदेशमें जाती हूँ बद्दो आगसे प्रदीम्र द्वो उठवा दे ॥१-६॥ 


इेण्छ पठमचरिड 


[१६ ] 


' सहिं अवसर बहस्तें खु-विडलूएँ । दाहिण-लदण-समुदर्दों. कूछएँ ॥१॥ 
अत्यि पचण्दु पूत्कु विज्ाइर | बर-करवाल-इत्थु. रणें दुद्धर धरा 
भामण्डरहों चलिउ भोरूग्गएं । सुभ कन्दन्ति सीय तामग्गएँ ॥शे।॥ 
घलिउ विमाणु तेण पडिवखदों। “णं तिय का वि भणइ महँ रक्खहों 0४॥ 
लक््सण-राम ये वि हक्कारइ ) भामण्डलहों णामु उच्चारह ॥५॥ 
मब्झुड एुद सीय एं हु रावणु । अप्णु ण॒ पर-कलत्त-संतावणु ॥५॥ 
अच्छूड णिवहोँ पाप्ु जापुबड | एण समाणु अज्जु शुम्केबड' ॥०॥ 
एम भणेत्रि सेण हक्कारिड । 'कहिं तिय छेवि जाहि' पच्चारिड ॥८0 


घता 


ववेदि मि मिडन्ताहुँ सिह हणई एक्कु जिद हम्मइ । 
गेण्ह वि जणय-सुथ्र वछ वलु कहिं रावण गम्मइ' ॥शा 


[७०] 


चलिउ दसाणणु तिहुअण-कण्टड । सीहहों सीहु जेम अब्मिद्वंड ॥१॥ 
जेम गइन्दु गइन्ददों घाइड। मेहहों मेहु जेम डद्धाइड 0२॥ 
भिडिय सद्दाव८ विउजान्पा्ें हिं। वे वि परिद्चिय सिविया-जाणेंहि ॥३॥ 
वे दि पसाहिय णाणाहरणें हिं ९ वेण्णि दि घावरन्ति णिय-करणहिं ॥४॥ 
चेण्णि वि घाय देन्ति अवरोप्परु। सर्णे विरुदूधु भामण्डर-किकुरु ॥जा 
घर-करवाछुकरेप्पिणु करयले | पहड दसाणणु वियड-उरत्यलें ६॥ 
पडिउ घुल्ेप्पिण जण्डुव-जोर्चेहिं। रुद्ित पदरिसिउ दसदि सि सोत्तें हिं ॥७॥ 
घुणु विज्ञाहरेण पच्चारिड | 'सुरवर-समर-स्देहिंअ-णिवारिड शा 
तहुँ सो रावशु तिहुवण-कप्टड | एक्के घाएं णवर पलोट्िड! ॥8॥ 


अद्वतोसमों संधि इ्ण्ज्‌ 


[९६ ] उस्त अवसरपर दक्षिण समुद्रके विशाल तटपर अत्यन्त 
प्रचण्ड एक्र विद्याधर रहता था। हाथमें खड॒ग लिये, बुद्धमें दुघेर, , 
बह भामण्डलका अनुचर था जो उसकी सेवामें कहीं जा रहा 
था। उसने सीतादेवीके विछापको सुन लिया । उसे छगा कि कोई 
ञ्ली पुकार रही है कि मेरी रक्षा करो, वह राम और रावणका नाम 
यचास्वार ले रही है । फिर वह भामण्डलका भी नाम लेती है । 
कहीं यह सीता और रावण न हो ! क्योंकि दुशाननकों छोड़कर 
आऔर कीन परखीका हरण कर सकता है। “चाहे में राजा 
भामण्डलके पास न जा सकू पर मुझे इस दुष्टसे अवश्य जूमना 
च्याहिए ।” यह निश्चयकर बह राबणको ' छछकारकर व्यड्डमें कहा, 
“अरे अरे, स्रीको जड़ाकर कहाँ जा रहा दे । आओ हम दोनों छड़ 
लें। जिससे एक मरे और या दूसरा। रावण ! मुड़ो, मुड्डो सीताको 
लेकर कहाँ जा रहे हो”? ॥ १-६॥ 


[१७] तब त्रिभुवनकण्टक दशानन उस विद्याधरसे उसी 
प्रकार भिड़ गया जिस प्रकार सिंह सिंहसे, गजेस्द्र गजेन्द्रसे और 
मेघ मेघसे टकरा पड़ते हैं । दोनोंके हाथम विद्यारएँ थीं। दोनों ही 
शिविकामें बठे थे। दोनों ही विविध आभूषणोंसे भूपित थे। दोनों 
हूं। अपने हाथोंसे प्रहार कर रहे थे । दोनां एक दूसरेपर आघात 
करना चाह रहे थे । अपने मनमें क्रुद्ध होकर भामण्डडफे अनुचर 
उस विद्याधरने अपनी उत्तम कृपाण हाथम लेकर राबणकी छाती 
पर आधात किया । आहत द्योकर बह घुटनोंके बल गिर पढ़ा ९ 
दर्शी धांराओोंमें उसका रक्त प्रवाहित दो डठा। तब वहँ विद्याधर 
व्यक्के स्वरमे बोला--देवताओंके शत-शत युद्धोमें दुनिबार और 
ब्रिभुवनकण्टक रावण तुम्दीं दो, जो आज़ केवछ एक द्वी आधात 
में छोट-पोट हो यये ।? इतनेमें सचेतन होकर और युद्धमत्सरसे 

4] 


३०६ पउठमचरिड 
चत्ता है 


चेयणु छह वि रणें मठ उद्धिउः कुरुडु सन्‍मच्छरु। 
सहाँ विज्जाहरहों थिड रासिद्धिं णाईँ सगिच्छर॥4०॥ 


[४] 
उद्ठिड वीसपाणि असि लेन्तड | णाईं स-विग्जु मेहु ग़उमनन्तड ॥9॥ 
विज्ञा-लेड करेंबि विज्जाहर | घच्चिड जम्बूदीवब्भप्तरें ॥२॥ 


पुणु दूससिरु ,संचरलु स-सीयउ । णहयलें णाईँ दिवायरु वीयउ ॥३॥ 
मज्में समुदृर्दों जयसिरिन्माणणु । घुणु वोह्लेवएं लगूगु देसाणणु धश॥। 
'काईँ गहिहिलएँ मईँ ण समिच्चृदि। कि महए्‌वि-पटूद ण समिच्चृहि ॥५॥॥ 
कं णिक्कण्टड रज्जुण भुझ्नहि। किंण विसुरय-सोकखु अणुहुजहि ॥4॥ 
कि महु केण वि भगूगु मदष्फर । कि दूहउ कि कि मि असुन्दर! वण॥। 
एस भर्णेवि आल्द्विइ जावेंहिं। जणय-सुयएँ णिव्भच्छिउ तावें हिं ८ा। 


घत्ता ह 


दिवसेंहिं थोबए हिं तहुँ रावण समरें जिणेवड । 
अरहहुँ वारियएं राम-सरेहि. आहलिद्विंबड' ॥8॥ 


हु [$६ ] 


णिद्‌ डुर-बयणें दिं दोच्छिड जावेद । दहमुहु हुअठ विरक्खड तावें हिं ॥१॥ 
“जइ मारमि तो एड ण पेच्छुमि ॥ वोल्ूउ सब्बु हसेप्पिणु अच्छुमि ॥२॥ 
अवसे क॑ दिवसु इ इच्छेसइ । सरहसु कण्ठ-ग्यहणु  करेसइ ॥३॥ 
अण्णु वि मह णय-वउ पाड्ण्यड । भण्डएु पर-कछत्त ण लछएच्चडा काश 
गुस भणेदि चलिड सुर-ठामर | छईक पराइंड.. छेदु-महावरु ॥७॥॥ 


अद्ददोसमों संधि ३०७ 


भरकर दृशानन उठा। वह विद्याधरके सम्मुख इस प्रकार 
म्थित हो गया मानो राशियोंके समक्ष शनिद्देवता ही आा 
चैठे हों ॥१-६॥ 

[ ९८ ] रावण खड़्ग लेकर ऐसे उठा, मानो विजडों और 
महामेघ ही गरजा हो । तव उसने विद्याधरकों विद्याको छेदकर 
उसे अम्बूद्वीपफे भीतर कहीं फेंक दिया। ( बादमें ) रावण * 
सीताकों छेकर चढछ दिया। (वह आकाशमें ऐसा चमक रहा 
था ) मानो दूसरा हो सूय हो। फिर समुद्रके बीचमें, जयश्रीका 
अभिमानों रावण वास-नबार सीता देवीसे कहने छगा--'हटीली, 
छुम मुझे; क्‍यों नहीं चाहती | क्या तुम्हें मदादेधी पदकों चाह 
नहीं हे, क्‍या तुम निष्कण्टक राज्यका भोग करना नहीं चाहतो। 
क्या सुरति-सुखका आनन्द लेना नहीं है. । क्या किसीने मेरा मान 
भनद्ग किया है। क्या मैं दुर्ग हूँ या अमुर्र”, ऐसा कहकर 
ज्यों ही उसने सीता देवीका आलिंगन करना चाद्दा स्योंदी उसने 
उसकी भर्त्सना की और कद्दा--“रावण, थोड़े ही दिनमें तुम जीत 
छिये जाओगे और हमारी परिपाटीके अनुसार रामके बाणोसे 
आलहिंगन करोगे” ॥१-घ॥ा 

[ १६ | इन कठोर वचनोंसे छांछित रावण मनमें बहुत &ी 
दुखी हुआ । उसने मन द्वी सन विचार किया कि यदि मैं मारता 
हैं तो इसे फिर देग नहीं सकता, इसलिए सब बातोकों दँसकर 
टाट्ते रहना ही अच्छा है । अवश्य ही फोई न फोई ऐसा दिन 
होगा कि ज्षव मुमे चाहने लगेगी और हर्पो्फुल्ल द्वोकर मेरे (कण्ठ 
फा ) आलिट्रन फरेगी । और भी फिर मुझे अपने इस अनका 
पाहन करना है कि मैं परखीको वलछ-्यूबंक प्रहण नहीं फरूँगा। 
इस अममंज्ममें पढ़ा हुआ देव-भयदुर बड़ेन्यद्रे बरोफो भाप 





श्ग्८ » पठसचरिड 


सीयए बुत्त 'ग पहसमि पहलणें। अच्छमि एव्पु विडर्ूँ णन्दणवर्ण ॥8॥ 
जाव ण सुणमि वत्त भत्तारहों। ताव णिवित्ति मज्छु आहारहों” ॥७॥ 
त॑ णिसुर्णेष उववर्णे पइसारिय | सीसव-रुकख-मूझे बदेसारिय ॥5॥ 


घत्ता 


मेल्लें वि सीय वर्ण गउ रावणु धरदों तुरन्तड । 
धवर्जेहिं मड़ हि यिउ रम्जु स ईं भु क्षन्तठ ॥8॥ 


[ ३६. एग्रुणचालीसमों संधि ] 


कुद्दें लूग्गोप्पिणु छक्ख॒णद्दों बखु जाम पढोवड आावइ । 
त्तेजि छूयाइरु ते जि तरु पर सीय ण अप्पड दावइ ॥ 


[१] 


णीसीयड _ वशु_ अवयग्जियठ । ण॑ सररुदु छरिछ्ु-विससिजियड ॥॥ 
णे मेह-विन्दु. गिम्विज्जुलठ । ण॑ गुगिवर-ययणु अ-यस्छुछड ॥२॥ 
भ॑ भोवणु. लव॒णन्शत्ति रहिउ । अरदईस्त-विम्यु णे॑ भन्‍वसहिड श्वा 
गे दत्ति-रिवविशिड किविण-धणु | सिंह सय-विष्वूण दिर्‌श पणु ॥४॥॥ 
पुणु जोभइ गुद्दिल्ेंदिं पहुसरेंबि। थिय ज्ञाणइ जशागइ भोसरेंदि ॥७॥ 
घुण जोदइ गिरि-यिपरस्तरेंहिं। थिय ज्ञागइ रिदरडेवि कम्दरे दि ६॥ 
साजन्तरें दिड्दु अदाइई ये] ससूदियनत्तदड पढ़ित रजेंताणा 


शगुणचालोसमो संधि ३०६ 


करनेवाला रावण चला और ल्ढमें पहुँच गया ! तब सीता देवीने 
कहद्दान-मैं नगरमें प्रवेश नहीं करूँगी, में इसी विशाल नन्‍्दन बनमें 
रहूँगी और जबवक में अपने पतिका समाचार नहीं मुन लेती 
तबतक मैं आहारका त्याग करती हूँ ।? तब रावण सीता देवीकों 
नम्दन घनमें ले गया और चदाँ शिंशपा बृक्तके नीचे उन्हें छोड़ 
दिया। इस प्रकार सीता देवीको नन्दनवनमें छोड़कर वह तुरन्त 
अपने घर चला गया । धवछ और मड्गल गीतोंके साथ चह अपने 
राज्यका भोग करने छगा ॥१-६॥ 


७ 


उनतालीसबीं संधि 


इधर राम छद्मणकी बात मानकर जैसे दो छोटफर आये 
तो उन्होंने देखा कि ( आश्रम ) में लतागृह वही है, पृत्त भी बह्दी 
है, पर सीता देवी फहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहो हैं । 

[१] सीता देवौसे विद्वीन वद्द वचन रामको ऐसे छगा मानों 
शोभासे हीन कमछ हो, या विद्युवसे रद्दित मेघ-समूद्द द्वोया 
यात्मल्यसे शूत्य मुनिबचन हो, नमकसे रद्दित भोजन द्वो, या 
मानो देवग्रद्दाच्चित आसनसे विद्दीन जिनपतिबिम्ब हो या कि 
दानसे रद्धित कृपण ह।। सीता देखीसे रद्धित बन रामको ऐसा ही 
द्ोप पड़ा । यद्ध सोचफर कि जानी शायद फह्दीपर जाननयूमकर 
छिपफर थैठों ई उस लतागुल्मोंमें गोजने छगे । फिर उन्हों। 
पयतोंफों फरदराओंमे ढ्ेंदा, थो सकता हो यह यद्दी जा दिपी हों । 

इसनेमें रामफो जटायु पक्ती दीस पड़ा | चत-पिक्षत दोकर ( था ) 





३१० पडमचरिउ 


चघत्ता 


पहर-विहुर-घुम्मन्तनतणु जं दिटठु पक्खि णिदलियठ । 
तावहिं धुज्किउ राहवेंग हिय जाणइ केण वि छुलियड ॥८॥ 


[२ ॥ 
पुणु दिण्ण तेण सुह बसु-द्वारा। डच्चारेंवि पत्र॒ णमोक्कारा ॥१॥ 
जे सारभूय. जिण-सासणहों | जे भरण-सहाय भव्व-जणहों ॥२॥ 
लद्देहिं जेहिं दि होइ मइ। लड्धेहि जेंहि. परलोय-गइ ॥३॥ 
लद्ंहिं जेहिं. संभवद सुहु | छद्ध हि जेहिं णिल्नरइ दुहु ॥था 
ते दिण्ण विहड्ढहोँ, राहवेंग। किय-णिसियर-णियर - पराहवेंण (७॥॥ 
'जाएउजहि परम-सुहावहँग । अणरण्णाणन्तवीर_- पहुँग! ॥६॥ 
से चयणु सुर्णेवि सब्वायरेंग। छहु पाण विसब्जिय णहयरेंण ॥७॥ 
जे झुड जढाइ हिय जणय-्मुअ | छाहाविद उब्भा करेंचि भुभ पा 


चत्ता 
'कहिं हे कहिं हरिकहिं घरिणि कहिं घरु कहिं परियणु छिण्णड । 
भूय-वलि व्व कुडम्बु जगें हय-दइयें कह विविखण्णउ' ॥ शव 


[३] 
बल एम भणेवि पसुच्छियठ । पुणु चारण-रिसििं णियच्छियड ॥१॥ 
चारण वि होन्ति अद्वविहगुण। जे /णाण-पिण्ड.. सीलाहरण ॥रा। 
फल फुल्छ-पत्त-णह - गार-गमण । जरू सनन्‍्तुभ - जद्ढा - संचरण ॥३॥ 
तहिं दीर सुधीर विसुद्ध-मण | णह-चारण आइय वेणिण ज्ञण ॥४॥। 
त्तें __जैवद्दो-णागें जोइयड । रामहों. कछत  विच्चोइयड ॥५!॥। 
भाऊरंबि गरलूगम्मीर-कुणि। पुणु छग्यु चवेब्ष जेह-मुणिवादा। 
'भो चरम-देद सासय-्गमण | के कज्जें. रोयहि. मूढनमण ।ण्या 


एगुणचाटीसमो संधि ३११ 


युद्धभूमिमें पड़ा हुआ था। प्रहारोंसे अत्यन्त विधुर कम्पित-शरीर 
ओर अधकुचछे हुए 'उस जठायुकी देखकर रामने पृछा--“कौन 
सीताको छुछ करके हर ले गया |” ॥९--॥ * 

[२] फिर रामने णमोकार मन्त्रका उच्चारण करके उसे आठ 
मूलगुण दिये । ये मूलगुण जिन-शासनक्े सार-भूत हैं, और सत्युक्े 
समय भव्य-सनोंके लिए अत्यन्त सहायक होते हैं। इनको प्रहण 
फरनेसे चुद्धि दृढ़ होती है। परछोककी गति सुधरतो है । जिनको 
अहण करनेसे सुख सम्भव होता दै। जिनको प्रहण करनेसे दुखका 
क्षय होता है | निशायर-समूहके संद्यारक रामने ऐसे मूल-गुणोंका 
उपदेश फरते हुए कटद्दा--/तुम अनसरण्य और अनस्तवीरके शुभ- 
मार्गसे जाओगे ।” यह सुनते हो महनीय जटायुने अपने प्राणोंका 
विसज्ञन कर दिया। उसकी मृत्यु और सीता देवोके अपहरणकों 
देग्पकर राम अपने दोनों द्वाथ ऊपर उठाकर डाद मारकर विछाप 
करने छगें--/कह्दां में ? कहाँ छदमण और कहां कुठ्म्बि-जन। 
फठोर भाग्य देवताने भूत-बरलि फी तरह मेरे कुठुम्बको कहींफा 
कहीं बग्बेर दिया है ०? ॥१-६॥ 

(३] यह फहकर सम मूर्छित दी गये। तब दी चारण 
अद्धिधारी मुनियोन रामकों देसा। चारण होकर भी ये दोनों 
आठ गुणोसे सम्पन्न ज्ञान शरीर शीछसे अर्लेझुत फल, फूल, पत्र, 
नभ और पर्बंतपर गमन फरनेवाले ? ज़ल-जन्तु ( मणाल ) फी 
तग्द जद्दाअओंसे चटनेषाले ? बीर, सुधोर और विशुद्ध आकाश- 
गामी ये दोनों यहाँ आये ( जहाँ राम थे )। अबधिप्तानरा प्रयोग 
फरफे उस्योंने ज्ञान लिया कि रामको पन्नी-वियोग शुआ हैं। 
तसदनन्तर फर्मासे भरफर ज्येप्मुनि, अपनी गम्मोर ध्यनि्मे 
घोले--“अरे मोक्षगामी और चरमशरौर राम ! सुम मद यनकर 
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दिय दुबखहुँ खाणि विओोय-णिहि | तह कारणें रोवहि काईं, ' विहि शं्ा 
घत्ता . 
किं पद ण सुइय पृह् कह छुज्जीव-णिकाय-दयावरु। 
जिद्द गुणवइ-अणुभत्तगेंग जिणयासु जाउ चर्णे बाणर' ॥६॥ ' 
[थ] 
ज॑ णिसुणिउ को दि चबम्तु णहें । सुच्छा-विहरद्धछ घरणि-वहेँ धपरा 
, हा सीय! भणन्तु समुद्दियठ | चड-दिसड णियन्तु परिद्दियड ॥श!ा 
णे करि करिणिदँ विच्छोइयठ । छुणु गयण-मग्गु अवलोइ्यउ ॥३॥। 
तहिं ताब णिद्यालिय विण्णि रिसि | संगहिय जेहिं. परछोय-किसि ।६४॥॥ 
ते गुर गुरुभत्ति करेवि थुय। 'होधस्म-विद्धि सिरि-णमिय-भुय ॥५॥ 
गिरि-सेरुसमाणड जेत्थु' दुहु । तहें कारणें रोबहि काई नुह्े ॥६॥ 
खल॑ तियमइ जेण ण परिहरिय । तहों णरय-सद्दाणइ दुत्तरिय हछा 
रोवन्ति एम पर कप्पुरिस। सिण-सप्ठु गणन्ति जे सप्पुरिस ॥८॥ 


घत्ता 


तियमइ वाहिददें अणुदर्‌इ खण्णे ख्णे दुब्खन्ति ण थक्कइई । 
हम्मई जिण-वयणोसईंण जें जम्म-सए वि ण डहुकइ ॥8६॥१ 


अर 
[५] 
लि ् ० नि. 
से चयणु सुणेप्पिणु भणइई चलु। सेल्लन्तु. णिरन्‍्तर जंसु-जछ ॥१॥ 
“हब्भन्ति गाम-वरपद्दणदँ । सीयल-विउलईं णन्दण-चणई ॥२॥ 


* लरब्मन्ति तुर्रम मत्त गय। रह कणय-दण्ड - धुब्वन्त-धय ॥श॥ा 
छम्मन्ति भिच्चचर  आश-कर | लब्भद अशुहम्जेंदि स-घर घर ॥शा 
लूब्मई धद परियणु वन्धुजणु। छब्भदू सिय सम्पय दम्बु घणु ॥था 
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रोते क्यों दो ? स्लियाँ दुखकी खान और वियोगकी निधि होती हैं । 
तो उसके लिए तुम क्‍यों रोते हो ? क्‍या तुमने यह कहानी नहीं 
मुनी कि छटद्द कायके जीवॉपर दया करनेवाले गुणत्रन और अणुन 
ब्रतके धारण करनेवाले जिनदासको किस प्रकार बनमें वानंर घनना 
पड़ा ॥९-६॥ हि ण् 

(४ ] तब धरतीपर मूछोसे विहछ रामने सुना कि कोई * 
मुमसे आकाशमें बातें कर रह है! तो बह 'हा सीता? कहकर उठे 
बह चारों ओर देखने लगे । मानो हथिनीके वियोगमे हाथी चारो 
ओर देख रहद्दा हो | फिर उन्होंने आक्राशकी ओर देखा। आकाश 
में उन्हें दो मुनि दोख पड़े। वे दोनों मुनि अपने परछोककी खेती 
संग्रहीत फर चुके थे । और गुमभक्तिमें सतुत्य थे । उन्होंने रामसे 
कष्टा--/“अरे धर्मबुद्धि और श्रीसम्पन्न वाहु राम ! तुम उस बातके 
लिए क्यों रोते हो जिसमे मुमेरपवंत वरावर दुख हे । जिसने दुष्ट 
खरीफो नहीं छोड़ा इसके लिए नस्करूपी नदीका संतरण बहुन 
कठिन है| फायर-पुरुष ही इस प्रकार रुवन करते हैं। सत्पुरुष तो 
स्रोफो तणवत्‌ सममते हैं । मरी वह व्याधि दे जो क्षण-त्तण दुःख 
देती हुई भो नहीं अघादी । परन्तु जो जिनके उपदेशसे उत्साहित 
होकर उसे छोड़ देते हैं. उन्हें सेकड़ों जन्ममें भी दुख नहीं 
इता ॥१-६। 

[५ ] यद्द वचन सुनकर, अविरल अश्रधारा बद्धाते दुए रामने 
फद्दा गाँव और पत्तन मिल सकते हैं, शीतल यहठे-बढ़े उद्यान 
मिल सकते हैं, उत्तम अर्व और गज्ञ प्राप्त हो सकते है, स्व 
इूंढडपर फद्यंती हुई पताफा मिल सऊनो हैँ, आमाफारी अनुचर मिल 
सकते हैं, और भोगफे लिए परयेतमद्दित बसुंधरा प्राप्त हो सकती 
है। परितन पुरजन मिल सऊते हैं। शोभा, सम्पत्ति और द्रव्य 
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छब्भदू तम्बोलु.. विलेवणड'। लब्भदू हियइच्छिड “भोयणउ ॥६॥ 


लब्भद्‌ मिज्ारोलम्वियड । पाणिउ कप्पूर-करम्वियठ ॥ण॥। 
हियइच्छिड सणहरु पियवयणु | पर पहु ण रूब्भदू तिय-रयणु ४८) 
(३ घत्ता 


स॑ जोच्वणु तं॑ मुहन्‍कमलु त॑ सुरठ सवदृण-हत्यड। * 
ज्ञण ण माणिउ पृव्यु जर्गें तहोँ ज़ीविउ सब्चु णिरत्यउ! ॥ 8३॥ 


[६] 
परमेसरु पभणइ वलेंबि मुहु | 'सिय-रयणु पसंसहि काई तुहुँ ॥१॥ 
पेक्सन्तहुँ. पर॒ वस्णुम्जलड । अब्मन्तरें रुहिर-चिलिब्बिलड ॥२॥ 
हुगान्ध-देहु घिणि-विद्छठ । पर॒ चम्में हडहुँ पोद्धलड ॥३॥ 
मायामें.. जन्तें.. परिभमइ । भिण्णड णव-णाडिहिं परिसवदद ॥छा॥। 
कम्मठ - गण्डि - सय - सिकिरिड । रस-चस - सोणिय-कहम-भरिंड ॥५॥ 
चहु-मंस-रासि किमि-कीड-हरु । खहहँ वइरिड आूमीह भरु शद्ठा 
आहारहों पिसिबड सीवियड । णिसि मडउ दिवसें संजोवियड ॥७॥ 
णीसामूसासु करन्‍्ताहुं ॥ गउठ जम्मु जियन्त-मसन्ताह पा 
चत्ता 
मरण-कार्ले क्रिमि-कप्परिड जें पेकखेंवि मुहु वकिविग्जइ । 
घिगिदिणन्तु सक्खिय-सर्णेई्ट ते तेहड केम रमिज्जद ॥६॥॥ 


[०]. 


से चलण-जुभलु गइ-मन्थरड( | सठणदि.. ग्रजन्तु भयद्वरड ॥$॥ 
से सुरय-णियम्घु सुहावणड । किमि-विविलम्तु चिलिसावणड ॥२॥ 
ते 


णाहि-पएसु किसोयरड । सन्नन्त-साणु. थिड भासुरड ॥रशश 
तें जोब्दणु. अवरुण्डण-्मणठ । सुझन्‍्नु_ णबर भीसावणउ ॥ए॥ 
तं॑ सुन्दर वयणु जियन्ताहुँ। किमि-कप्पिए णयर मरम्ताएुँ गा 
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भो मिल सकते हैं, पान और विलेपन तथा अनुकूल उत्तम भोजन 
मिल सकता है | ऋूंगार ( श्रमर ) चुम्बित और कपूंस-सुधासित 
जल मिल सकता है, परंतु दृदयसे वांधित सुन्दरमुखी यह स्त्री- 
रत्म नहीं मिल सकता | बह यीवन, वद मुख कमछ, वह सुरति, 
मुद्दीछ द्वाथ, ( इन सबको ) जिसने इस जग बहुत नहीं माना 
उसका समस्त जीवन व्यर्थ है” ॥१-६॥ 

[६ ] थोड़ा मुख ब्रिचकांकर तब फिर परमेश्वर बोढे-- 
“तुम श्त्रीकी प्रशंसा क्‍यों करते दो, तुम उसका केवल उब्ण्बल रंग 
देखते हो । पर भोतर तो यह रक्तसे लिप्त है शरीरसे दुर्गन्धित, 
घृणाको गंठरी और चामवेश्टित हृड्डियोंकी पोटली है। भायाके 
यन्त्रसे बह घूमती है । नी नाड़ियोंसे उद्भिन्न होकर चल रही दे । 
आठ कर्मोंकी गॉढठांसे संघटित रस, मज्जा और रक्तपंकसे भरी उसे 
फेयल प्रचुर मांसका ढेर समझिए, कृमि और कोड़ोंका घर है । 
तथा साटकी शाट्रु और धघरतोकी भार हे। आद्वारके 
लिए पौसना और रातमें मृतफकी भाँति सो जाना, दिनमें जीवित 
गदना ] इस प्रकार श्वास लेते छोड़ते तथा जीते मरते ड्ुए ख्रीफा 
जन्म ब्यतोत हो ज्ञाना है। मग्णकालमें फोड़े उसे ऐसा काट 
गाते हैं, कि उसे द्ेस्कर छोग मुग्य टैदा कर लेने हैं। सैकड़ों 
मसियियोसे घिनीने उस बैसे ख्री-शारीर्से छिस प्रफार रमण क्रिया 
जाता है? ॥?-छा। 

[७ ] उसके मंथर गतियाले चग्ण-युगडको पक्षी चुरी वरह 
गा जाते है, बद्द सुद्रावना सुरति-नित्म्प फोड़ोंसे ग्रिडमिलाता 
हुआ पिनीना दो उठता है। यद चमकीला क्षीम मध्यभाग फेयल 
रशे लिया जाता एूं। आउहलिंगनफही इच्दा रसनेयाल्ा यह यौवन 
भयंकर रूपसे छ्षोग दी उठता दे । जीघित अबस्थाके उस मुन्दर 


३१६ पडमचरिठ 


ते अहर-विम्दु चण्णुललड | लछुखस्तु सिवर्हि घिणि-विद्वल्ड ॥६॥ 
ते णयण-जुभलुविब्भम-भरिंठ । विच्छायड काएँहि. कप्परिंड ॥छा 
सो चिहुर-भारु कोट्टावणउ | उड्डस्तु_ णवर॒ भोसावणउ ॥सया 


घत्ता हु 
त॑ साशुसु त॑ मुह-कमल "ते थण त॑ गादालि6ड्णु । 
णबर घरेष्पिणु णांसउड्ड वोन्लेबड “घिव्रि चिलिसावणु” ॥६॥ 


[८] 
तहिं. तेहएँ रस-चस-पूय-भरें । णबई मास वसेवउ देह-घरें ॥१॥ 
णव-णाहि-कमलछ॒उत्थन्न जहिं। पहिलउ जेँ पिण्ड-संवन्धु तहिं ॥शा 
दुस-दिवसु परिद्विड रुहिर-जलँ। कणु जेम पहइण्णड घरणियले॥३१ 
विहिं दसरत्तेहिं समुद्दियठ ।णं॑ जर्े डिण्डीर परिद्वियठ ॥४॥ 
तिहिं दसरत्तेहिं धुब्वड धडिड । ण॑ सिसिर-विन्दु कुट्ुमें पढिड ॥॥ 
दसरसें चडत्थएँ वित्यरिड | णावह पवलक्ुर. णीसरिउ ॥६॥ 
पश्ममें दसरतें जाब बलिउ।,णं सूरण-कन्दु चउप्फलिड ॥७ा 
दस-दसरत्तेंह. कर-चरण-सिरु। वीसहिं णिप्पण्णु सरीर धिरु॥८॥ 
णबमासिड देददोँ णीसरिउ । बडुन्तु_ पढीवउ बोसरिड ॥ह॥ 


घत्ता 
जेण दुयारें आइयड जो त॑ परिहरेंबि ण सकह। 
पन्तिहिं जत्त वइ॒ध्ु जिंह भवन्‍संसारें भमन्‍्तु ण थक्ूइ ॥१०॥॥ 
[६] 
एंउ जाणेबि घीरदि अप्पणड + करें कइणु जोवदि दृष्परणड ॥$॥ 
घटठगइ-संसारें भमम्तएऐँण । आवन्त जन्‍्त-मरन्तएण ॥२॥ 


एगुणचालीसमो संधि ३१७ 


मुखदेकी, मरते समय फ्रमि खा जाते हैँ | उत्नले रंगवाले, घृणित 
और उच्छिष्ट अधरविम्ब सियार लुंजित फर देते हैं। विश्रमसे भरे, 
फान्तिद्वीन दोनों नेन्नोंकी कौए खण्डित कर देंते हैं। कुनूहूछकजनक 
चह्‌ फेशकलाप भी भयंकररूपसे बिखर जाता है । वह मनुष्य, 
चद्द मुख कमछ, वे स्तन, वह प्रगाढ़ आलिगन--ये जब्र नष्ट होने 
छगते हैं तो छोग यद्दी योल उठते हैं, “छिः छिः कितने घिनीने 
हैं. ये” ॥१-६॥ 

[४] उस वैसे रस, मज्जा और मांससे भरे देहरूपी घरमे 
यह जीव ६ माह रहता है । वहीं पहले नया नाभिकमल ( नरा ) 
उत्त्न द्ोता है । पहला पिंड सम्बन्ध वभी द्वोता है! फिर दस 
दिन वह रुधिर-रूपी जलमें रहता है, ठीक वेसे ही जैसे बीज 
भरतीमें पड़ा रहता है । फिर बीस दिनमें वह और उठता हे, 
मानो जलमे फेन उठा हो, तीस दिनमें वह बुद्बुद्‌ ( बुब्बुक्‌ ) 
थनता है मानो परागमें दिमकण पड़ा हो। चाटोस दिनमें यह 
फैल जाता है मानो नया प्रवछ अंकुर फेल गया हो। पचास दिनमें 
बद्द और पुष्ठ होता है मानो चारों, ओरसे विकसित सूरन कन्द 
हो । फिर सौ दिनमें हाथ, सिर, पैर घन जाते है और बोस दिनमें 
शरीर स्थिर हो जाता है | इस प्रकार £ माहमें जीय शरोर 
( मॉफे उदर ) से निकछता है। और यदता हुआ, यह सब भूछ 
जाता है। (आशय है ) कि जीय जिस द्वारसे आता है बद्द 
उसीफो नहीं छोड़ सकता। जुँपमें जुने हुए तेडोके बैलफों तरह 
भव-संसारमें भटकता हुआ कभी नहीं थकता ॥२-१ था 

[६ ] यद्द समकझर अपने मनमे धीरज रखना चादिएं। ज़रा 
हाथका कड़ा और दर्पण सोदेसों। चार गतियोंसे संझुछ इम 
संसास्में आते-जाते और मरते हुए जीचने जयमें किसे नदी दछाया, 
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जग जीवें को ण श्वावियठ । को गरुभ घाह ण सुआवियउ ॥३॥ 
को कहि मि णाहिं संताबियड | को कहि मि ण आवइ पावियड ॥श॥ 
को कहिं ण दड्डु को कहिं श सुड को कहिं ण भमिउ को कहिं ण यठ 0५ 
कहिं ण विभोयणु कहिं ण वि सुर॒ड । जगें जीवहों कि पि ण बाहिरड ॥द्ष॥ 
तइलोक्कु वि भसिउ असन्तऐँण ! महि सयझ दंड डब्मन्तएँण ॥७॥ 
घत्ता 
सायर पीउ पियन्तएँण अंसुएहिं रुअन्ते भरियड । 
हड्ड-कलेवर-संचर्रेण गिरि मेरू सो वि अन्तरियड ॥५ा। 


[१०] 
अहयइ कि बहु-चविएुण राम । भवे भमिड भयझरें तुहु मिं ताम ॥॥ 
णहु जिह तिद बहु-ख्वन्तरें हिं। जर- जम्मण- मरण- परम्परें हिं ॥२॥ 
सप सीय वि जोणि-सएहिं आय । तुहुँ कहि मि वष्पु सा कहि मि माय ॥३॥ 
नुह्दुं कद्दि मि भाउ सा कहि मि बढ्िणि। तहुँ कहि मि दइउ सा कद्दि मि घरिणि।३ 
तुहुँ कि मि णरएं सा फहि सि सग्गें। लुहु कहि मि महिहिं सा गयण-सरगें॥७। 
तह कहि मि णारि सा कहि मि जोहु। कि सविणा-रिदिहें करहि मोहु हा 
उम्मेट्डु विओोअ-गइन्दएसु । जगडन्‍्तु भमइ जगु णिरवसेसु ॥णा 
जद ण घरिड जिण-वयणहुसेण । तो खज्नइ माणुमु माणुसेण ॥5॥ 
५ घत्ता 
एम भणेप्पिणु वे वि मुणि गय कट्टि मि णहद्कण-पन्धें। 
राम परिद्ठिउ किविशु जिद धणु एक्कु लूएवि स-हस्थें ॥३॥॥ 
[११] 
विरद्ागड- जाल- पलित्त- तु | चिन्तेवएं रूम्यु विसण्ण-मणु ॥१॥ 
सच्चड संसारें ण अत्यि सुहु। सच्चडगिरिस्मेस समाणु दु्ुु॥श॥ 
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डाढ़ सार्कर कौन नहीं रोया, कहो कोन नहीं सताया गया, किसे 
कहाँ आपत्ति नहीं भोगनी पड़ी । कौन जला नहीं और कौन मरा 
हीं । कौन भटका नहीं, कीन गया नहीं, कहाँ किसे भोजन 
नहीं मिला और किसे कहाँ सुरति नहीं मिली। संसारमें जीवके 
लिए बाह्य कुछ भी नहीं हे ! खाते हुए उसने तीनों छोक खा डाले 
और जछ-जल कर सारी धरती फेंक डाली। पी-पोकर समस्त 
सागर पी डाला, और रो-रोकर उसे भर भी दिया। हड्डियों और 
शरीरोंक्े सम्बयसे उसने सुमेरुपबंतकों भी ढक दिया ॥१-८॥ 

[ १० ] अथवा हे रास ! बहुत कहने से कया, तुम भी भव- 
सागरमें अवतक भटकते रहे द्वो | नटकी तरह मानो रूप ग्रहणकर 
जन्म, जरा और मरणकी परम्परामें भटकते रहे हो । वह सीता 
भी सैकड़ों योनियोंमें ज़न्म पा चुकी है। कभी तुम घाप वने और 
बह माँ बनी । कभी ठुम भाई बने और बंद वहन बनी। कभी 
तुम पति यने तो वद् पत्नी चनी । कभी तुम नरकमें थे बह स्वर्गमें 
थी। फर्भी तुम घरतीपर थे तो वद्द आकाशमागमें। कभी तुम 
स्त्री थे तो वह पुरुष थी। अरे रघप्नमें प्राप्त इस बभवमें मुग्ध 
क्यों होते हो।  मद्दावतसे रद्दित यह वियोगरूपी उन्मत्त महा- 
गज सारे संसारमें उत्पात सचा रहा है'। यदि जिन-बचन रूपी 
अद्ुशासे इसे बशमें न किया जाय तो बहद्द सारे विश्यकोंसा 
जाय |? यह कहकर वे दोनों आकाश-+मार्गसे कहीं घछे गये। 
फेपल राम दी कृपणकी भाँति एक, धन हू! ( धत्या और रुपया- 
पृसा ) अपने द्वाथमें लेकर येठे रद्द गये ॥१-६॥ 

[११ | रामका शरीर वियोग-ज्वालामें जल रद्दा था। खिन्न- 
सन दोकर वद्द सोचने छगे, “सचमुच संसारमें मुग्य नहीं है, 
सचमुच संसास्में दुःस सुमेर पर्यंतके यरायर है। सचमुचमें जन्म, 
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सचड॒ जर-जम्मण-मरण-सउठ । सच्चद जीविड  जल-विन्दु-सउ ॥१॥ 
कहाँ घरु कहाँ परियणु वन्धु-जणशु । कहाँ साय-वष्छु कहाँ सुहि-सयणु ॥श॥ 
कहो घुचु मित्तु कहों किर घरिणि । कहों भाय सहोयर कहों वहिणि ॥णा 
फल जाव चाव वन्‍्यव सयण ) आावासिय पायवें जिह सडण! ॥६॥ 
बल एम भणेप्पिणु णीसरिड। रोवन्ठ पडीवड चीसरिड ॥ण॥ 


चघत्ता 


गिद्धणु छक्खण-वम्जियड अण्णु वि वहु-बसर्णाहिं भुत्तड। 
राह भमइ भुअड्ढु जिह धर्णे 'हा हा सीयो भणन्तड ॥दा। 


[१३] 
हिण्डस्ते. भग्य - सठप्फरेंण । वण-देवय. पुच्छिय इलदइरेंग ॥१॥ 
'ख़र्णे ख़ण चेग्रारहि काईं मई । कहें कहि मि दिद्द जद कन्त पहूँ! 0२॥ 
बल एम भणेष्पिणु संचलिउ | तावग्गएँ वण-गइन्दु मिलिड ॥शा 
है. कुझर कामिणि-गइ-गमण | कहेँ कहि मि दिद्व जइ मिगणयण! ॥ शा 
णिय - पडिर्वेण _वेबरारियड्‌ ।जाणइई.. सोयएँ हक्कारियड ॥णा 
कत्थद्‌. दिहईं. इन्दीवरईं | जाणइई.. धण-णयणईं दीददरहईँ ॥छ॥ 
कत्थइ. असोय-तर हंह्वियड | जाणइ धण - वाहा-डोछ्ियड हा 
घणु सयल ग्वेर्सेवि सरल मह्दि | पदछदूड पडीचड दासरदि हण्या 


घत्ता 


ते जि पराइड णिय-भवशु जदहिं अच्छिड भासि छयस्थले | 
चाव-सिल््मुद-मुक-करू चलु पढिड सईं मु वन-सण्डछे॥शा/ 
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जरा और मरणका भय है। और जीवन जल-चुदबुदकों तरह 
क्षणभंगुर है। किसका घर ? किसके परिज्नन और बन्धुज्न; 
किसके माता-पिता और किसके सुघीस्वजन | किसके पुत्र, किसके 
मित्र, किसकी स्त्री, किसका भाई, किसकी बहन, जब तक कम- 
फल है तभी तक वन्धु और स्वजन वेसे ही हैं. जेसे पत्ती पेड़पर 
आकर बसेरा कर छेते हैं | यद विंचारकर राम उठे किन्तु रोते 
हुए बहू अपनी सुध-बुध फिर भूछ गये। राम, विटकफी तरह 
कामातुर होकर हर सीतए कदते हुए धूसने लगे। वह निघन (घन्या 
और घनसे रहित ) छक्खणवर्जित ( छक््मण और गुणोंसे श॒त्य ) 
और चहुब्यसनों ( दुःख और घुरी आदत ) से युक्त थे ॥१-६॥ 
[१२ ] जब भग्नप्राय और स्वाभिमानी रामने बनदेवीसे 
पूछा--“भुमे क्षण-क्षणमें क्‍यों दुखी कर रद्दी हो।। बताओ यदि 
हुमने मेरी फान्ता देखी हो |!” यह कहकर यह आगे बढ़े ही थे 
कि उन्हें एक मत्त गज मिल्ा। उन्होंने कद्दा “अरे मेरी कामिनीकी 
तरद् मुन्दर गतिवाले गज, क्‍या तुमने मेरी मुगनयनीको देखा 
हू १९ अपनी ही प्रतिध्यनिसे प्रतड़ित द्ोफर वद्ध यही सममते थे कि 
मानो सीता देवाने ही उन्हें पुकारा है । फट्टी वद्द नी कमलोंकों 
अपनी पन्नीफे विशाल नयन समर बंठतें, कद्दी द्िलते हुए अशोक 
बचाकों वे यद समझ लेते कि सोनादेबीफी याँद् द्विउ डुल रही 
है । इस प्रकार समस्त धरती और वनको सोज़ करके राम वापस 
भा गये, और यह अपने सुन्दर छतागृदमे पहुँचे । अपना धनुप 
याण (उतारफर) एक और रखकर चद्द घरती पर गिर पढ़े ॥१-घ॥ 


[,४०, चाल़ीसमो संधि ] 


दसरह-तब-कारणु सब्दुद्धारणु -वज्जयण्ण » सम्मय-मरिउ । 
जिणवर-गृण-क्रितणु सीय-सहृत्तणु त॑ णिप्रणहु राहव-चरिड 


ते सन्‍ते गयागसं 


चार-रुचा - रएणं 
असाहणण 
अवाहर्ण 
अवन्दर्ण 
अपुज्जर्ण 
असासर्ण 
शवारणं 
अगिन्दिय॑ 
महन्तयं 
रवण्णयं 


५१] 


घुवर्क 


घीस संताव-पाव-संतासं (१) । 


चंदे. देव संसार-घोर-सोस॑ ॥$॥॥ 


] कसाय-सोय-साहर्ण ॥२॥ 
3 परमाव-साय-बाहणं ॥रे॥ 
॥ तिलोय-छोय-वबन्दर्ण ॥४॥ 
। सुरिस्दराय-पुम्ज्ण ॥७॥ 
॥ तिलोय-डेय-सासणं ॥६॥ 
। अपेय-मेय - बारण ॥७॥ 
) जय-प्प्ु अणिन्दियं॥८ा) 
। परचण्डन्वम्महन्तयं ॥६॥ 
॥ घणालि-बार-वण्णयं ॥१०॥ 


.*घत्ता 


सणि-सुब्बय-सासिड सुदद-गइ-गामिउ ठ॑ पणवेप्पिणु दिढ-्मणण 
*पुणु कद्ठमि महब्वलु खर-दूसग-वलु जिह आयामिड छवखणेंग ॥ 4॥ 


ग् 


:हिय एंत्तह बि७ सीय एत्तहें वि विओड महन्तु राहवे । 


(श्] 
डुवइ 


हरि एत्तह विभिडिउ एत्तहें वि विदादिउ मिलिउ आाहवे) 494! 
लाव सेतल्यथु भीसावणे वणे। एक्मेक-हकारणे 
कुरड-दिट्वि -क्यणुब्मडे भडे । चिरइए महा-विन्यडे 
बावरन्त ४ सय-सासुरे.. मुरे । जृज्जरज्ष - पहराउरे 
असि-सबाहु-पडियप्फरे.. फरे । जम्पमाण-कडुअक्खरे 


रणे रा 
थडे रत 
उरे ॥जा 
खरे ॥णा। 


रे 


चालीसवीं सन्धि , 


( फिर कवि निवेदन करता है. कि ) अब उस राघवचरितको 
सुनिये लो दशस्थफे तपका कारण, सत्रका उद्धारक, वद्भवणके 
सम्यकत्वसे परिपूणे, जिन-वस्के कीतेनसे शोमित और सोताके 
सतीत्वसे भरपूर है. | है 

[१] मैं कवि ( रवयम्भू ) शान्‍्त और अठारद प्रकारके 
दोपोंसे रहित बुद्धिके अधीश्वर मुनिमुत्रत ज्ञिनकों श्रणाम करता 
हैं। बेद, कपाय और पापोंके नाशकता, सुन्दर कान्तिसे परिपृ्ण 
सवारी आदिसे रहित, माया और प्रमादके वंचक, दुप्टोंसे 
अपूज्य और सुरेद्रोंसे पूज्य है. | चह्‌ उपाध्यायसे रद्दित होकर भी 
ब्िलोकके विदग्धोंके शिक्षक हैं। वह वारण रहित द्ोकर भी 
सद्य मधु आदिके निपेघकर्ता हैं। निन्‍्द्रा रहित और जलितेन्द्रिय, 
मद्दान्‌ प्रचण्ड कामके संद्धारक और सुन्दर निधियोके अधिपति 
हैं। मैं ऐसे उन शुभगतिगामाी मुनिमुत्नत स्वामीको प्रणाम करता 
हैँ। अब में हृदसकल्प धोकर इस बातको बता रा हूँ कि छद्मणने 
किस प्रकार खरदप्णफो मारा और उसकी सेना पराम्त 
की ॥१-१ ॥॥ 

[२] यहीं ( इस भसंगम ) सीतादेवीका हरण हुआ, यहीं 
रामको बियोग दु् सदन करना पड़ा, यहीं जटायुका घोर युद्ध 
हुआ, यहीं विराधित विद्याधरसे भेंट हुई । इस समय उस भोपण 
चनमें भयंकर युद्ध ही रहा था। सुमंठ एक दूसरेफों लठकार 
रह थे। थे अत्यन्त ऋूर और विकद हृष्टिसे उद्धठ थे। बहुत यहे- 
घड़े दछ यने हुए थे, आकमणशील, भयसे भयंकर रौद्र ज़ेजेर अंग, 
और पाोसे भरे हुए थे । तल्यार सद्दित द्वाथ इधर-उघर फटकर 
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दलिय-कुम्म-वियलजड्ञए_ गए। सिरु धुणाविए आहए हुए वद्षा 
रुहिर-विन्दु-चच्चिकिए ,.. किए । साथरे व्व सुर-मन्थिए यरिए हज 
छुत्त-दण्ड - सय-खण्ड - खण्डिएु ! हडडु - रुण्ड - बिच्चड-मण्डिए ॥प्पा 
तहिं. महाहवे. घोर-दारुणे | दिदुढ वीरू पहरन्तु साहणे ॥ध्ा 


घत्ता 


तिछु तिल कप्परियई उरे जन रियईं रचतच्चुईं फुरियाणणईूँ । 
दिद्वईँ गर्मीरईं सुदृद-सरीरईं सर-सल्डियहं सवाहणई ॥१०॥ 


[३] 


दुबई 


को वि सुभड स- तुरझ़मु को वि सजाणु सहिलओ है] 

को वि पढन्तु दिदूडु आयासहाँ छक्खण सर-विरल्लिओ ॥१॥ 
भडो को वि दिद्दो परिच्छिन्न-गत्तो । स-दन्ती स-मन्ती स-चिन्धो स-छत्तो॥२॥ 
भडो को वि वावच्च-भदलेहिं मिण्णो। भटो को वि कप्पदुदुमों जेम छिण्णो॥शा। 
भड़ो को वि तिकखग्ग-णाराय-विद्धो। मह-सत्थवस्तों ब्च सस्पे्िं विद्वो,॥४४ 
भडो को वि कुद्धाणणो विष्फुरम्तो | मरन्‍्तो वि हककार-डक्कार देन्तो ॥५॥ 
भडो को वि भिण्णो स-दैहो समत्थो । पमुच्छाविओो को वि कौवण्ड-हस्थों ॥६॥ 
मुभोको वि कोबुब्भडो जीवमाणो | चल्चामर-च्घोद - विज्जिम्नमाणो ॥णा 
चसा-कद्मे महवे को विखुच्ो। सलन्तो बलन्तो णियन्तेहिं गुत्तो !झ0 
अड्दो को वि भिण्णो खुरुप्पेदिं एन्‍्तो । शियस्तो कुसिद्धो ब्व सिद्धि ण पत्तों ॥ध्वा 
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पड़े थे। वे तीन्र और कठोर शब्द वोछ रहे थे, हाथियोंके शरीर 
विकलांग थे । उनके कुम्भस्थर दृट फूट चुके थे।सिर फूटनेसे 
अश्व भी आहत हो उठे थे | रक्तरंज्ञित वह युद्ध, समुद्रमें हुए देव 
मन्थनकी तरह जान पड़ता था। छत्रों और ध्वज़-ण्डोंके सौ-सी 
डकड़े हो चुके थे । हड्डियों और धड़ोंसे सण्डित उस भयंकर युद्धमैं 
लक्ष्मण सेनापर प्रहार करता हुआ दिखाई दे रहा था। योघाओंफे 
शरीर सवारियों और वाणकी अन्नीकोंसे सह्दित थे | उनकी बोटी- 
बोटो कट चुको थी। वक्षस्थल जजेर थे। रक्तरंजित ध्वज्ञाएँ 
काप रही थीं ॥१-१०॥ 

[३] स्वयं कुमार छच्मणके तीरोंसे आहत होकर, कोई योधा 
अश्व सहित और कोई यान सहित खण्डित हो गया या। कोई 
आकाशसे गिरता हुआ दिखाई दें रहा था। कोई योघा गजयंत्र 
( अंकुश ) और चिह्कके साथ छिन्न शरोर दीख पड़ा । कोई योधा 
बावल्ल औए भालोंसे विधकर पड़ा हुआ था | ,कोई कल्पद्गुमकी 
तरह छिन्न-मिन्न हो गया था । कोई योधा तोखे तोरोंसे विद्ध हो 
डठा | बड़े-बड़े अस्लोंसे सम्पन्न द्वाने पर भी कोई योघा वन्दी बना 
डिया गया। कऋ द्व होकर कोई सुभट कॉपता और मरता हुआ भा 
गरज रहा था। कोई समथ योघा सशरीर ही छिन्न-भिन्न हो 
गया। फोई योधा द्वाथमें घनुप-तोर लिये हुए ही मूर्धित द्ोकर 
गर पड़ा । क्रोघसे उद्भट फाइ याधा, चनच्वछ चमराको शोभासे 
ऐसा चमफ रहा था कि मृत भी जीवित छूग ग्हा था | कोई योधा 
मांस-मज्जाको धनी फौचड्में धेंस यया। कोई गिरता पड़ता, 
अपनो ही आँतोंमें छिप सा गया । आता हुआ कोई भट मुरपोंसे 
छिन्न-भिन्न दो गया | कुसिद्धकी तरह नियंत्रित होने पर भी, वह 
सिद्धि प्राप्त नहीं फर पा रहा था। लद्मणके तीरोंसे आइत, 
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चत्ता 
छक्‍्खण-सर-भरियड* अदूधुन्वरियड खर-दूसण-वलु दिदुदु किह । 
साहारु ण वन्धई गमणु ण सनन्‍्धइ णवलछड कामिणि-पेम्मु जिह ॥३ था 
[४] 
डुवइ 
परधण-परकलत्त-परिसेसहुँ परवल-सण्णिवायहुँ। ४ 
पक्कें टकखणेण विणिवाइय सत्त सहास रायहु' ॥१॥ 
जीयन्तएँ.. अद्धएं.. वइरि-सेण्णें। अद्धुएं दकवद्धिएँ महि-णिसण्णे ॥२॥ 
तहिं अवसरें पवर-जसाहिएण । जोकारिउ विण्दु विराहिएण ॥शा 
'पाइकदों बद्द पएहु कालु । हें भिच्चु देव तुहँ सामिसाल ॥४॥ 
कहिओ सि आसि जो धारणेहिं। सो छव्खिओ सि सई लोयणेहिं ॥५॥ 
ते सहर भणोरह अज्जु जाय ।जं दिद्व तुदारा वे वि पाय ॥ह्ा 
णगिय-जणणिह हरे गब्भत्थु जइड । विणिवाइड पिड महु तणड तइउ ॥७॥ 
सह ताप महु॒ पाइक्क-पवरु । उह्ा्ड.. तमछड्वार-णयरु ॥८॥ 
ते समर - महब्भय - भीसणेहिं। सहुँ,पुव्व-बइरु खर-दूर्सणेहि! ॥8॥ 
घत्ता . 
जय-रच्दि-पसाहिड भणइ विराहिड 'पहु पसाड महु पेसणहों। 
तुहँ सर भायामदि रणउहें णामहि हुँ अस्मिदर्सि दूसणहों” ॥4णा 


[«] 
दुचइ 
त॑ णिमुणेवि वयणु विज्ञाइद मम्भीसिडे कुमारेणं । 
“वइसरू ताव जाव रिउ पाइमि एफ सर-पद्ारेंग ॥॥॥ 
छू सेण्णु. सर-दूसण-बेरड । वाणहिं करमि अख्त ं विवरेरठ ॥रता 
मम साइज सन्‍पह सदस्य । लायंमि. सम्बु-कमारहों पन्‍यें तशा 
मुज्कु वि जम्म-भूमि दरिसावमि । तमलड्धार-्णयर भुज्नावर्मों तशा 
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खर-दूषपणकी अधड्बरी सेना कामिनीके नव प्रमकी तरह जान 
पड़ती थी | क्योंकि न तो वह ( नधछ प्रेम और सेना ) जा ही 
पाता था और न ढाठस ही बाँध पाता या ॥-हना 
[४ ] इस प्रकार दूसरेके घन और झ्लीका अपदरण करने- 
बाले, शत्रु सेनाओम तोइ-फोड़ करनेवाले सात हज़ार योधा 
राज़ाओंको . अफेले छब्मणने ही भमारफर गिरा दिया। इस प्रकार 
आधों सेनाके धराशायी हो जानेपर जब आधी सेना दी शेप बची 
तो परम यशस्वी विराधितने कुमार छह््मगका अभिनंदन फरते 
हुए फद्दा--“हे. देव, आज अवश्य ही आप मेरी रक्षा करें, आप 
भेरे स्वामी हैं. और में आपका अनुचर | चारण मुनियेनि जो कुछ 
भविष्यवाणी की थी उसे में आज अपनी आँखोंसे सच होता 
डुआ देख रद हैं। आज़ मैंने आपके रणयुगलफे दशंन कर 
डिये। जब में अपनी माताके गर्भम था तभी इसने ( खरन्दूषणने ) 
मेर पिचाफा वध कर दियो था | और साथ ही उत्तम प्रजास सद्दित 
मेस तमलंकार नगर भी छीन छिया। इस प्रकार इस महदा- 
समरमें सर-दृषणसे यहुत पुरानी शत्रुता दे ।/? विजय-छूदमोफे 
इच्छुक विराधितने और भी कह्दा, “झुक सेवकपर प्रसाद करें। 
आप युद्ध मुसमें जाकर सरसे छड़कर उसे नत करें और तबतक 
में दूषणसे निपटता हैं? ॥१-२णा 
५ ] विद्याधर विरशाधिदके वचन सुनकर छुमार छद्मणने 
उसे अमयदान दिया। उसने फटड्दा--/जबतक म॑ एक ही तीरसे 
शय्रुड्ी सार मिराता हूँ तयतक सुम यहीं वेठो । परदूपणकी सेभा 
को में आज़ दे अपने तीरोंसे सितर-वितर करता हूँ । और पताका, 
यादन, राजा, गज्ञॉफे साथ समौदझो शम्बूक फुमार्फे पयपर प्रेपित 
फिये देता हूँ। नुम्दें मैं अपनी जन्मभूमिके दशन फरा दूँगा। मैं 
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हरिन्वयर्णाहं हरिसिड विज्जाइरू । चल्णहिं पडिउ सीसें लाएँवि कर ॥५॥ ' 
त्ताव खरेण समरें गणिच्बूढें | पुच्छिट मन्ति विमाणारूढे ॥ह॥ 
“दीसइ कवणु एडु बीसलथठ | णरू पणमन्तु कियक्षलि-हत्यड ॥णा 
चाहुवलेण चलेण_ विवलियिउ । णं खय-कालु कियन्तहों मिलियड! ॥फा॥ * 
पभमणई मन्ति विमारणे पहद्दड । “कि पहँ वइरि कयावि ण दिद्वुड ॥६॥ 
घत्ता 
णामेण विराहिड पवर-जसादहिउ वियद-वच्छु थिर-थोर-भुठ । 
अशुराद्या-णन्दशु स-वछ स-सन्दणु ऐुँहु सो चन्दोभरदों सुउ! ॥०॥ 
[६६] 
दुबई न 
मन्ति-णिवाण विहि मि अवरोप्परु एू आलाव जावेंदिं। 
विण्हु-विराहिएहिं कायामिड पर-वछ सयल ता्वेदिं॥१॥ 
तो खरो$रिमहणेण । कोक्किओ जणइणेण ॥२॥ 
छत्तदे स-सन्दर्णण ) सो5्णुराह - जन्दणेण ॥३४ 
शराइवे. समत्यएण । चाय - बाण-इत्यएण ॥४॥ 
गुक्ष-बण्ण - छोयणेण । भीसणावलोयणेण.. #डए 
, कुम्मि-कुम्म-दारणेण । धुख्ब-चइर - कारणेण ॥६॥ « 
दूसणो जसाहिवेण | कोकिभो विराहिएण ॥णा 
णहु वे(१)इओ इयस्स । चोइओ गओ गयस्स ॥5॥ 
वादहिओ रहो रहस्स | घाइओ णरो णरस्स ॥8॥ 
घत्ता 
स-्गुद-स-सण्णाइई कवय-सणाहई  सप्पदरणईं स-वादणई । 
गिय-वहर सरेप्पिणु दृ्ारेप्पिणु सिद्धियईँ थेण्णि मिं साइणई ॥१०॥ 
(७ ] 
की दुबई 
सेण्णडों मिद्विड सेण्णु दूसणद्दों विराहिउ सरहों लक्‍्पणों । 
इय पड़ पदइ सूर किए कलयतलु गर-गग्भीर-भोसणों ॥49 
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भी तसलंकारनगरका उपभोग करूँगा |” इस भ्रकार लक्ष्मणके 
आश्वासन देनेपर विद्याधर विराधित प्रसन्न हों उठा। वह सिर 
मुकाकर, चरणोंमें मत हो गया | इसी बीच, थुद्धसे निपटनेपर 
खरने अपने मंत्रीसे पूछा कि “यह कौन है कि इस प्रकार एक दम 
निराकुड होकर और हाथमें अंजलि लेकर ( छक्तमणको ) प्रणाम 
कर रहा है'। वह बाहुबछि ( विराधित ) छक्ष्मणसे उसी श्रकार 
जा मिला है ज्ञिस प्रकार क्षयकाल जाकर कृतान्तसे मिल जाता 
है ।” इसपर, विमानमें चठे-बेंठे ही मंत्नीने कहा कि “क्या आपने 
अपने शत्रु विराधितको नहीं देखा । श्रवछ यशस्वी विशालबाहु 
वह, अनुराधाका पुत्र बिराधित है. । रथ और अपनो सेना लेकर 
चह, चंद्रोदरका पुत्र है? ॥१-१०॥ 

[६ ] राजा खर और मंत्रीमें अब इस प्रकार बात-चीत हो 
रही थी तभी छत्मण और विराधितने मिलकर शब्रुसेनाकों घेर 
डछिया । अरिद्मन छच्मणने खरको ढलकारा और विद्याधर बिरा- 
घितने रथ बढ़ाकर दूपणको । सचमुच युद्धमें समर्थ, हाथमें धनुप- 
बाण डिये हुए, आरक्तनयन, गज कुमंस्थडोको बिदीण करनवाढा 
चह ( विराधित ) देखनेमें अत्यन्त भयंकर हो रहा था। अपने 
पूर्व चरका स्मरणकर उसने दृषणको ( छलकारकर ) चुनीती दी । 
चस, अश्वपर अश्य और गजपर गज प्रेरित कर दिये गये रथपर 
ग्थ हाँफे जाने छगे । और योधापर योधा दीड़ पड़े | इस प्रफार 
दोनों ही सेनाएँ एछ दूसरेके निकट जाकर आपसमे लड़ने छगीं। 
ये दानों दी सेनाएँसगुड ? संनद्ध कबच आयुध और याहनोंसे 
परिषृण थीं ॥१-१८॥ 

[७ ] उस तुमुल युद्धमें सेनासे सेना भिड गई। विशधित 
दूपणसे, लक््मण सरसे मिड़ गये । पटन्पटद्ट बज उठे; सूर्योका 
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तहिं रण-संगर्मे । बुण्ण - तुरक्षम ॥रए॥ 
रह-गय-गोन्दलू । वजिय - मन्दकू ॥हे॥ 
भड -+ कडमहण। सोडिय-सन्दर्ण हशा 
णरवर-द॒ण्डिएँ । किय-किलिविण्डिएँ ॥ 
वाला - छश्विण । रह-सय-खश्निएं ॥्षा 
तहिं अपरायण | खर - णारायण ॥णा 
भिडिय महब्वछ। वियड - उरत्थल ॥ या 
ये वि समच्छुर (वे वि भयझर ॥8॥ 
ये वि अकायर । वे ति जसायर ॥१०॥ 
थे वि महव्भड । वे विअणुद्मड़ ॥११॥ 
वेबि धणुद्धर । वेण्णिविदुद्धर ॥ रा 


: चत्ता 


वेण्णि वि जस-लुद्धा अमरिस-कुद्धा तिहुयण-मन्न समावडिय ॥ 
अमरिन्द-दसणण विप्फुरियाणण णाईं परोप्पर अब्मििय ॥१३।॥ 
[रू] 
दुबई ! 

ताम जणइणेण अद्धेन्दु दिसज्लिउ रणें भयइरो। 

ण खय-कार्ल कालु उद्धाइड तिहुअण-जण-खयइरों ॥१॥ 
संचत्ल _ चाणु । णइयल - समाणशु ॥२॥ 
रिउ-रहहों. हुकक | खरू कह्ट वि खुक्क ॥३॥ 
सारद्दि वि भिण्णु । घय-दण्डु छिण्णु ॥४॥ 
धणुद्रु वि भग्यु | कय यि ण रूग्गु एछा 
पाडिड विमाणु। विज्एं. समाण ॥६॥४ 
खसखझ विरहु जाउ। थिड भसि-सद्दाउ ॥७॥ 


घाइड तुरन्तु | मुह - विष्फुरन्तु ॥स्या 
एत्तह ब्ि तेण। णारायणेण ॥8॥ 
दे सूरद्ासु । किठ करें पगासु ॥$०ा 


अव्मिद ये वि। असिवरदें लेवि ॥११॥ 
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मीपण और गम्भीर कक होने लगा । अश्वोंके मुख ऊपर थे । 
रथ और गजोंकी भौड़ मची थी ! ढोल वज रहे थे। योधाओंका 
संह्दार होने छगा । रथ मुड़ने छगे। नरवर ध्वस्त हो रहे थे । केश 
धसोटे जा रहे थे | सैकड़ों स्थ यहीं खच गये थे । इस प्रकार इस 
यद्धमें अपराजित कुमार लब््मण और खरमें मुटमभेंड़ हो रही थी । 
दोनोके उर विशाल थे, दोनों मत्सरसे भरे हुए भयह्वर हो रहे थे । 
दोनों दो घीर यशकी आकांक्षा रखते थे! दोनों ही उद्धव ओर 
धमु्धारी थे। दोनों ही यशके छोभो, अमर्शसे क्ुद्ध और त्रिमुवन- 
मन्ल थे। वे ऐसे भिड़े मानो दशानन और इन्द्र ह्वी भिड़े” 
हो ॥१-१३॥ 


[६] तब छूइमणने भयद्गर अधचन्द्र तीर छोड़ा वह तीर मानो 
तीनों छोकोंको क्षय करनेवाल्य क्षयकाल ही था। आकाशतढमें 
सर्गता हुआ वह तीर खरके रथके निकट पहुँचा। सर लो किसी 
प्रफार बच गया, परन्तु उसका सारथि और ध्यजदण्ड छिन्न-भिन्न 
है। गये | उसका धलुप भी डुकई-ठुकड़े हो गया । किसो तरदद वद्द 
तोर इसे नहीं छगा | विद्या सदित उसका रथ सण्डित दो गया । 
अय ग्पर विर्थ द्दा गया; केंचछ उसके दहायथम तलबार था। तब 
त्तमतमाफर दाड़ा | यह दृसकर भसारायण लक्ष्मणन ने भा सूयद्वास 

ख्ष्ट्ग अपने द्यायम ले डटिया। अय उत्तम साद्वास इनम इन्द्र दान 
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घत्ता है 
णाणाविह-थार्णहिं णिय-विण्णाणें हिं चावरन्ति असि-गहिय-कर । 
कसणड्य दीसिय विज्ज-विहूसिय ण॑ णव-पाउसें अम्बुहर ॥$र॥। 
| 
दुबई 
हत्थि व उद्ध-सोण्ड सोह व रूदगूल-बलसा-कन्धरा। 
णिट्‌ठुर महिहर च्व अइ-खार समुद्द व शहि व दुद्धरा ॥4॥॥ 
अब्मिष्ट थे वि सोण्डोर बोर। संग्राम - थीर ॥रा। 
एव्थन्तरें... अमर-वरक्षणाई । हरिसिय-मणाहई ॥रेा 
अवरोप्पर. वोह्ालाव हूय । 'कहों गुण पहुयोवाशा 
ल॑ णिसुणणंचि कुवलय-णयणियाएँ | ससि- बयणियाएँ ॥णा। 


»गिव्मच्छिय अच्छर अच्छराएं । बहु-मच्छराएँ ॥६॥ 

“खरु मु वि अण्णु कि को विसूर। पर-सिमि-रचूरु ॥णा 

अण्णोक्क पंजग्पिप तदखणेण । “सहुं लछवखणेण ॥८ाा 

खरु गदहु किह्द किजइ समाणु ॥ जो अघड़माणु ॥६॥ 

एल्थन्तरें. णिसियर-कुल-पहवें । खर पहउ गांव ॥३०॥ 
घत्ता, 


कोबाणल-णालड कट़ि-कण्टालड दुसण-सकेसरु भहर-दुलु । 
महुमदण-सरग्गें असि-णहरग्गें सुण्टवि घक्तिउ सिर-कमल ।११ 
[१९०] 
हाँ हुबई 

छुत्तई 09:25 विणिवाइड_ णिसियर-सेण्ण-सारणो | 
एत्तई दूसणेण_किउ विरहु विराहिड विण्णि बारओं ॥॥ 
छुट्ु छुदु समरें परश्ििउ साहणु । रदहद- गय- घाइणु ॥श) 

धुदु झुडु जीव-गुद्दि आयामिउ । पर-बल-सामिड ॥इ्त 
शुद्दु छुदू चिहुरह इर्थु पसारिड । कद्ट विण मारिउ ॥श॥ 

ताव खरदों सिरु खुर्देंवि सट्टाइड | छक्सणु घाइड ॥डा 
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लगा। हाथमें खड़ग लिये हुए दे नाना स्थानों से' अपनी पैतरेबाजी 
दिखाने छगे | श्याम (गौर ) बण वे दोनों ऐसे जान पड़ते थे 
भानो भव वर्षागम कारूमें विजछोसे शोमित मेघ हों ॥१-१श॥ 

* [६] बे दोनों ऐसे छगते थे मानी सूँड उठाये हुए हाथी हों 
या पीठपर पूँछ छहराये हुए सिंह । परवेतकी तरह निष्ठुर, समुद्रकी 
तरह खारे, और सपंराजकी तरह दुधर हो रहे थे। युद्गधीर वे दोनों 
बार आपसमें भिड़ गये | इसी बीच आकाशर्म देवबाछाएँ प्रसन्न 
होकर आपसमें वात-चीत करने छगीं | एक बोछी-/“बताओ, किसमें 
अधिक गुण हैं ?” यह सुनकर, चन्द्रमुखी और कमढनयनी दूसरी 
आप्सराने सत्सरसे भरकर उसे मिड्कते हुए कहा-- भरे युद्धमे 
शब्रु-शिबिरको खरको छोड़कर दूसरा कौन चकनाचूर कर सकता 
है ।” इस अवसरपर कई अप्सराओंने कहा--“भरे लक्ष्मंणके 
साथ इस खर ( गघे ) की तुलना क्‍यों करती हो । उसकी तुलनामें 
खर तो एक दम निकम्मा है” इतनेमें खर कण्ठमें आंहत हो 
उठा । रूच्मणके तीरोंकी नोक ओर सूयहास खड्यके नखाभसे खरका 
सिरकमल तोइकर लक्ष्मणने फेंक दिया। कोपामि? उसकी मृणाल 
थो। युद्धसे कटकटाते उसके दाँत पराग थे। और अघर 
पत्त ॥१-११॥ 

[ १० ) जिस समय कुमार लद्मणने निशाचर-्सेनाके सार 
श्रेष्ठ खरकी मार गिराया उसी समय विराधितको दूपणने रथ- 
विहीन कर दिया । उसको सेनो रथ, गज और वाहनोंके साथ 
शीघ्र ही पराजित होने छगी | इस प्रकार शत्र-सेनाका स्वामी 
जीते जी पकइ्ट लिया गया । हाथ फैलाकर उसने विराधितके बालू 
पकड़ लिये, किसी प्रकार उसे मात भर नहीं । इसी वोच खरका 
सिरकसछ काटकर रूदमण उस ओर दौड़े जहाँ” विराधित था ) 
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णिय-साहर्ण अम्मीस करन्तउ ।रिड ,कोकन्तञ ॥ढ्की 
दूसण पहरु पहरु जद सक्कहि । अहिमुहु थक्हि ॥७॥ 

ते णिश्ुणेदि वयणु आरुद्ठड़ ॥ चित्त दुद्दुड | , 
चलिउ णिसिन्दु गइन्दु व सीहहों। रण- सब- छीहही ॥8॥ .*+ 


चत्ता 


दससन्दण-जाएं वर-णाराएं वियंड-उरस्थल विदूधु भरि। 
शेवा-जल-पाह मयर-सणाहें णाईं वियारिड विन्माइरि ॥१०॥ 


ह [१४] 


हुबई 
». शद्धुअ - पुस्चु - दण्ड + वेयण्ड - रसम्तय-मत्त-वाहणण । 

पाडिएूँ अतुल-मन्नें खरें दूसर्ण पडियमसेस-साहणं॥१॥ 
सत्त सद्दास भिडन्तें मारिय। दूसणेण सहुँ सत्त वियारिय ॥२॥ 
चडद॒द्द सहस णरिन्दहुँ घाइय । णं कप्पद्दुम ध्व विणियाइय ॥३॥ 
सण्डिय मेइ॒णि णरवर-दत्ते हिं। णावइ सरय-लूब्धि सयवत्तेंदिं॥४॥ 
कत्यद्‌. रत्तारत्त पदीसिय। णाई विलासिणि घुस्तिण-बिहुसिय ॥णा 
तो एव्थन्तरें रह-गय-वाइणें। कलयछ घुट्द पिराहिय-साइऐ ॥६॥ 
दिण्णाणन्द-मेरि अणुराएँ । रणु॒ परिभश्चिड दसरह-जाएँ ॥णा 
“चन्दोभर-सुभ महु करें बुत्तक । ताम महाहयें अच्छु मुद्दत्तद ॥प॥। 
ज्ञाव शवेसमि भाइ महारउ | सं बहदेहिएं. पाण-पियारडं ॥६॥ 
मं चत्ता 
गर-दूसण भारे वि जिणु जयकारें वि छव्खणु रामहोँ पासु गड । 
ण॑ निहुभणु घार्दि जम-पहें छाए वि काल किपन्तदों सम्सुडड ॥4 ० 
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अपनी. सेनाको अभयदान देकर और शन्रुको ललछकारते हुए उन्होंने 
फहा--“दूषण, सम्मुख मैं हूँ, यदि सम्भव हो तो सुपर प्रहार 
करो |? यह दुष्ट वचन सुनते ही दूषण भड़क उठा। शतनशत 
युद्धों में प्रदोण दूषण छच्मणके सम्मुख वैसे ही आया जसे सिंहके 
सम्मुख गज़ आता है.। छद्मणने उसे भी तीरसे आहत कर दिया। 
मान्तो मगरसे सहित रेवा नदीके प्रवाहने विन्ध्याचछको ही विदीण 
कर दिया हो ॥१-१०। 


[११] इस प्रकार अतुल वछी खर और दूपणका पतन होने 
पर, उसकी सेमाकों भी पराजित होमा पड़ा । उसकी पताकाएँ उड़ 
रही थीं। और रणतूयसे उनन्‍्मत्त उसके वाहन थे । सात हजार * 
सैनिक तो पहले ही मारे जा चुके थे, अब शेप सात हजार दूपणके 
युद्धमें काम आये । इस वरह छुछ मिलाकर उसने चोदह हजार 
राजाओको ऐसे साफ कर दिया मानो कल्पवुक्षुकी काट दिया हो। 
( उस समय ) नरबरोके छत्रोसे पटी हुई धरती ऐसी मालूम होती 
थी मानो कमल-द्लोंस युक्त शरदू-छद्तमी हो। कहीं पर रक्त- 
रखित धरती - फेशरसे अलूंकंत विछासिनीकी वरह दीख पढ़ती 
थी | इसनेमें रथ, यज, घाहनवालोी बिराधितकी सेनाने कडकल 
शब्द किया छच््मणने भी अनुरागसे आनन्दकी भेरी बजवाकर 
यरुद्धफी परिक्रमाकर बिराधितसे कहा--“जब तक मैं सीता-सहित 
अपने भाईको खोजता हूँ तक तक तुम यहीं पर रहो।” इस 
प्रकार खर, दूषणका वधकर, और जिनवरकी जय वोलकर छच्मण 
रामके निकट ऐसे गये मानो काछ ही त्रिभुवनका घातकर और 
डसे यमकछे पद्पर पहुँचाकर ऋृतान्तके पास गया हो ॥१-१०ा। 
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हलहरू. लक्खणेण लऊूक्खिजह सीया-सोय-णिव्सरो । 
घत्तिय तोण-बाण महि-मण्ड्े कर-परिचत्त-घणुदरो ॥१॥ 
विभोय - सोय - तत्तओं | करि च्व भग्ग-दग्तओ ॥२॥ 
त्तरु ब्व छिण्ण-डालओ | फणि व्व गिप्फणालओ ॥३॥ 
गिरि ब्व वम-सूडिओ | ससि ब्व राहु-पोंडिओ ॥४॥॥ 
अपाणिड ब्य मेहवो | चणे. विसण्ण-देहओ |॥था। 
घद्ो. सुमित्ति-ुत्तिणं | पपुस्छिओ तुरन्तिर्ण ॥६॥ 
'ण॒ दीसए विहद्ओ | स-सीयओ कहिं गओ' ॥७॥ 
सुणेवि तस्स जेम्पियं | तसविखियं ण ज॑ पियें ॥८॥ 
बंणे विणद्ध जाणई। ण को वि. वत्त ज्ञाणई ॥६॥ 


» घत्ता 
जो पक्खि रणे$ज्नउ दिण्णु सह्देजउ सो वि समर संघारियठ । 
फेणावि पचण्डें दिढ-भुअ-दण्डें णेवि तरूप्पएं. मारियड ॥१०॥ 


[१३] 3 


डुब३ 
ए आलाव जात्र वट्टन्ति परोष्परु राम-लक्खणे। 
ताव विराहिओ वि वरू-परिमिउ पत्त तदिं जि तकखणे 0१॥ 
तो ताव _ कियअलि-इत्थएण । महिवीदीणामिय_ - मसथएण ॥र॥ा 
बलएुड णमिंड विज्ञाहरेण | जिणु जम्म्ें जेम, पुरन्दरेंग ॥शे॥ 
आसीस  देबि गुरुमल्हरेण | सोमित्ति पपुच्छिड  हलहरेण ॥ण॥ 
सहुँ सेण्णे पगमिड कबणु एहु।णं तारा-परिमिडइरिणदेहु' ॥७॥ 
त॑ चयणु सुणेष्पिणु पुरिस-सीहु॥ थिर-धोर-मदाभुभ - फलिह-दीहु ॥६॥ 
सब्मायें रामदों कहद एस । “चन्दोयर-णन्दणु .पुहु देव एण। 
खर-दूसगारि स॒ह॒॒ परम-मित्त | गिरि मेरू जेम यिर-थोर-चित्तः ॥८ा 
तो एम पसंसेंवि सतखणेग | (दिय ज्ञागई! अग्सिउ छश्खणेग ॥8॥ 
घत्ता रू 
कहें कुद्दें छग्गेसमि कद्दि मिं गवेसमि दइवें परम्मुदे कि करमि । 
बलु सीया-सोएं मरह विभोएं एण मरन्‍्ते हु मरमिं ॥१णा 
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[९२] लरक्मणने जाकर देखा कि राम सीताके वियोगमें 
दुः्खसे परिपृण हो रदे हैं । धनुप तीर और तूणीर, सभी कुछ हाथ 
से छूटकर धरतीपर पड़ा है| वियोगके शोकसे आकुछ राम, ऐसे 
ही म्लान शरीर हो रहे थे जसे भग्नदन्त गज, छिन्नशाखा वक्त, 
फणरहित सप, वज्ञ पीड़ित पवेत, राहुप्स्त चन्द्र, और जंछ-राहित 
मेघ मलिन होता है तुरन्त ही लक्ष्मणने रामसे पूछा--“भरे 
जटायु दिखाई नहीं देता, सीताके साथ बह कहाँ गया !” यह्‌ 
सुनकर रामने जो कुछ कहा, लद्मगको बहू किसी भी प्रकार अच्छा 
नहीं लगा । उन्होंने कद्द--'सीता बममें नप्ट हो गई, मैं अब 
और कोई बाव नहीं जानता” तथा जो अजेय पक्षिराज जदायु 
था उसका भी रणमें संहार हों गया-किसी दृढ़ बाहु और 
प्रचंडवीरने उसे घरतीपर पटक दिया ॥|१-६॥ 

[१३ ] इस तरह गम और छक्षाणमे बातें हो ही रही थीं, 
तभी अपनी गिनी-चुनी सेना लेकर विराधित वहाँ आया। हाथोंमें 
अंजलि लेकर और पीठ तक माथा मुकाकर विद्याधर विराधितने 
रामको वैसे ही प्रणाम किया जैसे इन्द्र जन्मके समय छिनेन्द्रको 
प्रणाम करता ह्टे । नि्मेछ रामन भी उस आशोवाद दृकर छतच्तमण 
से पूछा कि “यह कौन है जो तारोंसे वे्ित चंद्रकी तरह, सेना 
सहित मुझे नमस्कार कर रहा है. ।? यह सुनकर छद्मणने सदूभाव- 
पूष्क कहा, “देव, मंदराचछकी तरह विशार्त और हद हृदय 

चंद्रोदरका युत्र विराधित है, मेरा पक्का मित्र और खरदूपणका 
कट्टर शत्रु है ।” इस प्रकार उसकी प्रशंसा करके लछद्मणने तत्काल 
कहा,--“सीता हर छी गई हैं, उन्हें अब कहाँ खोजूँ। देवके 
विमुख होनेपर क्‍या करूँ। राम सीताके वियोगमे मर रहे हैं। 
इनके मरनेपर मैं भी मर जाऊँगा” ॥१-श्ना 
गर 


श्शे८ पठसचरिड 
[कब] 
बुचई 
ते गि्ुणेचि बयगु चिन्ताविउ चन्दोयरहाँ णन्दणो । 
विमणु विसण्ण-देहु गह-पीडिड ण॑ सारइ्न-लम्छुणो ॥ा 
'ज॑ ज॑ कि पिचत्थु आसट्धमि। तं त॑ णिप्फल कहि अवदम्भसि ॥रा। 
एय मुएवि काछ किदद खेविउ | णिद्धनों वि बरि घडुड सेविउ ॥शा। 
होड म होउ तो वि ओलूगरमि । सुणि जिद गिण दिदु चछणहिं छग्गमि।शा 
विदि केचडड काछु विणडेसइ ॥ अबसे क॑ दिवसु वि सिय दहोसइ' ॥५ 
एस भणेवि बुच्त णारायणु। 'कुर्दे छग्गेवड केत्तिई कारणु ॥$॥ 
ताव गघेसहुँ जाम णिहालिय' । छहु॒ सण्णाह-भेरि अप्फालिय ॥७॥ 
साहणु दस-दिसेहिं संचल्लिउड | आउ पडीवउ जय-सिरि-मेद्लिड ॥५॥ 
जोइस-चबकु णाई परियत्तउ ।णं सिद्धत्ततु सिद्धि ण पत्तड ॥ह्षा 


+ २७ 


घत्ता है 
दिज्ञाइर-साइशु स-धउ स-वाहणु धिउ हेद्वामुहु विमण-मशु । 
दिस-वाएं दंड भयरन्‍्दुड ण॑ फोमाणड कमल-बशु ॥१०॥ 
[१५] * न 
डुबई कि 
थुत्त विराहिएण 'मुर-डामर तिहुअण-जण-भयावणे । 
धर्ण णिवसहुँ ण होइ खर-दूसणें मुर्ए जीपन्त रायणे ॥१॥ 
सम्युककु चहवि भसि-रयणु लेदि । को जीव जम-सुद्दें पहसरेरि ॥र॥ 
जहिं भच्छुइ इन्द्र भाणुकेण्णु । पशामुदहु सम मारिच्चि अण्णु ॥३॥ 
घणवादणु जदिं भवपय-कुमार । सइसमइ विद्वीसणु दुष्णिवाद ॥४॥ 
इणुवन्तु णीलु णलु यम्बबन्तु | सुगीड समर-भर-उद्यहन्तु ॥था 
अकक्य-गरय - गपरख जेस्थु । तहों यन्धु वदेंदि को पसइ दत्घु? (॥ 
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[१४ ] यह सुनकर राहुप्रस्त चंद्रकी तरह खिन्नशरीर और 
पिमल चन्द्रोदरपुत्र विशधित चिंतित हो उठा। वह अपने मनमें 
सोचने लगा कि “में जिसकी आशंसा (शरण ) में जांता हूँ वही 
अंसफल क्यों हो जाता है | इनके बिना मैं अपने समयका यापन 
कैसे करूँगा ? निर्धन होनेपर भी बड़ेको सेवा करना अच्छा | 
हो न हो में इनकी द्वी सेवामें रहूँगा। आखिर भाग्यकी विडम्बना 
कवतक रहेगी। एक न एक दिन अवश्य संपदा होगी |” यह 
पिचारकर उसने छच्ष्मणसे कहा, “पीछा करना कौन बड़ी बात 
है, में तबतक सीतादेवीको खोज़ करता हूँ, कि जबत्क वह मिल 
से जाय ।” यह कहकर उसने तुरन्त भेरी बजवा दी। दशों दिशाओं 
में सेना इस प्रकार चल पड़ी मानो विजय-लच्तमी ही छोट रही हो 
यथा फिर ज्योतिपचक्र ही घूम रहा हो या सिद्धको सिद्धि प्राप्त हो रही 
हो । कितु ( अयत्न फरनेके अनंतर ) विद्याधर सेना ध्वज और 
चाहनों सहित अपना मुख नीचा करके ऐसे रह गई मानो हिम- 
चातसे आहत, म्छात्र और परायविहीन क्मलितीवन हो ॥१-१०॥ 

[ १५ ] तदनन्तर विराधितने आकर रामसे कहा, “खरदूपण 
के मारे जानेके अनंतर रावणके जीवित हुए, देवभीषण और 
जिभुुवनफे जनोंके लिए भयंकर इस वनमे रहना ठीक नहीं। 
शम्बूकका बधकर सूयहास उत्तम खद्डको लेकर एवं ( इस प्रकार ) 
कालके मुखमे भ्रवेशकर कौन ( यहाँ ) वच सकता है। जहाँ 
इन्द्रजीत भानुकण पंचमुख मय और मारीच हैं । तथा जहाँ मेघ- 
चाहन अक्षयकुमार तथा सदस्रवुद्धि और दुर्निवार विभीषण विद्य- 
मान है। हनुमान नल नीछ जाम्ववंत तथा युद्धभार डठानेमें समर्थ 
सुग्रीव चतेमान हैं, जदोँ अंग अंगद गबय और गवाज्ष हैं| वहाँ 
उसके बहनोईको माय्कर कौन जीवित रह सकता है |” यह सुन- 


३४० प्रडसचरिड 


बयणेण तेण छक्खणु विस्दूधु | गय-मनन्‍्धें णाईं भइन्दु कुदूघ ॥७॥ 
'सुदूदु वि रुहंहिं मयड़मेहिं। कि रुम्मइ सीहु छुसमेहिं॥८ा 
रोमग्गुवि बहु ण होइ जेहिं। कि णिसियर-सण्देहिं गहणु तेहिं ॥ध॥/ 
घत्ता 
जे णरवह भविखिय रावण-पविखिय ते वि रणड्वर्ण णिद्ववमि 
छुडड दिन्तु णिरुत्तउ जुज्कु महन्तउ दूसण-पन्‍्यें पद्दवमिं! ॥१०॥ 
[$६ ] 
दुचइ न 
अणहइ पुणो वि एम विज्ञाहरु 'अच्छें वि क्िक्रेसहुँ । 
तमलड्लार-णयर पहसेप्पिणु जाणइ तहिं गवेसहु / ॥१॥ 
चल चयणेण तेण, सहुँ साहणेण, संचल्लिउ | 
णाईँ महासमुद॒दु, जल्यर-रउद्‌दु, उत्थल्लिड ॥र॥। 
दिण्णाणन्द-भेरि, पडिवक्ख-खेरि, खर-वजिय । 
णं॑ मयरहर-वेल, कल्लोलबोल, गछगस्जिय ॥३॥ 
उब्मिय कणय-दण्ड, धुब्बन्त घवलछ, घुअ-घयवषट । 
रसमसकसमसन्त-, तडतडयडन्त- कर गय-घष ॥श॥ 
कत्थइ खिलिहिलन्त, हय हिलिहिलन्त,णीसरिया 
चम्बल-इुल-चबल, चलदलय पचल, प्रखारया ॥था 
कत्थदू पढें पयइ, दुग्घोट्ट-थट्ट, मय-भरिया। 
सिरे भुम॒गुम॒गुमन्त, - चुमुचुमुचुमस्त,-चश्चरिय 
चन्दण - वल परिमलामोय-सेय - किप-कइमें । 
रह-सुप्पन्त-चक्त - विस्यक-घुदय - भदढनमइवे ॥ण॥॥ 
एुम पयट्‌ दु सिमिस्, णं घद्ऊ-तिमिरु, उद्धाइड । 
समलडझार-णयरु. णिमिसस्तेण सपाइड ॥ण८।ा 
चय-विरद्देण रामु, अइ-साम-सामु, रीणक्‍फ्क्‍ड । 
वियन्मग्गेण तेण, कम्तदें सणेण, णे छग्गड ॥शा 
चत्ता 
दययणु सन्भीयठ पाणदें मौयठ सम्दुद्ध पृत्तें बटुद जला 


मेइशि विद्दरंदि सग्गु समारेंबि ण॑ पायाले पहर्‌द् बलु॥॥ण॥ 
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कर छच्तमण मदांध गजकफी तरह एकद्म भड़क उठा। वह बोला, 
“क्यों क्‍या सिंद रुष्ट गज़ों या म्गोंसे अबरुद्ध हो सकता है, 
जिसका कोई भी बाल बॉका नहीं कर सकता भछा उसे निशाचर- 
समूह क्‍या खाक पकड़ सकता हे। तुमने शावणके पक्षफे जिन 
राजाओऑका उल्लेख किया है मैं उन्हें भी युद्धमें म्ट कर दूँगा।” 
॥१-१०॥ 


[१६ ] इसपर विद्याधर विराधितने निवेदन किया, “यहाँ 

रहकर भी आखिरकार हम करेंगे क्या ? चलो तमलंकार नगरमें 
चर, फिर सीताकी खोज की जाय ।” उसके अनुरोध करनेपर राम 
और छत्तमण सेनाके साथ ऐसे चल पड़े मानो जलछचरोंसे भरा 
हुआ मद्दासमुद्र द्वी उछल पड़ा द्वो। शत्रुक्ो छुब्ध करनेबाली 
आनन्दफी भेरो वज उठी | मानो समुद्र दी अपनी तरंग-ध्वनि 
से गसज पड़ा हो। गजघटाएँ कसमसाती रममसाती और तड़-तड़ 
करती हुई निकल पड़ी । बख्तर पदने, अपनो चंचछ गईन भुकाये 
और अश्य द्विनद्विनाते और खलचलछाते वलयसे चले जा रहे थे! 
उनके मिरोंपर गुनगुनाते हुए भ्रमर घूम रहे थे। इस प्रकार घनी- 
भूत तमकी तरद उस सेनाने प्रस्थान किया । तब, प्रचुर चंदनरेणु 
और प्रस्वेदसे भाग पंकिल दो उठा । गड़े हुए रथ चफ्रोंसे निरुद्ध 
सैनिकोर्म रेलपेल मची हुई थी । सेना उद्धकर पलभरमें तम- 
लंकार मगर जा पहुँची । प्रिया-बिरहमें अत्यंत क्षीणाद्न राम ऐसे 
छगते थे मानो वे सीताके दो मार्यका अनुगमन फर रहे दो । घरती 
विददीण फरतो हुई सेजा, उस पानाल नगरमें मानो यद् सोचती 
हुई घुस रही थी कि कहीं दुए गण अपने धराणेंसे भयभीव, सोदो 
देवीफे साथ यहीं तो नहीं आया ॥१-१०॥ 


इधर पडसचरिड ४ 
[३०]. 
दुबई 


ताव पचण्डु बोर खर-दूसण-णन्दण ठण्णिवारणो ) 

, सो सण्णहंवि सुण्दु घुर-वारं परिद्विड गहिय-पहरणो ॥१॥ 
ज॑ थक्‍कु सुण्डु रणमुद्े रउद्‌ दु। उद्धाईड राहव - वलछ-समुद॒दु ॥२॥ 
णचर फछयलारादु उद्विउ दोहिं मि सेण्णेदि अब्मिद्माणेहि ध 
जाय॑ च जुज्मे महा - गोलुद्दाम-घोरारुणं._ सुक-हाहारवं ॥रेग 
विरसिय-सय-सह्लू - कंसाल - कोछाहरल काहलु-टहरी-मल्लरी- 
मदलुब्लोल - वजम्तभस्भीस - भेरी - सरुक्षा - हुडकाड्ल ॥४॥ 
पसहिय-गय-गिल्ल - कल्‍्लोल - गजन्त-गम्भीर-भीसावणोरालि- * 
मेह्लन्त-रुण्टन्त, धण्टा-जुअं पाडियं सेह-पाइकरय भिण्ण-बच्चुत्यल ॥५॥ 
सललिय-रह - चकः - खोणी-पखुष्पन्त-घुप्पल्त-चिन्धावलि-हेम- 
दण्डुललं-चामरच्छोह-विज्ञिनमाण स-जोहं मदासन्दुणावीदय ॥६।॥ 
हिलिदिलिय - तुर्रमुब्थुण्ण - कर्ण्ण चर चब्चलड्ड , महा-दुल्य॑ 
दुलूरं दुण्णिरिक्ख.. स॒द्दी - मण्डल्टावत्त-देन्त॑ हयाणं चले ॥॥७॥ 
हुलि-हल-मुसलूग्ग-कोन्तेदिं अद्धेन्दु-सूलेहि बावदल-भल्‍लेहिं णाराय- 
सह्लेहिं भिण्णं कराल ललन्तन्त-मार्ल अन्सीसं कबन्धें पणच्ाविय॥८ा। 


घत्ता 


तहिं सुन्द-विरादिय समर-जसाहिय अवरोष्पुरु घडुन्त-कलि। 
पहरन्ति मद्ा-रण मेइणि-कारणें णं भरहेसर-बाहुबलि ॥8॥ 


[रू] 
दुबई 
चन्दणहाएँ ताव छुम्मल्तु णिवारिड गियय-णन्‍्दणों। 
ददासद भोहु जोड़ु खर - दूसण-सम्बुकुमार-मदणो ॥१॥ 
जुब्फेवड मुन्द ण होइ कज्छु | जोवन्तहें दोसइ अण्णु. रज्जु रा 
यरि गम्पिणु सुर-पश्माणणासु । झूघारड करहु दसाणणासु ॥ह॥॥ 
कोसरिउ सुण्डु वयणेण तेण | गउ लद्स्‍ध पराइड त्ततखणेश ॥छा 
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५ 
[ ९७ ] सेना आती हुई देखकर खर-दूषणका बीर पुत्र प्रचंड 
मुण्ड उसका निवारण करनेके लिए तैयारी करने छगा। हाथोंमें 
अस्त्र लेकर वह आकर द्वारपर जम गया । रणमुखमें अत्यन्त 
भयक्कर सुण्डके स्थित होते ही रामका सेना-समुद्र उबल पड़ा। 
दोनों सेनाओंमें कल-कल ध्वनि होने छगी । अत्यन्त भयद्गर तथा 
उत्कट हाह्मरव मच गया। सैकड़ों शद्ध, कंसाछ, काहछ, टहनी, 
मल्लरी, मदद्ग आदि वाद्यों, मम्भीस, भेरी, सरुक्ष, और हुडुकका 
फोछाहल पूरित हो उठा। सन्नित मद करते और गरजते हुए 
गजोंके घण्टोंसे भीपण रब उठा । वक्षस्थलोंमें आहत होकर समर्थ 
पैदछ सेना घराशायी दोने छगी। मुस्दर स्थचक्रोंकी कतारें 
धरतीमें धँसने छगी | द्ूटतो हुई पताकाओके स्वर्णिम दण्डों और 
चामरॉकी फान्ति चमक उठी । रथकी पीठके साथ योघा गिरने 
ढगे। चपछाह् सद्ाव, अजेय; दुद्शनोय, दिनदिनाते और कान 
खड़े किये हुए अश्व धरती पर मंडल्ायर्त बना रहे थे । दृलि, हल, 
मूसलाम्, भाला, अधंचन्द्र, शल्ल, वावज्ल, भाला, चाण और शल्योंसे 
मिन्‍न कराल मस्तकद्दीन घड़ घरवीपर अपनी सालाओंकों द्िलाते 
हुए माचने छगे। इस प्रकार उस तुमुछ युद्धमें यशस्वी विराधित और 
मुण्डके बीच घम्मासान भिड़न्त हुईं। ठीक उसी तरह, जिस तग्द 
धरतीके छिए, भरत और बाहुबलिके बीच हुई थी ॥२-६॥ 


[१८] परन्तु चन्द्रलला (खरकी पत्ना) ने बीचमें दी 
अपने पुत्रफ़ो यह कद्दकर युद्घसे विरत कर दिया कि शम्बूक और 
सर-दूपणका इत्यारा छद्मण दिसाई दे रदा दै, इस प्रकार लड़नेसे 
काम नहीं चढेगा । जीवित रहने पर तुम्हें दूसरा राज्य मिल 
जायगा। अच्छा दो तुम सुरसंदारक राचणके पास जाकर गुद्ार 
फरो। सौके कहने पर सुण्ड युद्धसे विमुय दो गया। उसने तुरन्त 
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एव्थु स-विराहिड पहदूठु रामु | णं कामिणि-जणु मोहन्तु कामु ७ 
खर-दूसण - मन्दिर पइसरेवि | चन्दोयर - पुत्तहों रज्छु देवि ॥६फ 
साहारु ण वन्‍्धइ कहि मि राम | वइदेहि-विभोएं. खास खामु ॥णा 
रह-तिक्क - च्केंहि परिभमन्तु | दीहिय - विहार - मढ परिहरन्तु या 
गड ताम जाम जिण-मवणु दिटू ठु। परिभद्चेंवि अब्भन्तरें पहटूडु ॥६॥ 
घत्ता 
जिणवरू णिज्जाएंवि चित्ते राएँवि जाइ णिरारिउड विडलूमई 
आहुद्ेहिं भासे हिं. थोच्-सहार्सेहिं झुअड स॒य॑ भ्र॒ बणाहिवइ ॥०॥ 


[४१ एकचालीसमो संधि ] 


स्व॒र-दू सण गिर्लेवि चन्दणहिह तित्ति ण जाइय। 
- ण॑ खय-काल-छुद) रावणहों पडीवी धाहय॥ 


[४] हे 
सम्बुकुमार-बीरं अत्यन्तएँ । खर-दूसण-संगार्मे समत्तएँ ॥१॥ 
दूरोसारिएँ सुन्द-महब्वर्लें। तमलड्भार-णयरु गए हस्जव्लें ॥२॥ 


एस्थएँ असुर-मदले सुर-ढामरें। लड्ढाहिवे... वहु-लद्ध-महावरें ॥३॥ 
पर-वछ - वछ - पवाणादिन्दोलण । वइरि - समुद्द - रडद - विरोलूणें ॥७॥ 
मुकड कुस- मयगछ » गल्थहलण ॥ दाण-रंणड्रण ह॒त्थुत्यल्लछण ॥णा। 
विहडिय-भड-थड-किय-कडमदण ! छामिणि- जण-मस » णयणाणन्द्ण ॥६॥ 
सीयएं सहु॒सुरवर-संतावण | छुदु घुड्ठ छूक्ष पहहएं. रावणें ।णा 
तहिं अवसरें चन्दुणद्वि पराइय | णिवढिय कम-कमलंदिं दुदद-घाइय ॥८ा 


एकचालीसमो संधि श्छ्५ 


ही लड्ढाके लिए प्रस्थान किया | इधर तमलंकार नगरीमें रामने 
विराधितके साथ वैसे हो प्रवेश किया जेसे काम कामिनीजनमें 
प्रवेश करता है। खर-दूपणके भवनमें जाकर विराधिदने राजपाट 
सौंप दिया। परन्तु राम किसी भी प्रकार अपनेको सान्त्वना नहीं 
दे पा रहे थे । सीताके वियोगर्म वह च्ञीणतम द्वो रहे थे। राज्य 
ब्रिपव और चतुष्पथोमें भ्रमण करते हुए वह बिशाल विहार और 
मठोंकों छोड़ते हुए एक जिन-मन्दिरमें पहुँचे! तीन बोर उसको 
प्रदक्षिणा देकर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। वहाँ जिनवरका 
दशन और ध्यानकर विमछ बुद्धि राम एकदम निराकुछ हो गये । 
अपभ्रष्ट ( अपश्रंश ) भाषाओम हजारो श्छोकोंसे बनपति रामने 
स्वयं जिनकी स्तुति की ॥१-६॥॥ 


इकवालीसवीं सन्धि 

खरदूपगके सारे जानेपर भी चन्द्रनखाकी दष्ति नहीं 'हुई। 
ज्यकालको भूखकी तरह, वद्द रावणके पास दीड़ी गई। 

[१] उधर चीर शम्बूकका अन्त हो चुका था खरदूपण भी 
बुद्धमें समाप्तम्राय थे ! वीर मुण्डकी सेना हट चुकी थी । राम और 
छद्टमण ससेन्‍्य वमछड्ढार मगरमें प्रवेश कर चुके थे। इधर देव- 
भयंकर, निश)चर, वीर रावण भी अनेक वर प्राप्त कर चुका था। 
चह अत्यन्त द्वी समर्थ था, सेनारूपी पत्रनको आन्दोलित करनेमें, 
भयंकर शय्ु-समुद्रके मंथनमें, निरंकुश-गज्ञोंको वश फरनेमें, दान- 
युद्धमें, मुक्तान करनेमें, विघटित भटसमूहको कुचलनेमें, 
फामिनियोके मन और नेन्रोंको आनन्द देनेमें। मुरपीड़क उसने 
सौताके साथ जिस समय छंकामें प्रदेश किया, डसी समय दुखकी 
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घत्ता 
सम्बुकुमार मुठ खर-दूसण जम-पहेँ छाइय । 
पईं जीवन्तएुण एड्री अवत्यथ हे पाइयोँ ॥हा 


[२] 


८ 
सं चन्दणदहिँ बयणु दयावणु | णिसु्णवि थिउ हेद्धामुहु रावशु ॥१॥ ” 
णं संयलरूब्छणु णिप्पहु जायड।॥ गिरि व दवग्गिन्दडढु विच्छायड ॥र॥ 
णं सुणिवर चारित्त-विभद्उ । भविड व. भव-संसारहों तदउ ॥३॥ 
बाह-भरन्त-णयणु मुह-कायरु | गहँग गहिउ ण॑ हूउ दिवायरु ॥॥५॥ 
हुक्पु हुक्खुहुक्खेणामेल्लिड | सयण-सणेहु सरन्तु परवोह्लिउ ॥७॥। 
'घाइड जेण सम्बु खरू दूसणु | त॑ पद्ववठमि अज्जु जमसासणु ॥६॥ 
अहव्इ पूण काईं माहप्पें।को ण मरइ आपूर्ें मप्पें ॥णा 
घीरी होहि पमाय॒दि सोओ। कासु ण जम्मण-मरण-बिओओ ॥फ॥ 


घत्ता 
को विंण वज्ञसड जाए जीवे मरिएव्ड । 
भर हिं तुम्दें हि मि खर-दूसण-पहँँ जाएबड ॥ह६॥ 


[३] 
घीरें वि णियय वहिणि सिय-माणणु ॥ रयणि्ं गठ सोवणएं दसाणणु ॥१॥ 
वर-पलइूके चडिड लड्डेसरु। ण॑ गिरि-सिदरें मइन्दु स-केसर ॥२॥ 
णं विसहरु णीसासु मुभनन्‍्तठ | ण॑ सज्जणु खल-खेइज्जन्तड ॥३॥ 
सीय/-मोहँ.. मोदिड. रावणशु । गायद वायइ पढइ सुदावणु धए॥ 
णच्चइ हसइ वियारें हिं भज्जइ । णिय-मूअहु जि पडीवड छलड ॥ा। 
दुंसण - णाण - चरित्त - विरोदउ । इद-छोयदों पर-छोयदोँ दोदड ॥९॥ 
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सारी चन्द्रमखा भी उसके निकट पहुँची | चरणोंमें गिरकर वह 
बोली, “शम्बूक कुमार मारा गया, खरदूपणने भी यमका रास्ता 
भाप लिया है। आपके जीते जी मेरी यह दशा” ॥१-६॥ 

(२ ] चन्द्रखाके दीन दीन बचनोंकों सुनकर, दशानन 
शीश भ्रुकाकर ऐसे रह गया मानो चन्द्र ही कान्तिसे द्वीन हो उठा 
हो, या पवत दौवानलमें जलकर श्रभाद्दीन हो उठा हो। या मुनि 
ही चरित्रसे भ्रष्ट हों गया हो, या भव्य जीव संसास्से ्रस्त हो 
उठा हो । उसकी आँखोसे अश्र्‌ अवाद निरन्‍्चर जारी था। उसका 
मुख एकदस कातर हो उठा सानो सूर्य ही राहुसे भ्रस्त हो गया 
हो । बढ़े कटसे किसी भ्रकार अपने दुखकों दूरकर, दशान्नन 
स्वजसके स्नेह स्वस्में योला, “कुमार शम्बूक और खरदूषणका 
जिसने बध किया हैं मैं उसे आज द्वो यमके शासनमें भेज दूँगा । 
अथवा इस माहात्म्यसे क्या । ( अपूरे माप ११ ) असमयमें कौन 
नहीं मरता । धोरज़ घारण करो | शोक छोड़ों | जन्म ज़रा मरण 
आर वियोग किसे नहीं ध्ोता, वद्नसे कोई नहीं वनता | जो जन्मा 
है वह मरेगा अवश्य | हम तुम भी ( एक दिन ) आखिर खर- 
दूषणके पदपर जायेंगे ॥१-६॥ 

[३ ] छक््मोका अभिमानी रायण अपनी बह्िनको समझा 
घुमाकर रातको सोनेके लिए गया । यद लकेश्व॑र उत्तम पलंगपर 
चढ़ा सानो अयाहू सद्दित मृगेन्द्र ही गिरिशिखर पर घढ्ा हो, 
सानो विपधर दी निश्वास छोड़ रहा दो, या दुष्टननोंसे सवाया 
हुआ सज्जन ही हो । सोताके मोहमें विहल होकर रावण कभी 
गाता, कभी चजाता, कभी सुद्ावने ढंगसे पड़ने लगता, माचता 
और दँसता । इस प्रकार चद्द विकारभस्त हो गद्दां था। इर्द्रियमुस्थ- 
फी आराम वद्‌ उत्दा उज्जित द्वो रहा था। दर्शन ज्ञान और 
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मल्ण-परव्वसु एड ण जाणइ | जिंह संघारु करेसइ जाणइ ॥जा 
अच्छुइ मयण-सरें हिं जज्नरियठ | खर-दूसण-णाउ मिः वीसरियउ ॥८॥ 
घत्ता 
चिध्तर दहवयणु “धणु घण्णु सुवण्णु समत्थड । 
रज्जु वि जीविउ वि विणु सीयएं सब्चु गिरत्यड” ध&॥ 
[ब] 
तहिं अवसरें आइय मन्दोवरि । सीहहों पासु व सीह-किसोयरि ॥३॥ 
वर-गणियारि घ छील्य-्गामिणि | पियमाहविय व महुरालाविणि ॥र॥ 
सारञ्नि व॒ विष्फारिय-णयणी । सत्तावीसंजोयण-बयणी ॥दा 
कल्हंसि व धिर-मन्थर-गमणी । छच्छि घ तिय-रूवें जूरव्णी ॥४॥ 
अह पोमाणिद अणुदरमाणी । जिह सा तिह एद वि पडराणी ॥७ा। 
जिह सा तिह एड वि वहु-जाणी | जिह सा तिद्द एड वि घहु-माणी ॥६॥ 
जिद सा विह एह वि सुमणोहर । जिह सा तिह एह वि पिय-सुन्दर ॥ण॥ा 
जिद सा तिह एड वि जिण-सासणण । जिद सा तिह पृद्द वि ण कु-सासणे ॥८ा॥ 
घत्ता 
कि चहु जम्पिएंण उवमिञजइ काहेँ झिसोयरि | 
णिय-पडिछुन्द्ए ण थिय सह जें णाईं मन्दोयरि ॥8॥ 
[४] 
तहिं पघ्चनई चर्डेंवि रज्नेसरि | परभणिय छड्ढापुर - परमेसरि ॥१४ 
'अद्दों ददमुइ दहवयण दसाणण । अहाँ दससिर दसास सिय-माणण ॥२॥ 
अ्ों तइलोक - चक्क-चूडामणि | घट्रि - मद्दीहर - खर-वज्नासणि ॥३े॥ 
चीसपाणि. गिसियर-णरकेसरि | सुर-सिग-वारण दारण-अरि-फरि ॥४॥ 
पर - णरवर - पायार-पलोट्टण | दुइस - दाणव + वछ - दल्बद्टण ॥७॥ 
जदयह-ुं मिदिउ रणड्गणे इन्ददों। जाड कुछ-बखठ | समण-विन्दद्दों हा 
शह्दिं विकाएे पहँ दु्खु ण णायड | जिद खरदूसणन्मरणें ज्ञायड ॥णा 
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चारित्रका विरोधी इदछझोक भर परछोकमें दुर्भाग्यजनक और कामके 
अधीन वह यह नहीं जान पा रहा था कि ज्ञानकी उसका कितना 
विनाश करेगी। कामके बाणोंसे इतना जजंर द्वो बैठा था कि खर 
ओऔर दूपणका नाम तक भूल गया | रावण सोचता,---/घन घान्य, 
सोना) सामर्थ्य, राज्य और यहाँ तक जीवन भी; सौताके बिना सब 
कुछ व्यर्थ है” ॥१-६॥ 

[४] इसी अवसरपर उसके पास अन्दोदरी आई मानो सिंह 
के निकट सिंदनी आई दो । बह बन-हथिनोकी तरह लोला-पूर्वक 
चलनेवाली थी, प्रिय कोयछकी तरद्द मधुर आछाप करनेवाली थी, 
हिसनोकी तरद्द विस्फारित नेत्र थी। चन्द्रकों तरह मुसवादी थी, 
फल-दंसिनीकी तरह मन्‍्थर गतियाली, अपने स्रीरूपसे लछक्षमीकी 
तरह सतानेवाली, इन्द्राणोफो तरह अभिमानिनी और उसीकी तग्दद 
यह पटरानी थी। जैसे यद्द ( इन्द्राणी ) वैसे यद्द भो बहुपण्डिता 
थी | जैसे यह बेसे यह भी सुमनोहर थी। जैसे वद्द, पैसे दी यह्‌ 
भो अपने पतिकी यदुत प्रिय थी। जसे बदद बसे ही यद्द मिन- 
शासनफों मानती थी। जैसे यह, यैसे यद्द भो फुशामनमें नहीं 
रहती थी। अधिफ फट्ेसे क्या उस मुन्दरीफों उपमा फिसमे दी 
जाय, अपने प्रति-दपमान के समान यद्दो स्वयं थी ॥१-६॥ 

(५] पलट्टपर चदफर छाट्टा परमेश्यरी राजैर्बरीने फद्दा-- 
५श्नद्दो दशमुप्, दशयवदन दशानन) दराशिर, देशाग्य, लूपमीके 
मानी; अद्दी, प्रिोकचफचूड्रासणि, शब्रुरूपी कुल्लपर्यतोफे लिए बस 
थीस दायवाडे निशाचररात मिंद। सुग्झगगज, शाप्ररूपी गजफो 

नष्ट फरनेयाडे, शप्रुमगुप्योफी प्राचाग्फो लोइनेयाले, दुदेस दानय 
गेनाफों घूरनेयाले, जब नुम इस्ट्रसे छड़े थे उस समय अपने पुल्ठ 
का फिसना साथा ऊँचा हुआ था। परन्तु उस समय तुम्दें उतना 
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भणई पडीवड णिसियर-णाहो | सुन्दरि जद ण॑ करइ अबराहो ॥ढा। 
+ घत्ता 
तो हे कहमि तठ णउ खर-दूषण-हुक्खुअच्छुइ । 
एत्तिड डाहु पर ज॑ मई पददेहिण इच्छुइ! ॥ ६ ॥ 
[६] 
त॑ं णिसुणेवि वयशु ससिवयणएँ । घुणु वि इसेवि बुत्तु मिगणमणएँ ॥4॥ 
'अहाँ दहगीव जोव-संत्तावण । एड भजुत्त बुच पहँ रावण ॥र॥ 
कि जगें अयस-पड्डु अप्फालहि | उस्रय विसुद्ध वंस कि मइल॒हि ॥३॥ 
कि णारइयहाँ परऐँण बीहहि। पर-घधणु पर-कल्तु जं ईहहि॥४॥ 
जिणवर-सासणण पश्च विरुदई । दुग्गइ जाइ णिन्ति जविसुद्धईं.॥५॥ 
पहिलड चहु छुज्जीव-णिकायहुँ | बीयड गम्मइ  मिच्छावायहुं ॥६॥ 
तइयड जं पर-दव्यु लछद्जइ। चउथउ पर-करूत्त सेविजइ॥७ा 
पश्ममु णठऊ पम्माणु. घरवारहों | आयहिं गम्मई भंव-संसारदों ॥८॥ 
घत्ता 4; 
पर-लोएँ बि ण सुहु इह-लोएं वि भ्यस-पडाइय है 
सुन्दर होइ ण तिय ऐंय-वेसें जमउरि आइयो ॥8॥ 
[०] 
घुणु चुणु पिहुल-णियम्व किसोयरि । भणइ ह्विमयत्तणेण मसन्दोयरि ॥१॥| 
'ज सुहु काझकूड विसु खन्‍तहुँ ॥ज मुद्दु पल्याणलु पहइसन्तहुँ ॥२॥ 
ज॑ सुहु भवसंसारें भमनन्‍्तहुँ।जं सुहु णारइयहुँ णिवसन्तहँ ॥३॥ 
हू सुहु जम-सासणु पेच्डन्तदँ ।ज॑ सुहु असि-पञ्षरं अच्छन्तहुँ ॥४॥ 
ज॑ सुहु॒ पल्याणल-सुह-्कन्दर । ज॑ सुहु पश्चाणण - दाइन्तर ॥५ा। 
ज झुह्ु फणि-माणिक्क खुइन्तहुँ । स॑ सुद्दू एद णारि सुझ्न्तहें ॥६॥ 
जाणन्तो वि तो दि जइ॒ वष्डदि । तो का्जेण केण मई चुच्छुद्धि।णा 
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दुस नहीं हुआ था जितना खर और दूधणके वियोगमें अभी हुआ। 
तब निशाचरनाथने कहा--द्े सुन्दरी, यदि अपराध मे भामा 
जाय तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे खर-दूपणके सरणका 
कुछ भी दुख नहीं दे, दुख केवछ यही दे कि सीता मुमे नहीं 
चाहती” ॥२-६॥ 

[६] यह वचन सुनकर शशिवदना सगनयनो मन्दोदरीने 
पँसफर फट्दा--“अरे दश्रीव, जीव-संतापकारी रावण, यह तुमने 
अत्यन्त अनुपयुक्त फटद्दा। क्‍यों दुनियामें अपने अयशका ड्ढा 
पिटवाले दो, दोनों दो विशुद्ध कुलोंको क्यों कलझ्वित करते हो, 
नरकके नारफियोंसे क्‍या नहीं डरते, जो तुम परम्री और परधन 
फी इच्छा फरते दी । जिनवर शासनमें पाँच चीजें विरुद्ध हैं। ये 
दुर्गतिमें ले जानेवाी और नित्यरूपसे अशुद्ध हैं । पहले छद्दू निकायों 
फे जीवॉका बध, दूसरे मिथ्यात्ववाद छगाना, तीसरे पर-द्धव्यका 
अपदरण, चौथे परस््री सेवन करना और पाँचवें अपन ग्ृदद्वार 
( गृदस्थी ) फा परिमाण न करना । इनसे भव--संसारमें भटकना 
पढ़ता है, परछोकमें तो अयश फैलता द्वी दे । ख्री मुन्दर नहीं 
दोती, इसके रूपमें मानो यमपुरों दी आई है” ॥१-६॥ 

[७] एशथुडनितम्पा झरोदरी सन्दोदरी यारन्यार हृदयसे 
यही फट्टती--/कालकूट विप सानेमें जो सुर है, जो सुर प्रतय 
की आगमें प्रदेश करममे है। जो सुस्त भप-सागरग्में घूमनेमें हैं, जो 
मु मारकियोंके यीच नियास फरनमे हैं, जो सुर यमफा शासन 
देसनेमें छ, जो सु तल्याग्कों घारपर बठनेमे है, जो सुर 





प्रद्यानल मुख-शुद्दामें प्रवेश फरनेमें है, जो सुख मिंददकों दंष्ट्राफे 
नीचे आनेमें हैं, जो मुस्र शेपनागको फशमागि लोइनेमें दे, यही 


मु इस सारीफा भोग फरनेमें छे, जानने हुए भी यदि सुम इसे 


डेषर पठमचरिठ 


तड पासिड कि कोइ वि वल्यिउ । जेण पुरन्द्रो वि पढडिखलिय ॥८ा। 


घत्ता 
जं जसु आवडड तहों त॑ अशुराउ ण॑ भजड । 
जह-वि भसुन्दरठ जं पहु करेइ त॑ छुलह ॥ शा 
[८] 
त॑ णिसुणेवि चयणु दहवयणें | पभणिय णारि विरिज्लिय-णयण्ण ॥१॥ 
“जइयहुँ गयउ जासि अचलिन्दहों । वन्‍्दुण-हत्तिएु. परम-जिणिन्दहों ॥२॥ 
तहइहु .दिद्‌ठु एक्कु मई सुणिवरु। णाे.. अणन्‍्तवीर परमेसरु ॥३॥ 
तासु पारस वड छट्टठ ण भश्ञमि । सण्डएँ पर - कलतु णउ भुझमि शा 
अहबइ एण काईं मन्‍्दीभरि | जद णन्दन्ति गियहि लड्ढाउरि॥था 
जह मग्गद्दि धणु धण्णु मुवण्णउ॥ राउछु रिद्धि - विद्वि-संपण्णउ ॥६॥ 
जद आरुदृहि तुरह्न-गइन्देंहिं। जद बन्दिजइ पन्दिण-बन्दें हि ॥७॥ 
जहू मग्गहि णिक्कण्टड र्जु | जह किर मई वि जियन्तेंग कर्शु ॥८॥। 
घत्ता 
सयलन्‍्तेउरदों जइ इच्चुदि णड रण्डत्तणु 
सो घरि जाणइहें मन्दोयरि करें दुअत्तणु! ॥॥ 
६६] 
त॑ गिसुर्ण वि बयणु दद्दृवयणदों। परभणिय मन्दोयरि पुरि मयणदों ॥१॥ 
'हो हो सम्बु लोड जगें दृदठ ॥ पई मेल्लेविशु अण्णुण सह ।॥रा। 
सुरकरि-भद्िसिशिय-सिय -सेविद । जो आएसु देदि मदृएविददें॥शा। 
एवं वि करमि सुम्हारठ धुत्तड | पहु-इन्देण अजुत वि शत्तडातिधा 
एु आलाव परोप्परु जावेहिं। रयणिद्दे चउ पहरा दय तायेंदिआथा। 
अरुणुग्गयम. अध्न्त-किसोयरि | सोयह दूई गय मसन्दोयरि भददा 
सहुं अन्तेडरेणज. उद्घूसिय १ रणियारि थ गणियारि-विदुसिय एण्श 
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चाहते हो, तो फिर मुमसे क्‍यों पूछते हो, तुझसे अधिक बलवान 
और कौन है। तुमने तो इन्द्रप्भका परास्त कर दिया। जिसपर 
जो आ पड़ता है उससे उसका प्रेम नष्ट नहीं होता ? यद्यपि यह्‌ 
अशोभन हे फिर भी आप जो करेंगे वह शोभा ही देगा । 

] यह वचन सुनकर विशाल्नयन रावणने अपनी पत्नीसे 
कहा, “जब में ज्ञिनको वन्‍्द्ना-भक्तिके छिए मन्दराचछ पवतपर 
गया हुआ था तो वहाँ अनन्तवोय नामक मुनिसे मेरी भेंट हुई 
थी, उनसे मैंने यद्द प्रतिज्ञा ली थी कि जो ख्री मुके नहीं चाहेगी 
उसका मैं बल्पूवक भोग नहीं करूँगा। अथवा इससे क्या ? हे 
मन्दोदरी, यदि तुम इस लक्षा-नगरोमें आनन्द करना चाहती हो, 

दि धन-धान्‍्य सुचणकी इच्छा करती हो, यदि ऋद्धि और वृद्धिसे 
पूर्ण राज्यका भोग करना चादवो दो, यदि तुरक्ष और गज्ञोंपर 
चैठना चाहती द्यो, यदि वनन्‍्दीजनोंसे अपनी स्तुति करवाना चाहती 
हो यदि निष्कंटक राज्य चाहती हो, यदि अुमे। भो जीवित देखना 
चाहती दो, और यदि यह भी चाहती हा कि समूच अम्तःपुरका 
रड्ापा न आये लो जानकीझे पास जाकर मेरा दीत्यन्काय कर 
दो! ॥१-घछ॥। 

[६ ] यद्‌ बचन सुनकर, कामको नगरीके समान भम्दोदरीने 
फट्टा, “दो दो, सब छोक दुखद है, तुम्द छोड़कर मुझ अन्य कुछ 
भी सुभग नहीं हैं, ऐरावत द्वारा अभिषिक्त, श्रोसे सेबित, इस 
महादवाका आप जा भा भाज्ञा दग, चह मे अवश्य करूगो। 
फ्रयोकि पतिके स्वार्थ लिए अमुचित भी उचित द्वोता है । इस 
प्रकारको यातें द्वोते-द्दोते रातके चारों पहर बीत गये। सूर्यदिय 
पोते दी मन्दोदरी सीवादेबीके निकट दूती चनकर गई । अपने 
अन्तः्पुरफे साथ बाद बेसी दी विभूषिन थी जैसे दृशथ्िनियोंसे 

श्र 


छः 
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वशु गिव्वाणरवणु  'संपाइय । राहव-घरिणि तेत्यु णिज्काइये ॥८ा 
घत्ता 


थे वि मणोहरिउ रावण-रामहुँ पिय-णारिउ । 
दाहिण-उत्तरेंण णं दिस-गइन्द-गणियारिउ ॥६॥ 
[१०] 
राम-घरिणि जं दिद्ठ किसोयरि। हरिस्तिय .णिय-मणेण मन्दोयरि ॥१॥ 
“अहिणव-णारि-रयणु अबइृण्णड | पृठण जञाणहुँ कि उष्पण्णड ॥२॥ 
सुरहु मिं काम्ुककोयण-गारउ । मुणि-सण-मोहणु णस्रण-प्रियारठ ॥शे॥ 
साहु साहु णिउणोउसि पयावइ । तुद्द विण्णाण-सत्ति को पाबइ ॥छा 
अहद किं वित्थरेण वहु-बोल्लर्ध | सईं कामों वि पडइ कामिल्लए ॥७॥ 
कवणु गहणु तो छूद्वानराएं'। एम पसंसेंवि सर्ण अणुराएं ॥६॥ 
पिय-वयणेहिं. दसाणण-पत्तिएँ । बुच्चइ राम-घरिणि विहसन्तिएँ ॥७॥ 
“कि बहु-जग्पिएण परमेसरि | जीविउ एक्कु सहल्लु तउ सुन्दरि ॥झ। 
-. . घत्ता 

सुरबवर-डमर-करू.._ ततइलोक्क-चक्क-संतावणु । 

काईं ण अस्यि तउ जहेँ आणवडिच्छुड रावणु' ॥६॥ 

' ४] | 
इन्दइ - भाणुकण्ण - घणवाहण । अक्खय-मय-सारिच्च “ विद्वीसण ॥१॥ 
जं चलणेहिं घिवद्दि आरूसेवि। सं सीसेण छयन्ति असेस थि॥२॥ 
अण्णु वि सयल एड अन्तेडरु। सालझ्ारु सझनदोर स-्उरु शह्दा 
अद्वारद्दई सहास चर-बिलयहुं । णिन्च-पसाहिय-सोहिय - तिलूयहुँ ॥७॥॥ 
आयहेुं सच्चहुँ तुहुँ परमेसरि | णोसावण्णु रज्ज करि सुन्दरि ॥णा। 
रावणु सुए दि अण्णु को चह्ठउ । रातरणु मुएंवि कवणु तणु-अद्भड ॥ ६॥ 
रावणु मुए दि अण्णु को सूरठ ॥ पर-वछ-सद॒णु कुलासा-पूरठ ॥०॥8॥ पु 
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विभूषित हथिनी होती है । वह ननन्‍्दन यनमें पहुँची। वहाँ उसे + 
रामकी पत्नी सीतादेवी दिखाई दीं। उस अवसर पर राम और 
शाबणकी सुन्दर पत्नियाँ ऐसी शोभित हो रहीं थीं मानो दक्षिण 
तथा उत्तरके दिग्गज्ञोंकी दृथिनियाँ ही हों ॥१-६॥ 

[ १० ] ऋशोदरा रामकी पत्नी सीताको देखकर मंदोदरी मन 
ही मन खब प्रसन्न हुई, चह सोचने छगी, “यह तो अद्भुत नारी- 
रत्न अवतीणे हुआ है। यह कहाँ उत्पन्न हुई, यह सो देवोको भी 
काम उत्पन्न करनेवालछो, मुनियोंका मन मोहित करनेवाली अत्यंत 
नयनप्रिय है| साधु, साधु, विधाता ! ठुम बहुत चतुर द्वो, तुम्हारी 
चिज्ञानकछाको कौन पा सकता है। अथवा बहुत कहनेसे क्‍या, 
इसे देखकर वो साज्ञाव्‌ काम भी कामासक्त हो सकता है । रावण 
द्वारा इसका महण कैसे हो। मन द्वी मन अनुरागसे इस तरह 
उनकी प्रशंसा कर, राघणकी पत्नी मन्दोदरीने हुसकर रामकी 
पत्नी सीतादेवीसे प्रिय वचनोंमें फद्दा, “हे परमेश्वरी, धुत कहनेसे 
क्या, एक तुम्दारा हो जीवन ( दुनियामें ) सफल है। तुम्दारा 
(अब ) क्‍या नहीं हे जो झुस्वरोंको भ्रम उत्पन्न करनेवाला, 
ब्रिलोफ चक्र-संचापक, रावण भी तुम्दारा आज्ञाकारी है ॥१-६॥ 

(११ ] इन्द्रजीत, भानुकणे, घनवादन, अक्षय, मय, मारीच 
ओर विभीषण, जिस फिसीको अपने पैरोंसे ठुकरा देते हैं, ये दी 
सब रावणको अपने सिर-माये लेते हैं। और भी यह समरत, 
अटंफार, डोर और मूपुरोंसे सद्दित, अन्तःपुर है तथा उत्तम 

चूड़ियों और नित्य सजाये यये विडकोंवालों अठारद्द इजार सुन्दर 
म््रियाँ ६ ॥ भाग्यशीछ ये सच तुम्दारों हैँ, तुम इनपर शासन 
करो, ( अच्दा तुम्दीं बनाभो ) रावणको छोड़कर, अन्य कौन, 
शयुसेनाका संधारफ, अपने कुछका आशापूर्वफ हैं। रायणफे 
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रावशु मुएंबि अण्णुको यलियड । सुरवर-णियर जेण पडिखलियठ ॥८॥ 
राबणु मुएंबि जण्णु को भन्नत । जो तिहुयणहों महछ एकब्ड ॥शा 
रावशु मुएंवि अण्णु को सूहउ। ज॑ आपेकर्खोव मयणु वि दूडड ॥१०॥ 
घत्ता 
तहाँ लड़ेसरहों.. छुबछूय-दुल- 
भुक्नद्दि सयू महि महएुवि होहि 
[3२] 
त॑ तहें कडुअ-चयणु आयण्णेंवि रावणु जीविड ठिण-समु सण्णंबि ॥॥ 
सील-वलेण घलछिय णड कम्पिय । रूसेंब्रि गिदुदरर ववण पजग्पिय ॥॥ 
“हल हलें काईँ काईं पईँ वुत्तर | उत्तिम-णारिह एड ण जुत्तउ ॥हे॥ 
किह दृश्यहों दूअत्तणु किप्नइ। एण णाईँ महु हासउ दिज्जह ॥श॥ 
मज्छुद तहुँ पर-पुरिस-पइद्धी । तें कज्जें महु देहि दुद्ुद्धि ।णा 
मस्थएं पडछ' वश्ज तहाँ जारहों । हे पुणु भचिवस्त 'भत्तारहों? ॥6॥ 
सीयहें चयणु सुणेंतरि मर्णे डोल्चिय । गिसियर-णाह-णारि पडिवोहिय ॥णा। 
“जइ महएवि-पटद्र ण पडिच्छुहि | जह छड्ढादिउ कह वि ण इच्चहि ॥प॥ 
घत्ता 
तो कन्दन्ति पईं तिछ तिल करवत्ते हि. कप्पइड । 
अण्णु मुहुत्तरुण णिसियरदेँ विहज्जेंबि अप्प्ट! ॥8॥ 
प [५४३] 

चुणुपुणुरुत्तदिं जगयहाँ धीयए । गिव्मब्छिय मन्‍्दोवरि सीयए ॥9॥ 
'ेसिउडः घारवार घोह्विज्जइ । ञ॑ चिन्तिड मणेहै: त॑ किज्नइ ॥श॥ 
जद वि अज्जु करवत्तेद्ं कप्पहों | जइ वि धरें वि सिवनसाणहों अप्पहों ॥ 
जइ वि वलन्तें हुआसण्ं मेन्नहोँ। जइबि महत्गय-दन्ते हिं पेलद्ों ॥७॥ 
तो वि खलद्दों तहों दुकिय-कम्मदों । पर-घुरिसद्दों णिवित्ति इह जम्मदोंवा। - 
पुक्‍कु जि णिय-भत्तारु पहुचई। जो जय-लब्दिएँ खशु विण सुचइ ॥६।॥।॥ 


दीदर-णयणहों । 
दुददवयणदोँ ! ॥११॥ 
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सिवाय, कौन ऐसा बलवान है. जिसने सुरसमूहको सहसा परास्त 
कर दिया हो, तोनों छोकोंमें राघणको छोड़कर दूसरा बीर नहीं । 
रावणके अतिरिक्त ओर कौन सुभग हे जिसे देखकर कामदेव 
भी विकलछ हो उठता है तुम, कमलदछकी तरह विशालनयन 
रकेश्वर उस रावणको समस्त घरतीका भोग करो” ॥ १-११॥ 

(१२ ] रानी मन्दोदरीकी इन कड़वी बातोंको सुनकर भी 

सीताने राबणको विनके को तरह ठुच्छ समम्झा और अपने शीलके 
तैजसेवह जरा भी नहीं डरी | और ऋद्ध द्ोकर वह एकद्म कठोर 
शब्दोंमें चोली,--हला-हूछा, चुमने क्‍या कहा, एक भद्र महिलाके 
लिए यह्‌ उचित नहीं है, तुम रावणका दूतीपन कया कर रही हो | 
इस तरह मेरी हँसी मत उड़ाओ, जान पड़ता हैः तुम्हारी किसी 
परपुरुषमें इच्छा है, इसीसे यह दुब्ुद्धि मुझे! दे रही दो। 
चुम्हारे यारके माथे पर ब्च पड़े, मैं तो अपने दी पतिमें दृढ़ भक्ति 
रखती हूँ ।” सीताके बचन सुनकर मन्दोदरीका मन चद्चल हो 
उठा । उसने कहा, “यदि तुम सहादेवीका पट्ट नहीं चोहती, यदि 
छुम छंका-नरेशको किसी भी तरह नहीं चाहती, तो ऋन्दन 
करवी हुई तुम्हें करपन्नसे दिल-लिछ काटा जायगा, और दूसरे ही 
क्षण, निशाचरोंको बाँट दी जाओगी ॥१-ध॥ 

[१३ ]तब जनकको पुत्री सीताने चार-बार मन्दोदरीको 
भत्सना फरते हुए कहा, “वार-वार कितना वोल्ती हो जो तुम्हारे 
मनमें हो वह कर डाछो, यदि तुम आज ही करपनत्रसे काट दो, यदि 
तुम आज ही पकड़कर शानपर चढ़ा दो, यदि जछती हुई आगमे 
डाल दो, यदि गजराजके दाँतोंके आगे ठेल दो, तो आज ही, 
उस दुष्टके पापकर्म और परपुरुपसे इस जन्ममें ही छूंट जाऊँगी । 
मुझे वही एक, अपना पति पर्याप्त है जिसे विजयरूच्मी कभी 
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जो असुरा-सुर-जण-मण-वरुठहु । तुम्दारिसहुं कुणारिदिं दुल्छहु ॥७॥ 
जो णरवर-मइन्दु भीसावणु | घणु-लडगूल-छील-दरिसावणु. ॥८॥ 


घत्ता 
सर-णदरारुणेंग घणुवेय-ललाविय-जीहें । 
दहमुह-मत्त-गउ फ्राडेवउ राहव-सीहँ ॥8॥ 
[१४] 
रामण - शामचन्द्‌ - रमणीयहुँ । जाम थोन्च मन्दोवरि-सीयहेँ ॥॥ 
ताव दूसाणणु. सयमेवाइड । हत्थि व गछद्जा-वेणि पराइउ' ॥२॥ 
भसलु व गन्प-लुदूघु विहडप्फडु । जाणइ-वयण-कमल-रस - लूम्पडु ॥॥ 
करयल धुप़ाइ भुणइ घुक्कारद | खेड्डु करेवि देवि पद्चार्‌इ ॥४॥ 
विष्णत्तिईर पसाउः. परमेसरि | इर्डे कवणेण हीणु सुर-सुन्दरि ॥५॥ 
कि सोहर्गें भोग्गें ऊणड | कि विरुयड कि अत्थ-विहूणउ ॥हा 
फिं छावण्णें.. चण्णें द्वीणड। कि संमाणं दाणें रण दीणउ ॥णा 
कह्दे कम्जेण केण ण समिच्छहि । जें महएवि-पदूद ण पडिच्चहि! ॥8ा 
घत्ता 
राहव-गेहिणिएं णिव्भसच्छिउ णिसियर-राणड । 
ओसरु दहवयण तुईु अम्हहु जगव-समाणड ॥8६॥ हर 
[१५] 
ज्ञापन्तों दि त्तो वि.सं॑ सुब्महे । गेण्दें वि पर-कछत्तु क्दि सुत्कहि 0१॥ 
जाम ण अयस-पढहु उब्भासइ । जाम ण छड्काणयरि विणासइ ॥२॥ 
जाम ण छक्‍्खण-सीहु विर॒ज्कद | जाम ण राम-कियन्तु विवुज्भाइ ॥३॥ 
जाम ण सरचर-घोरणि सन्धइ $ जाम ण त्ोणा-हुअल णिवन्पइई ४४॥ 
जाब ण चियड-उरत्थलु मिन्दइ ।जाव ण याहुदण्ड तड हिन्द ॥णा 
सरचर हंसु जेम दल-विमलई । जाव ण सोडइ दस-सिर-कमलदँ ॥॥॥ 


दुक्कचालीसमो संधि श्ड्& 


नहीं छोड़ती, जो सुर और असुरोके मनको प्रिय है, और जो तुम 
जैसी खोटी स्लियोंके छिए दुलेभ है। वह भनुष्योमें सिंह है जो 
ध्ठपकी पूंछसे अपनी छीछा दिखाता है, वाणरूपी अरुणनखोंसे 
सहित, पनुपकी चपल जीभमबाला रामरूपी सिंह रावणकूपी मद- 
शगजको अवश्य बिदीण करेगा” ॥१-६॥ 


[ १४ ] राम तथा राबणकी पत्नियाँ ( सीता और मन्दोदरी ) 
में इस तरह बातें हो रही थीं कि इतनेमें दशानन ऐसा आ धमका 
मानो गड्गा मदीके सटपर हाथी आ गया हो या जानकरीके मुखरूपी 
कुमलका लम्पट गन्धलछव्ध भ्रमर ही व्याकुल हो उठा हो। हाथ 
चजाता, ध्वनि करता और कुछ बुदेबुदाता और कीड़ा करके पुकारता 
हुआ बह बोछा--देवी, परमेश्वरी ! मुझपर क्पा करो) मैं किसी 
बातमें दीन हूँ क्‍या ? सौभाग्य या भोगमें हीन हैँ क्या ? या अथे 
हीन हूँ ? क्‍या सौन्दर्य या रहमें कम हूँ, क्या सम्मान दान, युद्ध 
की दृष्टिसे दीन हूँ, कहो किस कारणसे तुम मुमे नहीं चाहती ? 
और जिससे तुम मद्दादेवीके पदकी भी इच्छा नहीं करती ।? तब 
राघवकी ग्रृहिणी सीताने राचणकी भत्सना करते हुए कहा-- 
“रावण मेरे सासनेसे हट, तू मुमे पित्ाके वरावर है”? ॥१-६॥ 

[ १४ ] जानकर भी तुम मुझपर मोहित हो रहे हो, परंख्रो 
ग्रहण करके कैसे शुद्ध होओगे, इसलिए जब तक तुम्हारी अकीर्तिका 
डंका नहीं पिटता, जब तक लंका भगरी नहीं ध्वरत होती, जब 
तक लद्मण रूपी सिंह क्रुद्ध नहीं होता, जब तक रामरूपी कृतान्त 
इसे नहीं जान पाते, जब तक वह त्तीरोंको घाराका संधान नहीं 
करते, जब तक दोनों तरकस नहीं बाँधते, जब तक तुम्हारा विकट 
डर॑स्थल नहीं भेदते, जब तक तुम्हारा वाहुदण्ड छिन्न-भिन्न नहीं 
करते, ज़ब तक सरोवरस्में हंसको तरह दरूमक नहीं करते, जब 


३६० पठमचरिठ 
जाम ण गिदु-पन्ति णिम्वइ्ह । जाम ण गिसियर-बलछु आवहइ ॥णा 
जाम ण दरिसावद्‌ धय-चिन्धई ! जास ण रणें णच्चन्ति कबन्धईं ए८ा 


चत्ता 


जाम ण भाहयणे कप्पिजहि वर-णारायहिं। 
ठाव णराहिवई पद राहवचन्दहों पायहिं॥ध्ा 


[१६] 
सं गिसुर्णेवि आास्टूडु दसाणणु | ण॑ घर्णे गज्ममाणं. पद्चाणणु ॥१॥ 
कोचाणल-्पलित्तु लड्ढेसरु ) चिन्तइ विज्ञाहर-परमेसरु ॥२॥ 


“कि जम-सासण-पन्‍्थें लायमि | कि उवसगम्यु कि पि दरिसावमि ॥१॥ 
अचसें भव-वसेण इच्छेसइ | महु॒ मयणग्गि समुदृदावेसइ' ॥४॥ 
तहिं अबसरें सझतुरदगु स-रहवरू | गउ अत्यवणहों ताम दिवायर ॥णी। 
आय रकत्ति णाणाविह-रूबें हिं। अहृहास मेढ्लस्तेहिं. भूएँहिं ॥६॥ 
खर॒-्साणउलू- विराल-सियाऊे हिं | चहु-चामुण्ड - रुण्ड - चेयारेहिं ॥७॥॥ 
रवखस-सीह-बग्ध गय - गण्ड हिं। मेस-मद्दिस-वस-सुरय-णिसण्डें हिं ।८॥ 
ते उवसग्गु णिएुवि भयावणु | तो विण सीयहें सरणु दसाणणु हध्या 
घोर रडदुदु झाणु संचूरेंबि । थिय मर्ण धम्म-काणु आऊर वि ॥१०॥ 


घत्ता 
'जाव ण णीसरिय उवसग्ग-भयहाँ गस्मीरदोंँ । 
ताब गिवित्ति महु चरविह-आहार-सरीरहोँ ॥9१॥ 
[१७१] 
पहय पजोस परणासंवि णिग्गय ६ इत्यि-ह॒ड च्च. सूर-पहराहय ॥१॥ 
णिसियरि ब्व गय घोणावद्विय। भम्ग-्सडप्फ.._ साण-कलक्षिय ॥१॥ 
सूर-भएण णाईं रणु मेल्केंवि | पइसइ णयरु कचाडई पेट्लेंवि ॥रे॥ 


एकचाडीसमो संघि ३६१ 


सक तुम्हारा दस मुखरूपी कमछ नहीं तोड़ते, जब तक गरीघोंकी 
पाँत नहीं कपटती, जब तक निशाचर-सेना नहीं मथी जाती; 
जब तक उनके ध्यजचिह्न नहीं दोख पड़ते, जब तक युद्ध-स्थलमें 

कबन्ध नहीं नाचते, जब तक तुम युद्धमं वाणोंसे नहीं काटे जाते 
तब तक, हे राजन ! तुम रामके परोंमें पड़ जाओ? ॥१-६॥ 

 [ १६ ] यह सुनकर रावण कुपित दो उठा, वैसे ही जैसे 
मेघ गरजमे पर सिह भरज उठता है। क्ोपकी ज्यालासे प्रदीध्त 
होकर, विद्याधरोंका राजा और लंकाधिपति रावण सोचने छगा- 
“क्या इसे यमके शासन पथपर भेज हूँ, या किसी घोर उपसर्गका 
प्रदर्शन करूँ, अवश्य ही यह उस समय मुमे चाहने छगेगी और 
मेरी कामज्वालाका शमन करेगी |” ठीक उसी समय रथ और 
अश्बोंके साथ, सूयफा अस्त हो गया नाना रूपोंसे राव आ पहुँची, 
भूत अद्ृह्यास करने छगे, खर (गधा) श्वानकुछ, श्र॒गाल, चाभुण्ड, 
कुण्ड, चेताछ, राक्षस, सिंह, गज, मेड़ा, भेप, महिप, बेल, तुरग 
और निमुण्डोंस उपसगे होने छगा । उस्त भयझर उपसर्गको देखकर 
भी राबणकों सीताकी शरण नहीं मिल्ले। घोर सैद्र ध्यानको 
दूरकर, पह धमध्यानकी अवधारणाकर अपने मनमें छीन होकर 
बैठ गई। और उसने यह नियम ले लिया कि जब तक मैं गम्भीर 
उपसर्ग-मयसे मुक्त नहीं होती चब तक चार प्रकारके आह्यरसे 
मैरी निवृत्ति है ॥१-१९॥ 

[ १७] रातका प्रहर नष्ट होकर वैसे ही चला गया जैसे 
शूरबीरके प्रहार्से आहत होकर गज़घटा चली जाती है, रात, 
मन्त्रोंस ताड्ति, भग्न अहक्ला, आर मान कलछक्धित करनेबाली 
सिशाचरीकी तरह चछी गई | सूरके भयसे मानो वह रण छोड़कर 
फियाड़ोंको धक्का देकर नगरमें प्रवेश कर रही थी। शयन-स्थानमें 


शहर पंडमचरिठ 


दीवा पजछन्ति ने सयणेंहिं।णंणिसिच्ेवि णिदारूुइ णयणें हिं ॥४४ 
उद्विउ रवि अरविन्दाणन्दउ । ण॑ महि-कामिगि-फेरड अन्दुड था 
ण॑ सम्फाएँ तिलड दरिसाविउ । थे सुकइह जस-पुज्ज पहाविड ॥6॥ 
ण॑ मम्भीस देन्तु वल-पत्तिह। पच्चुलें णाई पधाइड रक्तिहं॥७॥ 
ण॑ जग-भवणहों घोहिड दीवउ । णाईँ पुणु वि पुणु सो ले पडीवउ ॥मा 
घत्ता 
विहुअण-रवखसहों दारेबि दिसि-वहु-सुह-कन्दरु 
झबरें पईसरेंबि णं॑ सीय गवेसइ दिणयरू ॥६॥ 


[५८] 

रथणिहें तिमिर-णियर-रएँ भग्गएँ । णिव रावणहोँ आय ओल्गएँ ॥१॥ 
मय - मारिश्ध - विहीसण - राणा । अवरें वि अुपणेक्षेक्ू-पहाणा ॥२॥ 
खर॑-दूसण-सोएण णयाणण । णं॑ णिक्केसर चर॒ पत्चाणण ॥रे॥ 
णिय-णिय-भासणेहिं थिय अविचछ । भग्ग-विसाण णाईँ वर सयगल ॥छ॥ 
मन्ति-महल्नएहिं एव्थन्तरें । णिसुणिय सीय रुअन्ति पडन्तरेँ ॥७॥ 
भणइ विहीसणु “एंहु को रोबइ । वारवार अप्पाणड सोभइ ॥६॥ 
णावद पर-कछत्ु विच्छोइड! । पुणु दहवयणहों वयणु पजोइड ॥०॥ 
अन्छुड एड कम्मु शुह्द केरड । अण्णहों कामु चित्त विवरेरड हाफ 
* णिमुणेवि सीय आासासिय | कलयण्डिव पिय-वयणेंदि भासिय ॥8॥, 
पुदु दुछणहों मज्के को सब्णु | णिम्ब-बणहों अब्भन्तरें चन्दशु ॥६०॥ 


चत्ता 


बिहुरें समावडिएं एंडु को साहम्मिय-वच्छल । 
जो महँ धीरवह एवड्ड कासु स हूँ मु वन्चछ! ॥११॥ 


एक्चालीसमो संधि श्द््रे 


जो दीप जल रहे थे मानो रात उनके वहाने अपने नेत्रोंको मोड़कर 
देख रही थी, अरविन्दोंको आनन्द देनेवाला रवि उद्त हो गया | 
चह मानो घरतीरूपी कामिनीका दर्पण था, या मानो संन्ध्याका 
तिहछक था, या सानो कवि यश:युक्ध चमक रहा था; या मानो 
रामकी पत्नी सीवादेवीको अभय देता हुआ रातके पीछे दोड़ा 
हो। या विश्व-भुवन दीपक जछा दिया गया हो । और बार-बार 
बही छीट आ रहा हो। त्रिभुवनरूपी निशाचरकी दिशा-वधूके 
मुख-कन्द्राको फाइकर और ऊपर आकर भानो सूर्य सीता देवीको 
खो रहा था ॥१-६॥ * 

[ १८ ] रातके अन्धकार-पटलकी धूल भसन दोनेपर राजा कोग 
रावणकी सेवामें उपस्थित हुए ! उनमें मय, मारीच, विभीषण तथा 
ओऔर मी दूसरे प्रधान राजा थे । खर और दूपणके शोफमें उनके 
मुख ऐसे आनत थे जैसे विना अयाछके सिंह हों । सभी अपने 
अपने आसनपर अविचछ भावसे बठे थे मानो भग्नदन्त गज हों । 
मन्त्रियों और सभ्यज्नोंने इसी समय पर्देके भीतर रोती हुई सोता 
देवीको आवाज सुनी | तब विभीषणने कहा--“यह कौन रो रहा 
है. ? कीन यह वार-वार अपनेको सन्वप्त कर रही है । कहीं यह 
कोई कियोगिनी स्त्री न द्वो ?” फिर उसने राबणके मुखको छद्दय 
करके कहा, “शायद यह तुम्हारा काछ ठो नहीं है । क्योकि दुनियामें 
तुम्हें छोड़कर और किसका चिच विपरीत हो सकता है.” यह्‌ 
सुनकर सीता देवी आश्वस्त दो उठीं और उन्हीने अपने कोकिल 

है कं #अरे हुजनोंके वीचमें 
को तरह मधुर रवरमें कद्दा--“अरे छुज़ बीचसे यह सलजन 
कौन है बैसे ही जैसे नोमके वनमें चन्दनका ब्रक्ष ? घोर संकटमें 
यह कौन मेरा साधर्मा जन है कि जो इस प्रकार मुझे घीरज बेंधा 
रहा है । किसका इतना प्रवछ बाहुब॒छ है ?”॥१-१शा 
छ 


[ ४२. बायालीसमो संधि ] 


पुणु वि विद्वोसणेंण दुच्बयर्णेहिं रावणु दोच्चइ । 
तेत्थु पडन्तरेंग आसण्णड होएबि पुच्छुइ॥ 
(शत 
“अब्खदि सुन्दरि चत्त णिभन्ती | कहिं आणिय तुहुँ एत्यु रुवन्ती ॥4॥ 
कासु धीय कहि को तुम्हहेँ पह" | अवस वहन्तु विहीसणु जम्पेइ ॥२॥ 
'क्वणु समुरु कद्दि को तुद देवर । अत्यि पसिद्धउ को तुद भायरु ॥३॥ 
सप्परियण कहि तुहुँ एकल्नी | अक्खहि केम बणन्तरें भुन्नी ॥शा 
के कर्जेण वणवासु पहद्ठी । चक्केसरेंग केम तहूँ दिद्वी तणा 
कि माशुसि कि खेयर-णन्दिणी। कि कुसील कि सोलहाँ भायणि ।।६॥॥ 
अप्णु वि कवणु तुम्द देसनसर | कहहि वियारेंवि णियथ-कहन्तरु! ॥७॥ 
एम पिद्दीसण-वयणु सुणेविणु । छरूग्ग कहेब्वएँ जिस णिसुणइ जणु ॥5॥ 
घत्ता 
“अह कि बहुएण छहुअ चह्णि भामण्डलह्ों । 
हो सीयाएवि जणयदों सुभ गेहिणि वलहों ॥8॥ 


[२] 
बन्थेंवि राय-पटढु भरद्ेेसदोँ। तिण्णि वि संचल्लिय वणवासद्दों ॥9॥ 
सीहोयरदोँं सडप्फरू भर्जेंवि | द्सउर-णाहहाँ णिय-मणु रब्जेवि ॥२॥ 
पुण॒कल्लाणमार. मम्भीसेंवि । णम्मय मेदलूवि विन्क पईसेवि ॥र॥ 
रुदभुत्ति णिय-चलणे दि पार्डेवि। वारिखिल्ल गिय-णयरहोँ धार्डेबि ॥0॥ 
रामउरिहिं चठ सास वसेप्पिणु। घरणोधरहों घोय परिणेष्पिणु ॥५॥ 
फेडेंबवि अइवीरहों. बीरत्तणु । पइसरेनि खेमअलि-पद्णु ॥4॥ 
तेत्थु वि पश्य पडिच्चेंवि सत्तिद। सत्तदवणु मसि-वण्णु पवित्तिड ॥७॥ 


बयालीसवीं सन्धि 


वास्थार विभीषणने रावणको खोटे शब्दोंमें निन्‍्दा की ! उसने 
पटकी ओटमें बैठी हुई सीता देवीसे पूछा। 

[१]०हे झुन्दरी ! तुम अपनी वात निर्श्रान्त होकर कहो । रोतो 
हुई तुम्हें यह ( दशानन ) किस प्रकार ले आया । तुम किसको कन्या 
हो, और तुम्हारा पति कोन हे ?” चिंतित होकर, विभीषणने पुन 
कहा।“तुम्हारा ससुर कौन है, और कौन तुम्हारा देवर हे ? तुम्हारा 
सुप्रसिद्ध भ्राता कोन है; पुम्हारे कोई कुटम्ब्री जन हैं, था तुम अकेली 
हो १ घताओो इस बनमें तुम भूल कैसे पड़ो ? किस कारणसे तुम्हें 
चनवासके लिए आना पड़ा ) चक्राधिपति राचणने तुम्हें किस 
प्रकार देख लिया १ तुम मलुष्यनी हो या खेचरपुत्री कुशीलछा हो 
या शीलकी पात्र हो! तुम्दारा देशान्तर कौन-सा है. ! अपनी 
कहानी जरा चिस्तारसे कहा ।” विभीषणके इन बचनोंकों सुनकर 
सीतादेवीने उत्तरमें कहा, “( और विभोषण शान्तिसे सुनता रहा ) 
चहुत्त कहनेसे क्या मैं भामण्डलकी वहन सीक देवी हूँ । जनककों 
पुत्री, ओर रामकी पत्नी ॥१-६॥ 

(+ ] भसतेश्वर भरतको राज्यपट्ट वाँधकर हम तीनों 
बनवासफे छिए निकल पड़े थे। सिंहोदरका मान नष्ट कर, दशपुर- 
नाथ सनका अनुरजन कर, कल्याणमालाकां अभयद्वान दुकर 

रेवा नदीकों छोड़कर हम छोगोमे--विन्ध्याटवीमे प्रवेश किया। 
यहाँपर रुद्रभूतिको अपने पैरोमें मुकाकर, बालिखिल्यकों उसके 
अपने नगरसें पुनः प्रतिष्ठित किया । रामपुरीमे चार माह रहकर 
राजा धरणाघरको कन्यास पाणप्रहण कर, अतिबायका वीरताको 
खण्डितकर वह छ्षेमंजलि नगर्में पहुँचे | वहाँ मी पाँच शक्तियोकों 
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चच्ता 


हरि-सीय-बछाईं आयहे सज्जई आइये । 
णं मत्तनगयाई दुण्डारण्णु पराइयहँ ॥8॥॥ 


[३॥ 
तहिं मि काले मुणि-गुत्त-सुगुत्तहँ | संजम - णियम - धम्म-संजत्तहँ ॥१॥ 
वर्ण आहार-दाणु. दरिसावें वि । सुरवर-रयग-बरिसु वरिसावेंवि ॥२॥ 
पक्खिदें पक सुवण्ण समारेंवि। सम्युकुमार वीर संघारेंबि ॥शे॥ 
अच्चहु जाव तेत्धु वण-कीलए | एक कुमारि जाय णोय-लीलूए ॥शा 
पासु बदुक्किय करिणि व करिंणहों। घुणु णिन्नण भणइ “मई परिणहों ”” ।५। 
बरू-णारायणेहिं उबलक्खिय । घुणु थोवन्तरें जाय विलव्िखिय ॥६॥ 
गय खर-दूसणाहुँ कूवारें हिं। मिडिय ते वि सह समरें कुमारेंदि ॥०॥ 


 घत्ता 
र्कि सुपक ण भुक्क सीह-णाउ रफणेँ छक्सर्णेण । 
त॑ सद॒दु मुणेयि राप्ु पधाइड तवखणेण 0८॥ 


६४] 


गउ लफ्फणहों गवेसउ जावेंहिं। दरों अवदरिय णिसिन्दें तादेदिं ॥9 
अज्जु दि जण-मण णयणाणन्ददों पामु णेहु सई राइवचन्दद्ों? ॥२॥ 
छठ णार्जों ज॑ दसरद-जणपहुँ । इरि-इलहर - भामण्डलन्तणयहुँ ॥श॥ 
विक्तु विद्वोसणनरायहों शोह्ष्िड । “तुम्हें हि सुपठ सुयड ज दोएिडड ॥४॥ 
ते इडें भांड आसि विगिवाएँवि | णवर जियन्ति भन्ति उष्पाएँवि हवा 
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पराजितकर, अरिद्मन राजाका मुख काछाकर, उसकी कन्याका 
पाणिप्रहण किया। फिर वहाँसे ( चछकर ) उन्होंने दो म्ुनियोंका 
उपसग दूर किया । उसके बाद राम, छद्मण और सीता देवी) 
यहाँ इस साज से आये मानो भत्तगजने ही दण्डकारण्यमें 
अवेश फिया हो ॥१-६॥ 

[३ ] बहाँ उस समय संयम, नियम और पर्मसे युक्त मुनिवर 
गुप्त और सुगुप्तको वनमें हमने आहार दिया। जिससे सुरवरोंने 
'रत्नोंकी वर्षा को । प्चिराज जटायुके पंख सोनेके द्वो गये। फिर 
छच्मणने बोर शम्बुक कुमास्को मारा। इस प्रकार जब हम 
बनमें क्रीड़ा कर रहे थे। तभी छोलापूर्वक एक कुमारी वहाँ 
आई ) वह राम्र छत्ममणके पास उसी श्रकार पहुँची जिस प्रकार 
हथिनी द्वाथीके पास पहुँचती है। निलेज्ज बह बोली कि मुझसे 
विवाह कर छो | फिर राम-छच्मणसे तिरस्कृत होकर, बह थोड़ी दूर 
पर जाकर अत्यन्त विद्रप हो उठी। कन्दुन करती हुई चह खर- 
दूपणके पास पहुँची । वे भी राम-लच््मणसे युद्ध करने आये थे। 
युद्धमें चाहे लच्मणने सिंहनाद किया हो या नहीं, किस्तु उस 
शब्दको सुनकर रास तत्काल दीड़े ॥१-८॥॥ 

[४] जब तक वह लूद्मणकी खोज-खबरके लिए गये कि 
इतनेमें निशाचर रावणने मेरा अपहरण कर छिया | आज भी मेरा 
प्रेम जनोंके मन और नेत्रोंकी आनन्द देने वाले रामचन्द्रके प्रति 
है ।» इस प्रकार जब सीता देवीने दशरथ पुत्र राम, ऊद्मण और 
भामण्डछका नाम्र लिया तो राजा विभीपणका चित्त ज़रू उठा। 
उसने कहा, “रावण, छुमने सुना .है क्‍या ? जो कुछ इसने कहा | 
अरे, मैं तो उन दोनों ( दशरथ और जनक ) को मारकर आया 
था। मुझे बड़ी भारी आन्चि है। क्‍या ये दोनों जीवित हैं । तो 
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हुक्कु पमाणहों झुणिवर-भासिड । जिह“खउ लक्खण-रामदों पासिड दा 
एव वि करहि महारड वुत्तड उत्तिम-पुरिसहुँ पुड ण छुत्तड शा 
एककु विणासु अण्णु छज्जिज्जइ | घिद्धिक्रार लोऐएं.. पाविज्जइ ॥दा 
चघत्ता 
गिय-कित्तिहँ राय सायर-रसण-खलन्तियहें । 
स॑ सज्ञहि पाय तिहुयणें परिसकन्तियहें ॥४॥ 
[५] 
रावण जे रमस्ति परदारईँ। दुकखईं ते पावन्ति अपारइ ॥शी 
जहिं ते सत्त णएरय भय-भीसण | हसहसहसहसन्त स-हुबासण ॥२॥ 
हुहुहुहुहुहुहुदन्त... स-ठपदहव । सिमिसिमिसिमिसिमन्तः 'किमि-कटटम!रे। 
र्यणि-सकर - चालुय - पहु-प्पह । धूमप्पह - तमपह - तमतमपह ॥४॥ 
तहिं असरालु काछु अच्छेवड । पहिलए डबहि-पमाणु जिवेबड ॥७॥। 
तिप्णि सत्त “वीसद रउदईँ | सत्ताह वाबीस समुहई ॥$॥ 
घुणु. तेतीसं-जलहि-परिमाणई 4 जहिं दुक्‍्खईं गिरि-मेर-समाणई ॥»॥ 
जो पुणु णरउ 'णिमोड सुणिउजई । मेइंणि जाब ताव तहिं छिग्जह ॥8॥ 
ते करने पर-दारु ण रम्मइ। त॑ किज्जइ ज॑ सुगइहिं गम्मई 
चत्ता 
आरटडु दसासु 'किं पर-दारहों एह किय । 
टिडठें खण्डहुं मज्के भव पराइय कवण तियो ॥१णा। 
गा कफ [६]. -:* 
त्तो अवहेरि करेवि विद्ोसणें | चडिड महग्गण तिजगविदुसणँ ॥१॥ 
सोय दि पुष्फ-विमाणें चडाविय । पधणें. हदसोद . दरिसाविय ॥२॥ 
संचरकूड.._ जिय-मण-परिआंसे । भह्लरि - पडह - वर - गिग्धोसे ॥ह॥ 
सुन्दरि पेर्खु सहारड पृदणु । चरुण - कुबेर - बोर - दट्वइणु ॥शा 
सुन्दरि पेज्लु पेक्खु चउन्वारई | ण॑ कामिणि-वयणदँ स-वियारई ॥४ां 
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फिर मुनिवर॒का कहा सच होना चाहता है । अब तुम्हारा राम-लच्मण- 
से विनाश होगा। अब भी तुम मेरा कहना मानो। उत्तम पुरुपके लिए 
यह उचित नहीं है । एक तो विनाश और दूसरे छोक-छाज्ञ | फिर 
दुनिया थू थू करेगी । हे राजन, तीनों छोकोंमे व्याप्त समुद्रके स्वरसे 
स्खलित अपनी कीर्तिको नष्ट मत करो ! उसको रक्षा करो ॥१-६॥॥ 

[५] रावण, जो परख्री-स्मण करते हैं वे अपार दुख प्राप्त 
करते हैं। आग-सहित हस-हस करते हुए जो सात भयद्ञर नरक 
हैं उनमें उपद्रव और हूहू शब्द होते रहते हैं। सिम्र-सिमाती कृमि 
और कीचड्से वे सराषोर हैं । उनके नाम हैं। रन शकरा, वालछुका, 
पह्डप्रमा, घूमप्रभा, तमप्रभा ओऔर तमतमप्रभ | उनमें तुम अनन्त 
काछ तक रहोगे। पहले नरकमें एक सागरप्रमाण तक, उसके बाद 
फिर तीन, सात, दस, ग्यारद्द, सत्तरह और बाईस 'सागरप्रमाण 
समय दूसरे-दूसरे नरकोंमे रहना पड़ेगा । उसके अनम्तर तेतीस 
सागरप्रमाण काछ तक वहाँ रद्दोगे जहाँ सुमेरु पवेत्त बराबर बड़े-बड़े 
दुख हैं। फिर निगोद सुना जाता है उसमें भी तुम तब तक सड़्ते 
रहोगे कि जब तक यह धरवी है। इसलिए पर-स्रीको रमण करना 

/ दीक नहीं । ऐसा काम करो जिससे देवगति प्राप्त हो । यह सुनकर 
रावणने क्रूद्ध हो कद्दा--/क्या परस्लीमें यह ऋत्य है ! अरे, तीनो 
लोकोंम किसी खीने इन्द्रियोंकी पराजित किया ॥१०१«॥। 

[६] तब विभीषणकी उपेक्षा करके रावण अंपने बतिजग- 
भूषण हाथीपर चढ़ गया और सीता देवीको पुष्पक बिसानमें बैठा- 
कर नगरमें बाजारकी शोभा दिखानेके लिए छे गया मल्लरी, पटह्‌ 
और तूर्यके निर्धाषसे अपने मनमें सन्तुष्ट दोकर यह निकठा। 
उसने सीता देवीसे कह्ा- देवी" मेरा नगर देखो, बह वरुण और 
छुबेर जेसोंको,धूछमें मिलानेवाला दै। सुन्दरी, देंखो-देखो ये चार 

र० 
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सुन्दरि पेक्खु पेकखु धय-छत्तईँ | पप्फुल्लियईँ णाईँ सयवत्तई ॥ह॥ 
सुन्दरि पेक्खु महारड राडल । हीर-गहणु मणि-खम्भ-रसाउल ॥७॥ 


सुन्दरि करहि महारठ छुत्तद। लद चूडड कण्ठड कडिसूत्तड ॥झा 
सुन्दरि करि पसाउ छूट चेलिउ | चीणठ लछाडु घोड़ हरिकेलिड ॥६॥ 


[2 


घत्ता 
महु जीविउ देह वोल्लहि वयणु सुहवणड । 
चहु गयपर-खन्थें लद महएवि-पसाहणड” ॥३०॥ 
[०] 
सम्पइ् दवखबन्तु इय सेजएं । दोच्छिड रावणु राहव-भजएँ ॥१॥ 
“केत्तिड णियय-रिद्धि महु दावहि | अप्पठ जणहों मज्मे दरिसावहि ॥२॥ 
एव जं रावण रज्जु तुदारठ । तं॑ महु तिण-समाणु हलुआरउ ॥शे॥ 
एड जं पहणु सोमु सुदंसणु | त॑ महु मणहों णाई' जमसासणु ॥४॥ 
एउ' जं राउलु णयण-सुहंडुरु | तं महु णाई मसाणु भयहरु ॥७व 
एड जं दावदि खर्णे जोध्वणु | तं महु मणहों णाईँ विस-भोयणु ॥६॥ 
एड ज कण्ठठड कड॒उः स-मेहलु | सील-विहुणहँ त॑ मछ केवल ॥०॥ 
रहवर-तुरय-गइन्द-सयाइ. मि। भायहिं मसु पुणु गण्णु ण काइ मि ॥र॥। 
घत्ता 
सग्गेण वि काईं जहिं चारित्तहों खण्डणड ॥ 
कि समलहणेण महु पुणु साल जें मण्डणउ' ॥ हा 
[5] 
जि जिद चिन्तिय क्रास ण प्रदद । तिह तिद् रावणु हियएँ विसूरह ॥१॥ 
“विहि तेत्तदड देइ जं विदियठ । कि चद जाइ णिलाइऐं लिहियड ॥२॥ 
हें कम्मेण केण . संख्ोहिड । जाणन्तो वि तो वि जं मोदिउ ॥8॥ 
घिथि अहिलसिय छुणारि विछीगो । बुण्ण-कुरद्धि जेम मुदन्दीणी शशा 
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द्वार हैं । जो विकार-पूण कामिनियोंके मुखोके समान छगते हैं । 
सुन्दरी, देखो-देखो ये ध्वज और छत्र हैं। मानो कमल ही खिल 
छठे हो । सुन्दरी ! देखो-देखों, होरोंसे गम्भीर और मणियों के खम्भों 
से सुन्दर यह मेरा राजकुल है | सुन्द्री, तुम मेरा कहना भर कर 
दो । और छो यह चूड़ामणि कण्ठा और कटक-सूत्र । सुन्दर चीनी 
बरत्र, ताड़, अश्व और हरिकेल लेकर मुमपर प्रसाद करो। मुझे 
जीवन दो । मीठे शब्द बोलो । इस महांगजपर आरूढ़ होकर 
महादेवीका प्रसाधन अड्डीकार करो ॥१-१०॥ 

[७ ] इसपर राघवको पत्नी आदरणोया सीतादवोने भत्संना 
करते हुए रावणको उत्तर दिया--“अरे, मुके कितनी अपनी ऋद्धि 
दिखाता है, अपने लोगोंको ही दिखा । यह जो तुम्हारा राज्य है, 
चह्‌ मे रे लिए तिनकेकी तरह तुच्छ हे, चन्द्रमाकी तरह सुन्दर जो 
यह नगर है वह मेरे छिए मानो यमशासनकी तरह है | नयन- 
शुभद्डर तुम्हारा यह्‌ राजछुछ, मेरे लिए भयक्लर श्मशानकी तरह 
है। और जो तुम बार-बार अपने यौबनका प्रदश्शन कर रहे हो, 
चह मेरे लिए विप-भोजनकी तरह है। और जो यह मेखला- 
सहित कण्ठा और कटक हैं, शीलविभूषिताके लिए केवल मल हैं। 
सैकड़ों रथबर तुरग और गज भी जो हैं उन्हें मैं कुछ भो नहीं 
गिनती । उस स्वणसे भी क्या जहाँ चारित्र्यका खण्डन हो, यदि मैं 
शोलसे विभूषित हूँ तो मुके और क्या चाहिए” ॥१-६॥ 

(८]] जैसे-जैसे अचिन्तित आशा पूरी नहीं होता वैसे-बैसे 
राबण मनमे दुखी होने गा । विधाता उतना ही देता है. जितना 
भाग्यमें होता है, जो छलाटमें लिखा है, उससे कया बढ़ती होता 
है, मैं किस कमके उदयसे इतना पतित बना जो जानते हुए भी 
इसपर मोहित हुआ । मुके घिक्कार है कि जो मैंने विपन्न हिरनीकी 
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आयहेँं पासिड जाउ सु-वेसड | मह्ु घरें अत्यि अणेयठ बेस ॥णा 
एवं विचित्त चित्त साहारेंबि। हुक्‍्खु दुबखु मण-पसरु णिवारें वि ॥4॥ 
सीयए समउ खेडडु आमेल्लेंवि । त॑ गिव्याणरमणु वणु मेहल्ेंवि ॥७॥] 
णरवर-विन्दें हिं परिमिउ दहमुहु | संचच्चिड णिय-णयरिह अहिसुहु ॥5।॥। 
चघत्ता 
गिरि दि ठु तिकुइ जण-मण-णयण-सुद्दावणउ । 
रवि-डिम्महों दिण्णु णं महि-कुल्बहुअर्फू थणउ ॥8॥ 
[*] 
ण॑ धरु धरहें गब्भु णीसरियड । सत्तहिं. उववणेहिं परियरियड ॥१॥ 
पहिलउ वणु णामेण पहुण्णड | सब्यण-हियड जेम. बित्थिण्णड ॥२॥ 
चीयड जण-मण-णयणाणन्दणु । णावइ ज्िणवर-विम्बु सन्चन्दणु ॥३॥ 
तइयउ' बणु सुहसेड सुदावड | जिणवर-सासशु णाईँ स-साबड ॥शा 
चउथड बणु णामेण समुच्चठ | वग-बलाय - कारण्ड - सकोश्चड ॥५ा॥ 
चारण-वणु पतशन्चमठ॒ रवण्णड । चम्पय - तिलछय-वउल - संछुण्णउ ॥4॥ 
छुट्टठ चशु णामेण णिवोहउ । महुअर-रुणुरुण्टन्तु सुसोहड ० 
सत्तमु घणु सीयलछ सच्छायड | पम्उज्ञाणु णाम-विक्खायड ॥८॥ 
,., घत्ता 
तहिं गिरिवर-पट्ँ सोहइ छट्काणयरि क्रिह | 
विय गयबर-खन्‍्धे गद्दिय-पसाहण वहुअ जिद्द ॥६॥ 
[१०] 
चत्ता 
त्ताव तेल्थु गिउ्काइय चावि असोय-मालिणी | 
देमवण्ण स-पओहर मणहर णाईँ कामिणी १!१॥ 
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तरह दीन मुखवालोी विलछाय करनेश्राढो कुमारीकी अमिलापा 
कौ | इसके पास जो सुन्दर रूप है, मेरे घर तो उससे भी सुन्दर 
अनेक रूप हैं ? इस प्रकार अपने बिचित्र-चित्तकों सहारा देकर 
और बड़े कष्टसे मनके भ्रसारको रोककर, सीताके साथ क्रोड़ाका 
त्यागकर डसे उसने नन्‍्दन बनमें छोड़ दिया । और श्रेष्ठ पुरुषोंसे 
घिरा हुआ धह्‌ अपनी नगरीकी ओर चछा। मार्गमें उसे जनोंके 
मन और नेत्रोंको सुद्दाचना छगनेवाला त्रिकूट भामक पहाड़ ऐसा 
दीख पड़ा, मानो सूर्यरूपी वालक॒के लिए घरतीरूपी कुछबंधूने 
अपना रतन दे दिया हो ॥९-६॥ 


[६] या मानो धराका गर्भ (अन्तर ) ही निकछ आया 
हो । बद सात उपचनोंसे बिरा हुआ था। उससेंसे पहले 'पहण्णः 
वन सज्नके हृदयकों तरह विस्तीर्ण जन-मन-नयनश्रिय, दूसरा 
उपवन, जिनके विम्बकी तरह चन्दन ( पेड़ और चन्दन ) से 
सहित था, सुहायना तीसरा सुहसंत ? घन जिनवर-शासनकी 
तरह, सावय ( श्रावक और बृत्तविशेष ) से सहित। चौथा 
समुश्चयय नामका बन बलाका, कारंडव और क्रौच पक्षियोंसे भरा 
हुआ था। पाँचवाँ सुन्दर चारण वन था, छठा निव्रोधित नामक 
बन सुन्दर और भौरोंसे गुश्चित था और साववाँ प्रसिद्ध प्रमद चन 
था जो मुन्दर छाया सह्दित और शीतछ था । गिरिवरकी पीठपर 
लंका नगरी ऐसी शोभित हो रही थी मानो महागज़को पीठपर 
नई दुलहिन ही खूब सज-धजकर बैठी हो ॥१-६॥ 


[ ९० ] वहीं पर उसे अशोकमसाछिनी नामकी सुन्दर वापिका 
दिखाई दी जो कामिनी की तरह, सुनदरे रहकी, पयोधर ( स्तन 
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चडउ-दुवार-चउनगोउर - चउ-तोरण - रवण्णिया । 
चम्पय - तिरय-वउरू-णारद्न- लवझ् + छुण्णिया ॥२॥ 
तहिं पएसे वइदेद्दि उवेष्पिणु गठ दसाणणों।॥ 
मिज्षमाणु विरहेण विसंधुल्ल विमणु दुम्मणों ॥श॥ 
मयण-धाण-जमरियदड_ जरिउ दुवार-वारणों । 
दृइभाउ भावन्ति जन्ति सयवास-्वारभों ॥४॥ 
वयणएद्िं खर-महुरंहिं सह सूसइ विखूरण। 
दहोह दोहे णिवडन्त् जूआरो सब्य जूरए ॥धा! 
सिरु धुणेशइ कर मोहइइ अ्रद्ु बलेह कम्पणु। 
सहरूु लेवि णिज्कायइ कामसरेण जम्पए ॥६॥। 
गाइ घादह उच्चेल्लइ हरिस-विसाय दावपु। 
वारवार मुच्चिजलइ मरणावत्य पावएु ॥७॥ 
चन्दुणण.. सिश्चिजनइ चन्दण-लेड. दिज्ज"णु। 
चामरेंहिं विज्लिजञ्श तो वि मणेण मिलए॥८ा॥ 


घत्ता 
कि रावणु एक्कु जो जो गरुभईं गज्ियडठ 
जिण-घवलु मुएवि कार्मे को ण परज्ियड ॥६॥ 


[११] 
थिएु दसाणणें विरह-भिम्मले | जाय. चिन्त वर-मन्ति-मण्डले ॥३॥ 
'पत्यु मल्‍्लु को कुइए लक्खणे | सिदूधु जासु असि-रयणु तबखणे ॥२॥ 
णिद्दड सम्यु जें दूसणो खरो। होइ कुन्द ण सावण्णु सो णरो” ॥श॥ 
भणइ मन्ति सहसमइ-णामेंणं | “'कवणु गहणु एक्केण . रामेंण ॥४॥ 
लक्खणेण सह साहणेण वा। रह-तुरड्-गय-बाहणेण दा ॥ज। 
दुत्तरे दुसब्चार-सायरे । कहि. पएसु. विच्ची-मयड्रे दा 
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और जल ) से सहित थी। चार द्वार, चार ग्रोंपुर और तोरणोंसे 
रमणीय थी। चम्पक, तिछक, मौलश्री, नारंगी ओर लवबंगसे 
आच्छन्न उस प्रदेशमें सीतवाको छोड़कर रावण चला गया। विरहसे 
क्षीण और अस्त-व्यस्‍्त, विमन दुमन, कामवाणोंसे जर्जर द्वार- 
पलकों तरह बूढ़ा चह राबण दूतीकुलकी चरह बार-बार आता 
और छौट जाता । कठोर और मधुर वचनोंसे उसका मुख सूख 
रहा था ? छोभसे जुआरी की तरह गिरता पड़ता बह कभी 
अपना सिर घुनने छगता, कभी हाथ मरोड्ता, कभी अंग-अंग 
म्ुकाकर काँप उठता | कभी अधर पकड़कर चिंतामग्न हो जाता । 
कभी कामके स्व॒रमें बोल पड़ता | गाता बजाता हुआ, कभी-कभी 
हर और विपादकी दीप्षिसे उद्ेलित हो उठता । बार-बार सूर्द्धित 
ह।कर वह मरणदशाको पहुँच गया ! चंदनके ( जल ) सिंचन और 
उसीके लेपसे तथा चामरोसे हवा करनेसे वह भन ही सन छीज 
रहा था । क्‍या रावण अकेला ही पीड़ित हुआ ? जिनको छोड़कर, 
कौन ऐसा है जो गर्बसे गरजता नहीं और कामसे पराभूत नहीं 
हुआ ॥?-ध॥ 


[११ ] इस प्रकार रावणके विरहव्याकुछ होने पर रावणके 
मंत्रीमंडलमें चिंता व्याप्त हो गई। वे विचार करने लगे कि 
लरूच्मणके क्रद्ध होने पर, यहाँ कौन-सा बीर है | जिसे तत्काछ 
सूर्यहास खज्न सिद्ध हो गया । जिसने खरदूषण और कुमार शम्बूक 
को हत्या की, बह कोई साधारण भनुष्य नहीं हे | इसपर सहस्र- 
मति नामके मंत्रीने कद्दा कि एक रासकों पकड़नेकी क्‍या बात 
है! सेना, ग्थ, तुरंग, गज और वाहनों सहित छद्मणको पकड़ने 
में भी क्‍या रखा हे! राषणकी सेना दुस्तर छहरोसे भयंकर 
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रावणस्स पवर्ल चल मद्दा । अत्यथि वीर एक्केक दूसहा ॥णा 
कि सुणण दूसणेंण सम्दुणा।सायरो किमोह. बिन्दुणा ॥8ा। 
घत्ता 
त॑ वयणु सुणेबि विहसेचि पत्चाम॒हु भणइ। 
“कि बुच्चइ एक्कु जो एतकु जें सइसई ,हणई ॥ शा 
[9१३] ३ 
भण्णुएँ णिसुझ बत्त मई एहिय। रावण-मन्दिरें णीसन्देहिय ॥१॥ 
जे जे णरवइद के-हू कट्दद्यय | जम्बव - णऊ - सुग्गीवद्य ॥२0 
समऊ विराहिएण चण-सेवहुँ | मिल्ििया चासुएव-वलछएवहुं? ॥शा 
ते. णिमुणेति दसाणण-मिच्चें | बुचचइ. पद्मामहु मारिच्च शा 
ऋहुद्द भजुत्त वत्त पईई अविखिय । रावणु मुएं वि ण अण्णहों पक्खिय ॥५॥ 
का वि अणड्रकुसुम वलवन्तहोँ। दिष्णी खरेण घोय हथ्ुवरतहों ॥६॥ 
ते कि माम-वहरु वीसरियउ | जें पडिवरख मिल्ह भय-ढरियठ” ॥णा 
तो पुत्थन्तरे. भणइ चिहोसशु । 'केत्तिड चवहु धयणु सुण्णासणु ॥म॥ 
एवहिं सो उवाड चिन्तिजइ । लड्का-णाहु. जेण.. रक्खिजइ! ॥६॥ 
एम भणेक्ि चडहिसु ताडिय | पुरे आासाल्यि विलय भसराडिय 0१०॥ 
घत्ता 
तियसहु मि ठुलझघु दि्ठ साया-पायारु कि | 
णीसह्लु णिसिन्दु रज्जु स य॑ भ्रु ब्जन्तु थिड ॥११॥ 
अउज्मा कण्डं समत्तं ! 
छ 
आइस्युएवि-पडिमोवमाएं आाइच्चम्बिमाए (१) ॥ 
वीअमउज्मा-कण्ड सयस्भु-घरिणोएँ छेहविय ॥ 
७ 


बायालीसमो संधि इछछ 


समुद्रसे भी अब है | उसका एक-एक योधा असाध्य हैः । शम्बूकके 
घातसे कया ? एक बूँद पानी सूख ज़ानेसे समुद्रका क्या विगड़ता 
है।। यह सुनकर पंचमुखने हँसकर उत्तर दिया,'अरे, एक क्या कहते 
हो, अकेले दी बद्द हजारोंका काम तमाम कर देगा” ॥१-६॥ 

[१२ ] तव उसने और भी निवेदन किया, “दूसरोंके मुखसे 
मैंने यह सुना है कि जाम्बवंत, नल, सुप्रोव, अंग और अंग प्रश्न॒ति 
जो कपिध्वज हैं, निसंदेह वे सव राजा विराधितके साथ, बन* 
वासमें ही राम और लक्ष्मणसे जा मिले हैं? । यह सुनकर रावणके 
अनुचर मारीचने पंचमुखसे कहा, “उन्हें रावणके सिवा किसी 
दूसरेसे नहीं मिलना था। खरने अपनी कन्या अनंगकुसुम हमु- 
मानको दी थी। क्‍या बह भी उसको माताके शब्रुको भूछ गया 
जो इस प्रकार डरकर प्रतिपक्षीसे जा मिला हे”। तब बोचसें 
ही टोककर विभीपषणने कहा--“खाछो विचार करनेसे क्या छाभ, 
कोई उपाय सोचना चाहिए । जिससे टंकानरेश राबणको बचाया 
जा सके ।? यह्‌ कहकर उसने आशाली विद्याको बुठाया और 
नगरके चारों ओर उसकी परिक्रमा दिछया दी ) इस प्रकार देवों 
द्वारा अल्ंध्य दृढ माया प्राचीर बनवाकर निशाचरराज़ बहू 
निशशंक होकर राज्य करने छगा॥१-११॥ 

अयोध्याकाण्ड समाप्त 


आदित्य देवीकी प्रतिमाप्रे उपमित स्वयंभू कविकी पतली आदित्य 


देवी द्वारा लिखित यह दूसरा अयोध्याकाएड समाप्त हुआ । 
७ 
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